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अभ्यास नहीं कराते कि गीताके ज्ञानसे कदाचित्‌: लड़का 
शर छोड़कर संन्यासी न हो जाय, किन्तु उनको विचार करना 
[त्यि कि, मोहके कारण अपने क्षात्रधमंसे'विमुख होकर 
नामझेः अन्नसे निवाह करनेके लिये तेयार' : हुए/अजुनने 
जिस परम रहस्यमय गीताकं उपदेशसे आजीवन गृहस्थमें t 
रहकर अपने कतेव्यका पालन किया, उस गीताशास्त्रका १ 
यह उल्टा परिणाम किस प्रकार हो सकता हे । ४१ 
अतएव कल्याणको इच्छावाले मनुष्यांको उचित हे कि 
मोहको त्यागकरके अतिशय श्रद्धा, भक्तिपूर्वक अपने 
बाळकाको अथ और भावके सहित ' श्रीगीताजीका" अध्ययन ( 
करावं, एवं खयं सी इसका पठन ओर मनन करते हुए $ 
भगवान्‌की आज्ञानुसार साधन करनेमं तत्पर हो जाय 0 
क्योंकि अति दुलभ मनुष्यके शरीरको प्राप्त होकर अपने 
अमूल्य समयका एक क्षण मी दुःखसूलक क्षणभंगुर भोगांके 
सोगनेम नष्ट करना उचित नहीं है । 


श्रीगीताका प्रधान विषय । 


$ 
श्रीगीताजीमें भगवान्‌ने अपनी प्राप्तिके लिये मुख्य 
( 
॥ 





> 


सांग बताये हैं एक सांख्ययोग, दूसरा कमंयोग। उनमें 

( १ ) संपूण पदाथ मृगतृष्णाके जलकी भांति अथव 
खप्नकी सृष्टिके सदृश मायामय होनेसे मायाक कायरू 
संपूर्ण गुण ही गुणोंमें बतते हैं, ऐसे समझकर मन, इन्द्रियों 
और शरीरद्वारा होनेवाले संपूर्ण कमॉमें कतोपनके अभिमानसे | 
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..{ सब प्रकार भगवान्‌के शरण होकर नाम, गुण और प्रभाव- 


‘° ( SF 

2 (६) | | 
म 00 i$; | | 
$ रहित होना(अ० ५शछो ०८, ९)तथा सवव्यापी सच्चिदानन्दघन | 
{ परमात्माके स्वरूपमें एकीभावसे नित्य स्थित रहते हुए एत | 
सश्चिदानन्दघन वासुदेवके सिवाय अन्य किसीके,$ | , 
होनेपनेका भाव न रहना। यह्‌ तो सांख्ययोगका सां! 
( २) और सब कुछ भगवानका समझकर सिद्धि, 


असिडिमें समत्वभाव रखते हुए आसक्ति और फलकी 
र्‌ 


~ = 
चह. 


“0... . 


29 


च्छाका त्यागकरके भगवत-आज्ञानुसार केवल भगवानके 
ही लिये सब कमोंका आचरण करना | (अ० २,छो० ४८ अ० 


५ १"ला० १० )तथा श्रद्धा,भक्तिपूवेक मन, वाणी और शरीरसे 


ff 


f 
/$ 
मै 


सहित उनके खरूपका निरन्तर चिन्तन करना (अ० ६३छो० 
४७) | यह निष्काम कर्मयोगका साधन हे । 
उक्त दोनों साधनोंका परिणाम एक होनेके कारण 


| 
४ वास्तवमें अभिन्न माने गये हैं (अ० ५ श्टो० ४ » ५) परन्तु 
| 
$ 


ES Doan coon NNN co 


Se 


साधनकालमें अधिकारी भेदसे दोनोंका भेद होनेके कारण 
दोनों माग भिन्न-भिन्न बताये गये हैं । (अ० ३ शछो० ३) 
४ इसलिये एक पुरुष दोनों मागोद्वारा एक काले नहीं चल ४ 
। सकता, अस श्रीगढ़ाजीपर जानेके लिये दो मार्ग होते हए । 
॥ भी एक मनुष्य दोनों सागोद्वारा एक कालमें नहीं जा सक | 
४ उक्त साधनोंमें कमयोगका साधन संन्यास आश्रममें के । 


। बन सकता, क्योंकि सं 
न्यास आश्रममें कोका स्वर गी $ 
ह "5००७७३७८५८ = 5 लरूपसे भी 
ई 
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याग कहा है और सांख्ययोगका साधन सभी आश्रमोंमें 
शन सकता है । 


9 
५९६६-६५ ६९-६4 


यदि कहो कि, सांख्ययोगको भगवानने संन्यासके 
नामसे कहा है, इसलिये उसका संन्यास आश्रममें ही | 
अधिकार है, ग्रहंस्थमें नहीं, तो यह कहना ठीक नहीं है $ 
क्योंकि दूसरे अध्यायमें श्लोक ११ से ३० तक जो सांख्य | 
निष्ठाका उपदेश किया गया हे, उसके अनुसार भी भगवानने 
जगह जगह अजुनको युद्ध करनेकी योग्यता दिखायी है 
ड्‌ 
तनी 


20 


र! 
ई 
यदि गृहस्थमें सांख्ययोगका अधिकार ही नहीं होता तो । 
प्रकार भगवानका कहना केसे बन सकता ? हां इतनी ४ 
विशेषता अवश्य हे कि सांख्यमागंका अधिकारी देहाभिमान { 
रहित होना चाहिये । क्योंकि जबतक शरीरमें अहंभाव ( 
रहता है, तबतक सांख्ययोगका साधन भलीप्रकार समझें * 
नहीं आता । इसीसे भगवान्‌ने सांख्ययोगको कठिन 
बताया है। ( गीता अ० ५ स्लो ०६ ) और निष्काम कमयोग $ 
साधनमें सुगम होनेके कारण अजुनके प्रति जगह-जगह 
कहा हे कि, तूं निरन्तर मरा चिन्तन करता हुआ निष्काम 
कमयोगका आचरण कर | 
अथ व्यानम्‌ { 
शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशा {| 
विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवणं शुभाङ्गम्‌ । व 
लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगि भिध्योनगम्यं प 
वन्दे विष्णु' भवभयहरं सवेलोकैकनाथम्‌ ॥ | 
द्र 
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अर्थ-जिसकी आकृति अतिशय शान्त है, जो शषनागकी 
शय्यापर शयन किये हुए है, जिसकी नामिस कमल हैं, 
देवताओंका भी ईश्वर और संपूण जगतका आधार हैं, ज' 
आकाशके सददा सवंत्र व्याप्त है, नीठमघके समान जिसका 
वणे है, अतिशय सुन्दर जिसके संपूण अङ्क है, जो योगिया- 
५ द्वारा ध्यानकरके प्राप्त किया जाता है, जो संपूर्ण छोकाका 
$ खामी है, जो जन्ममरणरूप भयका नाश करनेवाला है, ऐसे 
| श्रीलकष्मीपति » कमल्नेत्र विष्णु भगवानको में ( शिरसे ) 
६ प्रणाम करता हृ । 
झाका बरणन्दर्रमरुतः स्तुन्वन्त दिव्यैः स्तवे- 
। वंद: साङ्गपदक्रमोपनिषदेगायन्ति यं सामगाः | 
| ध्यानावस्थिततद्वतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो 
+ यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः ॥ 
अर्थ-ब्रह्मा, वरुण, इन्द्र, रुद्र और मरुद्वण दिव्य स्तोत्रो- 
द्वारा जिसको स्तुति करते हैं, सामवेदके गानेवाळे अङ्ग, पद्‌, 
$ कम आर उपनिषदाके सहित वेदोंद्वारा जिसका गायन करते 
/ द, योगीजन ध्यानमें स्थित तद्वत हुए मनसे जिसका दशन 
* करते हैं, देवता और असुरगण (कोई भी) जिसके अन्तको 
नहीं जानते उस ( परम पुरुष नारायण ) देवके लिये भेरा 
| नमस्कार हे । 
क 
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| 2 
१६ ९ 9 
|. श्रीपरमात्मने नमः २. 


| 
श्रीमङ्कगवङ्गीताके 


२9 


प्रधान विषयोंकी अनुक्रमणिका 


अजुनविषादयोग नामक पहिला 
अध्याय ॥ १४ ५ 


छोक विषयं 


|] दोनों सेनाओंके प्रधान प्रधान शूरवीरोंकी 
गणना और सामथ्येका कथन । 


० 
>> 


१२--१९ दाना सेनाआंको शाङ्कध्वनिका कथन | 
२०-२७ अजुनद्वारा सेनानिरीक्षणका प्रसङ्ग । 
हा । माहसे व्याप्त हुए अजुनके कायरता, स्नेह ओर 


र 
व 
। 
। 
र 
! 
शाकयुक्त वचन | 
। 
। 
र 
। 
। 
! 


~ 
NN 
०८ 


साख्ययाग नामक दूसरा 
अध्याय ॥२॥ 


000 | अजुनकी कायरताके विषयसें श्रीकृष्णाजुनका 
संवाद । 


११--२० सांख्ययोगका विषय । 
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{ श्लोक विषय ॥ 
{ | क्षात्रधमेके अनुसार युद्ध करनेकी आवश्यकताई 
“२८५... | । 
३१-२ | निरूपण । ग 


३६-५३ निष्कामकर्मयोगका विषय । 
५४-७२ श्थिरबुद्धि पुरुषके लक्षण ओर उसकी महिमा । 


कर्मयोग नामक तीसरा 
अध्याय ॥ ३॥ 


ज्ञानयोग और निष्काम कर्मयोगके अनुसार 
१-८।अनासक्तभावसे नियतकमे करनेकी श्रेष्ठताका 
बिमा | 
१-१६ यज्ञादि कम करनेकी आवश्यकताका निरूपण । 
१७-२३ | लात और भगवानके लिये भी लोकसंग्रहाथे 
कम करनेकी आवश्यकता । 


अज्ञानी ओर ज्ञानवानके लक्षण तथा रागट्वेषसे 
~ ७ ७ क ON 0002 

रहित होकर कम करनेके लिये प्रेरणा । 

२६-४३ कामके निरोधका विषय | 


ज्ञानकमसंन्यासयोग नामक 
चोथा अध्याय ॥ ४॥ 


2 | सशुण भगवान्‌का प्रभाव और निष्काम 
कमंयोगका विषय | 
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| { लोक विषय 

| { १३ २२ योगी महात्मा पुरुषोके आचरणऔरउनकी महिमा { 
पख 2-२२ फलसहित पृथक्‌ पृथक यज्ञोंका कथन । { 
२३-४२ ज्ञानकी महिमा । र 
कर्मसंन्यासयोग नामक पांचवां. | 

_ अध्याय ॥ ५॥ व 

१-६ सांख्ययोग ओर निष्काम कर्मयोगका निर्णय । { 

७ सांख्ययोगी और निष्काम कमैयोगीके लक्षण | 
ओर उनकी महिमा । 

+ 

१३-२६ ज्ञानयोगका विषय । { 
२७-२९ भक्तिसहित ध्यानयोगका वर्णन | f 
आत्मसंयमयोग नामक छठा ( 
अध्याय ॥ ६॥ 

ही | निष्काम कमेयोगका विषय और योगारूढ़ ‡ 
पुरुषके लक्षण । ( 
१» 


| आत्मउडारके लिये प्रेरणा ओर भगवत-प्राति- 
वाले पुरुषके लक्षण । 


,१--३२ विस्तारसे ध्यानयोगका विषय । 
३३-२३६ मनके निग्रहका विषय । 


: । योगश्रष्ट पुरुषकी गतिका विषय और ध्यान- 
— ७ गीकी | 
योगीकी महिमा । 
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रोक विषय ; F 
ज्ञानविज्ञानयोग नामक सातवां £ 
अध्याय ॥ ७॥ 


१-७ विज्ञानसहिंत ज्ञानका विषय । 
संपूर्ण पदाथामें कारंणरूपसे भगवान्‌की 

श व्यापकताका कथन । 
i | आसुरी खमाववालोंकी निन्दा ओर भगवद्भक्तोंकी 

प्रशंसा । 
२०-२३ अन्य देवताआंकी उपासनाका विषय । 
२० भगवानके जीर खरूपको न जानने- 
वालॉकी निन्दा और जाननेवालांकी महिमा । 
अक्षरत्रह्मययोग नामक आठवां 
अध्याय ॥८॥ 

७ ७. 


हे | ब्रह्म, अध्यात्म ओर कर्मादिके विषयमें अजुनके 
७ प्रश्न और उनका उत्तर । 
८-२२ भक्तियोगका विषय | 
२२-२८ शुक्त और कृष्ण मार्गका विषय । 


राजविद्याराजशुह्ययोग नामक 
नवां अध्याय ॥ ९ ॥ 


१-६ प्रभावसहित ज्ञानका विषय । 
७-१० जगतको उत्पत्तिका विषय । 


EE EEE +७--३७-+४--२७०-+७--३३-५७-+७--+७-२३-+७-७७-३३-३२. ३-9 > 
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अनुक्रमणिका (=) 


मे ९ be Sa Se tS 9 5 
र ९ लोक विषय 
| १७६ [भगवानका तिरस्कार करनेवाले आसुरी प्रकृति- | 
| -१५ वालोंकी निन्दा और देवी प्रकृतिवालॉके भगवत- र 
१ (भजनको प्रकार । र 
१६-१६ | सवोत्मरूपसे प्रभावसहित भगवान्‌के खरूपका । 
वर्णन । 


०--२५ सकाम और निष्काम उपासनाका फल । 
६-२४ निष्काम भगवडूक्तिकी महिमा । 
विभूतियोग नामक दरावां 
अध्याय ॥१०॥ 


| भगवान्‌की विभूति और योगशक्तिका कथन 
तथा उनके जाननेका फल । 


( 
१ 
। 
५ 
f 
। 
८-११ फल ओर प्रभावसहित भक्तियोगका कथन । ग 
{ 
( 
। 
। 
, 
| 


~ २९ 


Pe | अजुनद्वारा भगवान्‌की स्तुति एवं विभूति और 
योगशक्तिको कहनेके लिये प्राथना । 


| | भगवानद्वारा अपनी विभूतियोंका ओर योग 
१९-४१) शक्तिका कथन । 
विश्वरूपदर्शनयोग नामक _ 
णयारहवा अध्याय ॥9१॥ 
-४ विश्वरूपका दरांन करानेके लिये अजुनकी प्राथना 
५-८ भगवानहारा अपने विश्वरूपका वर्णन । | 


PSSM TD Tc मन 
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(>) श्रीमद्भगवद्गीता ॥ 
३६६६-84+-६९--६७--६४-६४--६४+-8६-+%-६#-"६6+-8# मेरेरभ पत्रे मिन न" सि कलकणी. 
{ छोक | विषय ; ॥| 
| ६-१४ घधृतराष्ट्रके प्रति संजयद्वारा विश्वरूपका वणन | 
_ (अजुनद्वारा भगवानके विश्वरूपका देखा जाएँ 
। ओर उनकी स्तुति करना । ट ५ ' 
न | भगवानद्वारा अपने प्रभावका वर्णन और युडके 
लिये अजुनको उत्साहित करना । 
र । भयभीत हुए अजुनद्वारा भगवान्‌की स्तुति और 
चतुमुंजरूपका दर्शन करानेके लिये प्राथना | 
[भगवान्द्वारा , अपने विश्वरूपके दशनकी 


गी 

| 

| ४७-५०: महिमाका कथन तथा चतुभुज ओर सोम्यरूपका 
{ | 

३ 

मी 

॥ 

है 


य | 
99 9-५-५. 
१ < व्र | » 


। दिखाया जाना | 

(बिना अनन्यभक्तिके चतुर्मुजरूपके दुर्शनकी ‡ 

| न ० के चतुभुजरूपके दशेनकी $ 
१६-१५ दुळमताका और फलसहित अनन्यभक्तिका * 
श्र 


नट 





{ । कथन | ॥ 
| भक्तियोग नामक बारहवां EN 
| अध्याय ॥१श। यी 
ES | साकार ओर निराकारके उपासकोंकी उत्तमताका ‡ 
। निणय ओर भगवत-प्राप्तिके उपायका विषय | । 
{ १२-२० भगवत-आसिवाळे पुरुषोंके लक्षण । 


) १ 
॥ पैनुकेवजञविमागयोग नामक ! 
¦ तेरहयांञ्रध्याय॥१३॥ 
| १-१० ज्ञानसहित क्षेत्रक्षेत्रज्का विषय | . | 


“ए 
ee ३३५३-२३. म 
चे 
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Sem ६३-८९ नने के 9 98 


छक विषय 

१६-२४ ज्ञानसहित प्रकृति पुरुषका | विषय । 

गुणत्रयविभागयोग नामक चोदहवां 
अध्याय ॥१४॥ 


वक | ज्ञानकी महिमा ओर प्रकृति पुरुषसे जगतकी 
उत्पत्ति । 


५-१८ सत्‌, रज, तम तीनों गुणांका विषय । 
सगवत-प्राप्तिका उपाय ओर गुणातीत पुरुषके 
लक्षण| | 
पुरुषोत्तमयोग नामक पन्द्रहवां 
अध्याय ॥१५ 

१-६ संसारवृक्षका कथन और भगवत-प्राततिका उपाय 
७-११ जीवात्माका विषय । 
१२-१५ प्रभावसहित परमेश्वरके खरूपका विषय । 
१६-२० क्षर, अक्षर, पुरुषोत्तमका विषय । 

देवासुरसंपद्विभागयोग नामक 

` सोलहवां अध्याय ॥१६॥ 
१-५ फलसहित दैवी और आसुरी संपदाका कथन। $ 


नच १. आसुरी संपदावालॉके लक्षण और उनकी ( 
अधोगतिका कथन । 


OD 


$2 
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श्रीमद्भगवद्गीता 


PII TET i edi फेल "फ्री +फिने* कक 


(॥) 
वलड 0 लल रिकी 


कोक विषय 
शासतरविपरीत आचरणोंको त्यागने और शाख्रके 
A | अनुकूल आचरण करनेके लिये प्ररणा । 
EN [ ग जरे यो 

{ श्रडात्रयावसागरयाग नामक 
{ सत्रहवा अध्याय ॥१७॥ 
{ हर | श्रद्धाका और शाखविपरीत घोर तप करने- 
! वालोंका विषय । | 
|) ७-२२ आहार, यज्ञ, तप और दानके एथक पृथक्‌ भेद । 
२२-२८ ३० तत्सतके प्रयोगकी व्याख्या । 
{ माक्ष्सन्यासयांग नासके 
{ अछारहवी अध्याय ॥१८॥ 
‡ १-१२ त्यागका विषय । 
{ १३-१८ कमोके होनेमें सांख्यसिदान्तका कथन । 
। तीनों गुणोंके अनुसार ज्ञान, कर्म, कर्ता, बुद्धि, 
| ( धृति और सुखके प्रथक थक्‌ मेद । 
॥ ४१-४८ फलसहित वर्णघर्मका विषय । 
| ४६-५५ ज्ञाननिष्ठाका विषय। | 
१ ५६-६६ भक्तिसहित निष्काम कर्मयोगका विषय । 
| ६७-७८ श्रीगीताजीका माहात्म्य । 

2 १5 तत्सदिति 

हर ०० तत्सत्‌ हरिः ३० तत्सत्‌ हरिः ३० तत्सत्‌ 


EE ६“ 
Dns ३६५६३ Re भर साल तला 
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०७० 


श्रीपरमात्मने नमः 


श्रीमड्भगवहीताका 


सुक्ष्मविषय 
—— SS ०---- 


अञ्चनविषादयोग नामक पहिला 
अध्याय ॥ 3 ॥ 


शोक विषय 
१ युद्धके विषयमें धतराष्ट्रका प्रश्न । 
२ शतराषट्रकृत प्रश्नके उत्तरमें द्रोणाचायके पास दुर्योधनके 
गमनका वणन । 
२ पाण्डवसेनाको देखनेक लिये शुरुसे दुर्योधनकी प्रार्थना । 
४-६ पाण्डव्सेनाकं प्रधान प्रधान महारथियोंके नाम । 
७ अपनी सेनाके प्रधान प्रधान शूरवीरोको जाननेके लिये 
गुरुसे दुर्योधनकी प्रार्थना । 
< दुर्योधनद्वारा अपनी सेनाके प्रधान प्रधान महारथियोंके 
नामोंका कथन । 
९ दुर्योधनद्वारा अपनी सेनाके शूरवीराकी प्रशंसा । 
१० दुर्योधनका पाण्डवसेनाकी अपेक्षा अपनी सेनाको अजेय . 
बतलाना । 


११ भीष्मको रक्षाक लिये द्रोणादि शूरवीरोंके प्रति दुर्योधनकी 
प्रेरणा । 
न्‌ 
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CR) 


शोक विषय 


१२ दुर्योधनकी ग्रसन्नताके लिये भीष्मका गर्जकर शङ्क बजाना | 
१३ दुर्योधनकी सेनामें नाना प्रकारक बार्जोका भयकर 
शब्द होना । | 
१४-१५ श्रीकृष्ण, अजुन और मीमसेनद्वारा शङ्खोंका बजाया जाना । 
१६ युधिष्ठिर, नकुल ओर सहदेवद्वारा शब्"ोंका बजाया जाना। . 
१७-१८ पाण्डवोंकी सेनाके प्रधान प्रधान योधाओंदारा शह्लांका 
बजाया जाना | 
१९ पाण्डवसेनाकी शह्कध्वनिसे शतराष्ट्रपुत्रोके हृदयोंका 
विदीण होना | 
२०-२१ दुर्योधनकी सेनाको युद्धके लिये तेयार देखकर. दोनों 
सेनाओंके बीचमें रथ खड़ा करनेके लिये भगवानके 
प्रति अजुनकी प्रेरणा । | 
२२-२३ दुर्योधनकी सेनामें आये हुए शूरवीरांको देखनेके लिये 
अजुनका स्वेच्छा प्रगट करना । | 
२४-२५ भगवानका दोनों सेनाओंके बीचमें रथको खड़ा करना 
और अजुनके प्रति कोरवांको देखनेके लिये आज्ञा देना । 
२६-२७ अजुनका दोनों सेनामें स्थित हुए बान्धवोंकों देखना । 
२८-३० खजनोंको युद्धके लिये तैयार देखकर अर्जुनके शरीर और 
मनमें कायरता ओर शोकजनित चिह्नोंके होनेका कथन । 
२१ अजुनका विपरीत लक्षणांको देखकर युद्धमें स्वजनोंको 
मारनेसे हानि समझना । 
२२-२२ खजनवधसे मिलनेवाले राज्य, भोग और सुखादिको 
अजुनका न चाहना । | 
१४-२५ अजुनका त्रिलोकीके राज्यके लिये भी आचार्यादि 
खजनाको न मारनेकी इच्छा प्रगट करना । 
` ९९ अजुनका अपने आततायी बान्धवोंकों भी मारनेमे 
उ वान्धवांको भी मारनेमें पाप 
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( ३) 
छोक विषय 
२७ खजनोंकों न मारनेकी योग्यताका निरूपण । 

२८-३९ लोभके कारण दुर्योधनादिकी कुलनाशक कर्समें प्रवृत्ति 
देखकर भी अजुनका अपने लिये उससे निवृत्त 
होनेको योग्य समझना । 

४० कुलके नाशसे धमकी हानि और पापकी वृद्धि । 
४१ पापको वादस चणेसंकरताकी उत्पत्ति । 
४२ चणंसकरतास पितराँको नरककी प्राप्ति । 
४२ चणंसकरकारक दोषाँसे जातिधमं ओर कुलधमंका नाश । 
४४ ङुलघमक नाशस नरककी प्राप्ति । 
४५ राज्यके लोभसे खजनोंको मारनेमें पाप समझकर अजुनका 
पश्चात्ताप करना । 
४६ बिना सामना किये कोरवांद्रारा मारा जानेमें अजुनका 
स्वकल्याण समझना । 
२७ शोकयुक्त अजुनका धनुषबाण छोड़कर बैठना । 
७ सां he नाम द 
साख्ययाग क॑ दूसरा 
अध्याय ॥ ९॥ 
१ संजयद्वारा अजुनकी कायरताका वर्णन । 
२ अजुनके मोहयुक्त करुणाभावकी निन्दा । 


३ कायरताको त्यागकर युद्ध करनेके लिये .अजुनके प्रति 
भगवानको आज्ञा। 


` ४ अजुनका भीष्मादिके साथ युद्ध न करनेकी इच्छा प्रगट करना 
५ अजुनका गुरुजनांको मारनेकी अपेक्षा भीख मांगकर 
खानेको श्रेष्ठ समझना । 
` .६ अपने कतव्यके विषयमं अजुनको संशय होना । 
७ अजुनका मगवानूके शरण होकर खकतेव्य पूछना । 
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( ७) 
शोक बिषय 
८ अर्जुनका त्रिलोकीके राज्यसे भी शोककी निवृत्ति न मानना । 
९ अजुनका युद्धसे उपराम होना । 
१० अजुनकी अज्ञानतापर भगवानका झुस्कराना। . 
११ शोक करनेको अयोग्य बताते हुए भगवानका अजुनके 
' ग्रति उपदेश आरम्भ करना । 
१२ आत्माको नित्यताका निरूपण । 
१३ आत्माकी नित्यताका निरुपण और धीर पुरुषकी प्रशंसा । 
१४ इन्द्रिय और विषयोंके संयोगकी अनित्यताका निरूपण 
ओर उनको सहन करनेके लिये आज्ञा । 
१५ तितिक्षाका फल । र 
१६ सत्‌ असत्का निर्णय | 
१७-१८ सत्‌ ओर असत्के खरूपका कथन । 
१९ आत्माको मरने और मारनेवाला जो मानते हैं उनकी निन्दा 
२० आत्माके शुद्वस्वरूपका कथन । | 
२१ आत्माको: अजन्मा ओर अविनाशी जाननेवालेकी प्रशंसा । 
२२ चख्रोंके दष्टान्तसे जीवात्माके. शरीर-परिवर्तनका कथन । 
२३-२५ सवव्यापी आत्माके नित्यखरूपका विस्तारसे वर्णन । 
२६-२७ द्सराके सिद्धान्तसे भी आत्माके लिये शोक करनेका निषेध 
२८ शरीरोंकी अनित्यताका निरूपण और उनके लिये शोक 


करनेका निषेध । 

२९ आत्मतत्तके ज्ञाता, वक्ता और श्रोताकी दुर्लमताका 
निरूपण । 

२० आत्माको नित्यताका निरुपण और उसके लिये शोक 
करनेका निषेध । 


र जे २ के वे धर्म युक्त युद्धकी प्रशंसा । 
२९-२४ धामिक युद्धक त्यागसे खधम और कीतिकी हानि एवं 
पाप और अपकीतिकी प्रापि । | 2 
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न 
लोक विषय 


३५-३६ धमेयुद्धके त्यागसे बड़प्पन और मानकी हानि होनेका कथन 
३७ सब प्रकारसे लाभ दिखाकर अजुनको युद्ध करनेके लिये 
आज्ञा देना । 
२८ सुख दुःखादिको समान समझकर युद्ध करनेसे पाप भ 
लगनेका कथन । 
३९ निष्काम कमेयोगका विषय सुननेके लिये भगवानकी आज्ञा 
ओर उसके महत्त्वका कथन | 
४० निष्काम कमयोगके प्रभावका कथन । 
४१ निश्चयात्मक ओर अनिश्चयात्मक बुद्धिके खरूपका निरुपण 
४२-४३ सकामी पुरुषोंके खभावका कथन । 
४४ सकामी पुरुषोंके अन्तःकरणमें निश्चयात्मक बुद्धि न होनेका 
कथन । | | 
४५ निष्कामी ओर आत्मपरायण होनेके लिये आज्ञा । 
३६ जलाशयके. दष्टान्तसे ब्रह्मज्ञानकी महिमा | 
४७ फलासक्तिको त्यागकर कम करनेके लिये प्रेरणा और 
कमेत्यागका निषेध । 
४८ आसक्तिको त्यागकर समत्वबुद्धिसे कमे करनेके लिये आज्ञा 
३९ सकाम कमेकी निन्दा और निष्काम कमेयोगकी प्रशंसा । 
५० निष्काम कमयोगीके पुण्य-पापोकी निवृत्तिका कथन ओर 
निष्काम कमे करनेके लिये आज्ञा । 
५१ कम्‌फलके त्यागसे परमपदकों प्राप्ति । 
५२ मोहका नाश होनेसे वेराग्यकी प्राति । 
५३ बुद्धिकी खिरतासे योगकी प्राप्ति । 
५४ खिरखुद्धि पुरुषके विषयमे अजुनके चार प्रश्न । 
५५ समाधिमें यित हुए खिरबुद्धि पुरुषके लक्षण । 
५६-५७ ख्थिखुद्धि पुरुषके अन्तःकरण ओर वचनोंमें रागद्वेषादिके 
अभावका कथन । 
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(६) 
त विषय 

५८ तीसरे प्रश्नके उत्तरमें कछुणके दृष्टान्तसे इन्द्रियनिग्रहका 
निरूपण । ॒ 

५९ इठपूर्वक भोगोंका त्याग करनेसे भी आसक्ति नष्ट न 
होनेका और परमात्मदर्शनसे नष्ट होनेका कथन । 

६० इन्द्रियाँकी प्रबलताका निरूपण । 

६१ इन्द्रियाको वशमें करके भगवत्‌-परायण होनेके लिये प्रेरणा 

६२-६३ विषयोंके चिन्तनसे आसक्ति आदि अवणशुणोकी क्रमसे 
उत्पत्ति ओर अधःपतन होनेका कथन । 
६४-६५ चोथे ग्रश्नके उत्तरमें रागद्वेषरहित इन्द्रियोंद्वारा कमे करनेसे 
अन्तःकरण शुद्ध होकर बुद्धि खिर होनेका कथन । 

६६ साधनरहित पुरुषको आस्तिकता, शान्ति ओर सुखकी अप्राप्ति 

६७ नौकाके दष्टान्तसे वशमें न की हुई इन्द्रियोद्रारा बुद्धिके 
विचलित किये जानेका कथन । 

६८ खिरबुद्धि पुरुषके लक्षणोंमें इन्द्रियनिग्रहकी प्रधानता । 

६९ अज्ञानियोंके निश्चयम परमात्मतत्वके अभावका और 
आत्सज्ञानियोंके निश्चयम सृष्टिके अभावका निरूपण । 

७० समुद्रके दष्टान्तसे निष्कामी पुरुषकी महिमा । 

७१ संपूण कामना और अहंता, ममताके त्यागसे परम 
शान्तिकी प्राप्ति । 

७२ ब्राह्मी खितिकी महिमा । 


कमयोग नामक तीसरा . 
अध्याय ॥ ३॥ 


> च ~ Ne २७ A 
“२ ज्ञान और कर्मकी शरेष्ठताके विषयमें अजुनकी शङ्का और 
निश्चित मत कहनेके लिये भगवानसे प्रार्थना । 
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( ७ ) 
छोक विषय 
__ ३ अधिकारी भेदसे दो प्रकारकी निष्ठा । 
४ भगवत्‌-प्राप्तिके लिये कर्माके त्यागका निषेध | 
५ विना कम किये क्षणमात्र भी किसीसे नहीं रहा जानेका 
कथन । 
६ मिथ्याचारी पुरुषका लक्षण । 
७ निष्काम कमयोगीकी प्रशंसा । 
< शास््रनियत कमे करनेके लिये आज्ञा । 
९ भगवदथ कमे करनेके लिये आज्ञा । 
१०-११ प्रजापतिकी आज्ञानुसार कमे करनेसे परम श्रेयकी प्राप्ति । 
१२ देवताओंकों बिना दिये भोग भोगनेवालोंकी निन्दा । 
१३ यज्ञसे बचा हुआ अन्न खानेवालोंकी प्रशंसा और इसके 
विपरीत करनेवालांकी निन्दा । 
१४-१५ सृष्टिचक्रका वर्णन । 
१६ सृष्टिचक्रके अनुसार न बतनेवालेकी निन्दा । 
१७ आत्मज्ञानीके लिये कतेव्यका अभाव । 
१८ कमे करने ओर न करनेमें ज्ञानीकी निःखाथताका कथन । 
१९ अनासक्तभावसे कतेव्य कमं करनेके लिये आज्ञा ओर 
उससे भगवत-प्रापि । 
२० जनकादिके इष्टान्तसे कमे करनेके लिये प्रेरणा । 
२१ श्रेष्ठ पुरुषके आचरण प्रमाणखरुप माने जानेका कथन । 
२२-२४ भगवानके लिये कोई कतव्य न होनेपर भी लोकसंग्रहाथ 
कमे करनेकी आवश्यकताका निरूपण । 


NA 


२५ लोकसंग्रहाथे अनासक्तभावसे कमे करनेके लिये प्रेरणा । 
२६ सकामी पुरुषोंकी बुद्धिमे भ्रम उत्पन्न करनेका निषेध । 
२७ मूढ़ पुरुषका लक्षण । 

२८ तच्वेत्ता पुरुषका लक्षण । 

२९ अज्ञानियांको कमासे चलायमान करनेका निषेध । 
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(८) 


छोक ; विषय 
३० संपूर्ण कर्म भगवानमें अपेणकरके युद्ध करनेकी आज्ञा । 
३१ भगवत-सिद्धान्तके अनुकूल बतेनेसे मुक्ति । 
३२ भगवत्‌सिद्धान्तके अनुकूल न बतनेसे अधोगति । 
३३ स्वाभाविक कमोंकी चेष्टामें प्रकृतिकी प्रबलता । 
३४ रागट्वेषके वशमें होनेका निषेध । 
२५ खधर्मपालनसे कल्याण और परधर्मसे हानि । 
३६ बलात्कारसे पाप करानेमें कौन हेतु है इस विषयमें 
अजुनका प्रश्न । 
२७ बलात्कारसे पाप करानेमें कामरूप हेतुका कथन । 
२८-२९ कामरूप वैरीसे ज्ञान ढका हुआ है इस विषयका इषटान्तों- 
सहित कथन । 
४० कामके वासस्थानांका कथन । 
४१ इन्द्रियोको वशमें करके कामको मारनेकी आज्ञा । 
४२ इन्द्रिय, मन ओर बुद्धिसे भी आत्माकी अति श्रेष्ठताका 
कथन । 
४२ वुद्धिसे परे आत्माको जानकर और मनको वशमें करके 
कामको मारनेकी आज्ञा | 


९ ७ कमसंन्यासयोग ना _ 
ज्ञानकर्मसंन् नामक . 
चोथा अध्याय ॥ ४॥ 
१-२ दी परम्परा और बहुत कालसे उसके लोप हो जानेका 
३ पुरातन योगकी प्रशंसा | 


४ श्रीकृष्ण भगवानका जन्म आधरि 0. 
क न्म आधुनिक मानकर अजुनका 
प्रश्न करना । का 


५ श्रीमगवानूद्वारा अपने और अर्जनके बहत < 
| र्‌ अजुनक बहत जर व्यतीत 
होनेका कथन । $ सवयीत 
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( ९) 
लोक विषय 
६ श्रीमगवान्‌के जन्मकी अलौकिकता । - 
७ श्रीमगवानके अवतार लेनेके समयका कथन । 
< श्रीमगवान्‌के अवतार लेनेके कारणका कथन । 
९ श्रीभगवानुके जन्म कर्माको दिव्य जाननेका फल । 
१० श्रीमगवान्‌को ग्राप्त हुए पुरुषांके लक्षण । . 
११ श्रीभगवानूको अजनेवाले पुरुषाके अनुकूल भगवानके 
वर्तावका कथन । 
१२ सकामी पुरुषांको देवताओंके पूजनेसे शीघ्र फल-प्रासिका 
कथन । 
१३ चारों व्णोंकी रचना करनेमें भगवानके अकर्तापनका 
_ कथन | | | 
१४ श्रीमगवानके कर्मोकी दिव्यता और उनके जाननेका फल 
१५ पूवज यक्ष पुरुषोंकी भांति निष्काम कर्म करनेके लिये आज्ञा 
१६ कमे और अकमेको तखसे जाननेका फल । 
१७ कमे, विकम ओर अकर्मके खरूपको जाननेके लिये प्रेरणा । 
१८ कममें अकम ओर अकममें कमको तत्त्वसे जाननेका फल | . 
१९ कामना और संकल्परहित आचरणवाले ज्ञानीकी प्रशंसा । 
२० फलासक्तिको त्यागकर कम करनेवालेकी प्रशंसा । 
२१ केवल शरीरसंबन्थी कमं करते हुए संन्यासीको पाप न 
लगनेका कथन । 
२२ निष्काम कर्मयोगके साधकका लक्षण और कमोंसे न 
बंधनेका कथन । 
२३ यज्ञाथे कमे करनेवाले ज्ञानीके संपूर्ण कम नष्ट होनेका कथन | 
२४ ब्रह्मयज्ञका क्थन। ` 
२५ देवयज्ञ ओर ज्ञानयज्ञका कथन । 
२६ इन्द्रियसंयमरूप यज्ञ ओर विषयहवनरूप यज्ञका कथन । 
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( १० ) 


जोक विषय 
२७ अन्त/करणसंयमरूप यज्ञ । 
२८ द्रव्ययज्ञ, तपयज्ञ, योगयज्ञ ओर खाध्यायरूप ज्ञानयज्ञका 
कथन । 
२९ यज्ञरूपसे त्रिविध प्राणायामका कथन । 
३० यज्ञरूपसे चतुर्थ प्राणायामका कथन और सब प्रकारके 
यज्ञ करनेवालोंकी प्रशंसा । 
३१ यज्ञ करनेवालोंको भगवद्माप्ति ओर न करनेवालोंकी 
निन्दा । 
३२ यज्ञांको तत्वसे जाननेका फल | 
३३ ज्ञानयज्ञकी प्रशंसा । 
२४ ज्ञानके लिये ज्ञानवानोंकी शरण जानेका कथन । 
३५ ज्ञानका फल । 
३६ ज्ञानरूप नोकाद्वारा अतिशय पापीका मी उद्धार । 
२७ अभिके दृष्टान्तसे ज्ञानकी महिमा । 
२८ ज्ञानको अतिशय पवित्रता ओर पुरुषाथसे ज्ञान-प्राप्तिका 
कथन । 
२९ ज्ञानके पात्रका ओर ज्ञानसे परमशान्तिकी प्राप्तिका कथन । 
४० श्रद्धारहित संशययुक्त अज्ञानीकी दुगंतिका कथन । 
४१ संशयरहित निष्काम कर्मयोगीके लिये कर्मबन्धनका निषेध । 
४२ निष्कामयोगमें खित होकर युद्ध करनेके लिये आज्ञा । 
कर्मसंन्यासयोग नामक पांचवां. 
क अध्याय ॥ ५॥ 
२ ~ CC ७७ रू हर 
रस्‌ लात कमंयोगमं कोन श्रेष्ठ हे यह जाननेके 
“सन्यासको अपेक्षा निष्काम कर्मयोगकी श्रेष्ठताका कथन । 
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( ११ ) 
लोक विषय 
३ निष्काम कमंयोगीकी प्रशंसा । 
४-५ फलम सांख्ययोग ओर निष्काम कमेयोगकी एकता । 
६ निष्काम कमेयोगकी अपेक्षा सांख्ययोगके साधनमें 
कठिनताका कथन । 
७ निष्काम कमेयोगी कमे करता हुआ भी लिपायमान नहीं 
होता है इस विषयका कथन । 
८-९ सांख्ययोगीका लक्षण । 

१० भगवदथ कमे करनेवालेकी निर्लेपतामें पद्मपत्रका दृष्टान्त । 

११ आस्मशुद्धिके लिये योगियोंके कमाचरणका कथन । 

१२ कमेफलके त्यागसे शान्ति और कामनासे बन्धन । 

१३ सांख्ययोगीकी स्थितिका कथन । 

१४ परमार्मामें कतापनके अभावका कथन । 

१५ परमात्मा किसीके पाप पुण्यको ग्रहण नहीं करता इस 

विषयमं कथन । 

१६ सूयके इष्टान्तसे ज्ञानकी महिमा । 

१७ परमात्मामे तद्रप हुए महात्माओको परमगतिकी प्राप्ति । 
१८-१९ ज्ञानियोंके समत्वभावका कथन ओर उनकी महिमा । 

०-२१ ब्रह्मज्ञानीके लक्षण ओर उसको अक्षय सुखकी प्राप्ति । 

२२ विषयभोगोंकी निन्दा । 

२३ काम कोधके वेगको जीतनेवाले योगीकी प्रशंसा । 
२४-२६ ज्ञानी महात्माओंके लक्षण ओर उनको निर्वाण बरह्मकी प्राप्त 
२७-२८ संक्षेपे फलसहित ध्यानयोगका कथन । | 

२९ ग्रभावसहिंत परमेश्वरको जाननेसे शान्तिकी प्राप्ति । 


आत्मसंयमयोग नामक छठा अध्याय ॥६॥ 
१ निष्काम कमेयोगीकी प्रशंसा । 
२ संन्यास और निष्काम कमेयोगकी एकता । 
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( १२ ) 
जक विषय 
३ मुमक्षके लिये कल्याणके उपायका कथन । 
४ योगारुढ़ पुरुषके लक्षण । 
५-६ अपना उद्धार करनेके लिये प्रेरणा । 
७-८ परमात्माको ग्राप्त हुए योगीके लक्षण । 
९ सवम समबुद्विवाले योगीको प्रशंसा । 
१० ध्यानयोगका सांधन करनेके लिये प्रेरणा । 
११ ध्यानयोगके लिये आसन-स्थापनकरी विधि । 
१२ आसनपर बेठकर योगका साधन करनेके लिये कथन । 
१२-१४ ध्यानयोगकी विधि । 
१५ ध्यानयोगका फल । 
१६ अनियमित भोजनादि करनेवालेको योगकी अग्रापति । 
१७ नियमित आहार विहार आदि करनेवालेको योगकी प्राति । 
१८ योगयुक्त पुरुषका लक्षण । | 
१९ दीपकके दृष्टान्तसे योगीके चित्तकी उपमा । 
२०-२२ ध्यानयोगकी परिपक्क अवस्थाके लक्षण और ध्यानयोगीके 
आनन्दको महिमा । 
२२ तत्पर होकर ध्यानयोग करनेके लिये कथन । 
२४-२५ अचिन्त्यखरूप परमात्माके ध्यानकी विधि । 
सा २६ मनको परमात्मामें लगानेका उपाय | 
हो ध्यानयोगसे उत्तम और अत्यन्त सुखकी प्राप्ति । 
. २० सवत्र आत्मदर्शनका कथन । 
५ सत्र का फल । 
सवंव्यार्प न नेवाले 
ह एकोभावसे ध्यान कर 
ह र "०७७4 लक्षण । | 
१७३४ मनका चञ्चलताके कारण अनका भयाः 
मनके निग्रहको कठिन क तहो ओर 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


( १३ ) 
इलोक विषय 
३५ अभ्यास ओर वेराग्यसे मन वशमें होनेका कथन । 
२६ मनक निग्रहसे ध्यानयोगकी ग्राप्ति। 
२७-२८ योगश्रष्ट पुरुषको गतिके संबन्धमें अजुनका प्रश्न और 
उभयश्रष्ट होनेकी शंका करना । 
२० सशय निवारण करनेके लिये अजुनकी भगवानसे प्रार्थना । 


४० अजुनका शकाक उत्तरमं निष्काम कमं करनेवालेकी 
दर्गतिका निषेध । 


४१ योगश्रष्ट पुरुषको खगलोक ओर पवित्र धनवानोंके घरमे 
जन्म ग्राह होनेका कथन । 
र 

२२-४३ वराग्यवाच्‌ योगश्रष्टकी ज्ञानियोंके कुलमें उत्पत्ति और 

साधनमें स्वाभाविक प्रवृत्ति होनेका कथन । | 

४४ पूर्वाभ्यासके वलसे पुनः योगसाधनमें ठगनेका कथन । 

४५ परमगतिको प्राप्तिके लिये अति प्रयत्नसे अभ्यास करनेकी 
आवश्यकता । 

४६ योगीकी महिमा और योगी बननेके लिये आज्ञा । 

४७ सब योगियोंमें ध्यानयोगीकी श्रेष्ठता । 


ज्ञानविज्ञानयोग नामक सातवां 


अध्याय ॥ ७॥ 
१ ज्ञानसहित भक्तियोग सुननेके लिये अजुनके प्रति 
भगवानकी आज्ञा । 
विज्ञानसहित ज्ञानका पणन करनेके लिये भगवानकी 
प्रतिज्ञा ओर उसकी महिमा । 


३ हजारों मनुष्यांमें भगवानको तक्तसे जाननेवालेकी 
दुलभताका निरूपण । 
४ अपरा प्रकृतिका वर्णन । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


( १४ ) 
चा विषय 
५ परा प्रकृतिका वणन ! 
६ संसारके कारणका कथन । 
७ प्रमेश्वरके सवेव्यापी स्त्रर्पका कथन | 
८ रसादिरुपसे जल आदिमें भगवानूकी व्यापकताका कथन । 
९ गन्धादिरुपसे प्रथिवी आदिमे भगवानकी व्यापकताका 
, कथन । 
१० बीजादिरूपसे संपूण भूतोंमें भगवाजूकी व्यापकताका कथन । 
११ बलादिरूपसे भगवानकी व्यापकताका कथन । 
१२ परमात्मसत्तासे त्रिगुणमय संपूर्ण पदा्थोके होनेका कथन । 
१३ भगवानको तत्त्वसे न जाननेके कारणका कथन । 
१४ भगवान्‌की दुस्तर मायासे तरनेके लिये सहज उपायका 
कथन । 
[लार प 
१५ पापकम करनेवाले मूढ़ोंकी भगवद्भजनमे प्रवृत्ति होनेका 
कथन । 
१६ चार प्रकारके भक्तोंका वर्णन | 
१७ ज्ञानी भक्तके प्रेमकी प्रशंसा । 
१८ ज्ञानी भक्तकी विशेष प्रशांसा । 
१९ ज्ञानी महात्माकी दुलेभताका कथन । 
२० अन्य देवताओंकी भजनेमें हेतुका कथन । 
२९ अन्य देवताओंमे श्रद्धा खिर करनेका कथन । 
२२ अन्य देवताओंकी उपासनाका फल । | 
२३ मो देवताओंकी उपासनाके फलकी निन्दा ओर 
. भेगवद्धाक्तकी महिमा । | 
२४-२५ भगवानको न जाननेमें हेतुका कथन । 
२९ भगवानूकी सर्वज्ञताका कथन | - 
२७ इच्छा द्वेषसे मोहकी प्राति । . 


२८ भगवानको भजनेवालोंके लक्षण । 
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( १५ ) 
छोक विषय 


२९ ब्रह्म, अध्यात्म और कमको जाननेमें भगवत-शरणकी 
प्रधानता । 


२० आंधभूत, अधिदेव आर अधियज्ञसहित भगवानको 
जाननेवालोंकी महिमा । 


अक्षरत्रद्ययाग नामक आठवा अध्याय ॥८॥ 
१-२ ब्रह्म, अध्यात्म और कर्मादिके विषयमें अजुनके ७ प्रश्न । 
३ ब्रह्म, अध्यात्म ओर कर्मके विषयमें अजुनके ३ प्रश्नोंका 
उत्तर । 
४ अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञके विषयमें अजुनके ३ 
प्रश्नाका उत्तर ! 


५ अन्तकालमं भगवत्‌-सरणका फल ( अजुनक सातवें 
प्रश्नका उत्तर ) | 


६ अन्तकालमं भावनानुसार गति होनेका कथन । 


निरन्तर भगवत्‌-चिन्तन करते हुए युद्ध करनेके लिये 
आज्ञा और उसका फल । | 


८ निरन्तर चिन्तनसे परम दिव्य पुरुषकी ग्राप्ति । 
९-१० परम दिव्य पुरुषके स्वरूपका वणन ओर उसके चिन्तनकी 
विधि । | 
११ अक्ष्रस्वरूप परमपदकी प्रशसा ।. 
१२-१३ ध्यानयोगकी विधिसे आकारका उच्चारण और भगवत्‌ 


स्वरूपका चिन्तन करते हुए मरनेवालेको परमगति 
होनेका कथन । 


१४ नित्य निरन्तर भगवत्‌-चिन्तनसे भगवत्‌-प्राप्तिकी सुलभता । 
१५-१६ भगवत्‌-प्राप्तिका महत्त्व । 
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( १६ ) 
श्लोक ' विषय. 
१७ ब्रह्माके दिन रात्रिकी अवधिका कथन | 
१८-१९ ब्रह्मासे संपूर्ण भूतोंकी बारम्बार उत्पत्ति और प्रलयका कथन 
२० सनातन अव्यक्त परमेश्वरके खरुपका कथन | 
२१ अव्यक्त, अक्षर ओर परमगति तथा परमधामकी एकता । 
. २२ अनन्यभक्तिसे परम पुरुष परमेश्वरको प्राप्ति । 
२३ शुङ्क कृष्ण मागका विषय कइनेके लिये भगत्रानूकी प्रतिज्ञा । 
२४ फलसहित शुक्ल मागेका कथन | 
२५ फलसहित कृष्ण मार्गका कथन । 
२६ शुक कृष्ण गतिको अनादिताका कथन । 
२७ दोनों मागको जाननेवाले योगीकी प्रशंसा । 
२८ त्से दोनों मार्गोको जाननेका फल । 


राजविद्याराजणुह्ययोग नामक नवां 
| अध्याय ॥९॥ 


१ विज्ञानसहित ज्ञानका कथन करनेकी प्रतिज्ञा । 
२ विज्ञानसहित ज्ञानकी महिमा | 
२ विज्ञानसहित ज्ञानमें श्रद्धारहित मनुष्योंको जन्म मृत्युकी 
प्राप्ति । | 
थि प्रभावसहित भगवानूके सर्वव्यापी स्वरूपका कथन । 
आकाशके दृष्टान्तसे भगवानके सवेव्यापी स्वरूपका 
डा र कथन । 
७ सवभूतोको उत्पत्ति और प्रलयका कथन । 
< सवभूतोंकी पुनः पुनः उत्पत्तिका कथन । 
| * भगवानूको कम न बांधनेमें हेतुका कथन । 
° भगवानके सकाशसे प्रकृतिद्वारा चराचर 
र जगतको उत्पत्ति | 
» १ भगवानका तिरस्कार करनेवालोंकी निन्दा । 
२ राक्षसी और आसुरी प्रकृतिवालोके. लक्षण । 
(र देवी प्रकृतिवाले महात्माओंकी प्रशंसा । 
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(१७) 


विषय 


७५, 


छाक 


१४ उपासनाकी विधि । 

१५ उपासनाके एथक-एथक भेद । 

१६ यज्ञरूपसे भगवानके खरुपका कथन । 

१७ पितामातादिरूपसे भगवानके खरूपका कथन । 
१८-१९ प्रभावसहित भगवानुके सवेव्यापी खरुपका कथन । 
२०-२१ सकाम उपासनाका फल । 

२२ निष्क्राम उपासनाका फल । . | 

२२ अन्य देवताओंकी पूजासे भो अविधिपूर्वक मगवत्‌-पूजन 

होनेका निरूपण । | 

२४ भगवानूको तत्त्वसे न जाननेवालॉका पतन | 

२५ उपासनाके अनुसार फल-प्राप्तिका कथन.। 

२६ आक्तिपूवक अपण किये हुए पत्र-पुष्पादिको खानेके लिये 

भगवाचूकी प्रतिज्ञा । १ 

२७ सब कम भगवानूके अपंण करनेकी आज्ञा । 

२८ सवे कमे भगवानूके अर्पण करनेसे परमेश्वरकी प्राप्ति । 

२९ भगवानके समत्वमावका कथन और भजनेवालोंकी महिमा 
२०-३१ निरन्तर भगवद्भुजनसे महापापीका भी उद्धार होनेका कथन 

२२ भगवानके शरण होनेसे स्रो, वैश्य, शूद्र और नीच योनि- 

वालांका भी कल्याण । 

२३ ब्राह्मण ओर राजक्रषि भक्तोंकी प्रशंसा और भगवत्‌- 

भजनके लिये आज्ञा । 

२४ भगवानको भक्ति करनेके लिये आज्ञा और उसका फल । 


विभ्रूतियोग नामक दशवां अध्याय ॥ १०॥ 


१ परम ग्रमावयुक्त वचन कहनेके लिये भगवानकी प्रतिज्ञा । 

२ सबका आदि होनेसे मेरी उत्पत्तिको देवादि भी नहीं 
जानते इस विषयमे भगवानका कथन । 

३ 
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छोक विषय 


३ प्रभावसहित परमेशवरको जाननेका फल । 
४-५ भगवानसे बुद्धि आदि भावोंकी उत्पत्तिका कथन | 
६ भगवानके संकल्पसे सप्तर्षि ओर सनकादिकोंकी उत्पत्तिका 
कथन | | 
७ भगवानूकी विभूति और योगको तत््वसे जाननेका फल। 
८ भगवानके प्रभावको समझकर भजनेवालोंकी प्रशंसा । 
९ भगवत्‌-भक्तोंके लक्षण ओर उनके साधनका कथन । 
१०-११ प्रीतिपूर्वं निरन्तर भजनेका फल । 
१२-१३ अजुनद्वारा भगवानकी स्तुति । 
१४-१५ अर्जुनद्वारा भगवानके प्रभावका वणन । 
१६ भगवानकी बिभूतियोंको जाननेके लिये अजुनकी इच्छा । 
१७ भगवत्‌-चिन्तनके विषयमे अजुनका प्रश्न । 
१८ योगशक्ति ओर विभूतियाको विस्तारसे कहनेके. लिये 
अर्जुनकी प्राथना । 
१९ अपनी दिव्य विभूतियोको कहनेके लिये भगवानुकी प्रतिज्ञा 
२० सवात्मरूपसे भगवानूके खरूपका कथन । 
२१ विष्णु आदि विभूतियोंका कथन । 
२२ सामवेद आदि विभूतियोंका कथन । 
२२ शकर आदि विभूतियांका कथन । 
२४ बृहस्पति आदि विभूतियाका कथन । 
२५ भृगु आदि विभूतियोंका कथन । 
२६ अश्वत्थ आदि विभूतियोंक्रा कथन । 
२७ उच्चैःश्रवा आदि विभूतियोंका कथन । 
२८ वज्र आदि विभूतियोंका कथन । 


* अनन्त आदि बिभूतियोंका कथन । 
२० प्रहाद आदि विभूतियोंका कथन । `| 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri . 


( १९ ) 
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`. ९९ पवन आदि विभूतियोंका कथन। ` 


२२ अगवानूको योगशक्तिका और अध्यात्सबिद्यादि विभूतियों- 
का कथन । 


२२ अकार आदि विभूतियोंका कथन । 

२४ सृत्यु आदि विभूतियोंका कथन । 

२५ बृहत्साम आदि विभूतियोंका कथन । 

२६' दयत आदि विभतियोका कथन । - 

२७ चासुदंब आदि विभतियोंका कथन । 

' २८ दण्ड आदि विभूतियाका कथन । 

. २९ सवरूपस प्रभावसहित भगवानके खरूपका कथन । 

४० भगवत्‌-विभूतियांकी अनन्तताका कथन । 

४१ भगवानके तेजके अंशसे संपूण बस्तुओंकी उत्पत्तिका कथन 

४२ भगवानुकी योगशक्तिके एक अंशसे संपूर्ण जगतकी 
खितिका कथन । 


विश्वरूपद्शनयोग नामक ग्यारहवां 
| अध्याय ॥११॥ 


१ अपने मोहकी निवृत्ति मानते हुए अजुनद्वारा भगवत्‌ 
वचनोंकी प्रशंसा । 
२-३ भगवत्द्वारा सुने हुए माहात्म्यको अजुनका खीकार करना 
ओर विश्वरूपको देखनेके लिये इच्छा प्रगट करना । 
` ४ विश्वरूपका दशन करानेके लिये अजुनको प्राथना । 
५-६ विश्वरूपको देखनेके लिये अजुनके प्रति भगवानका कथन | 
७ विश्वरूपके एक अंशमे संपूण जगत्को देखनेके लिये 
भगवान्‌का कथन । 
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८ विश्वरूपको देखनेके लिये अजुनके प्रति भगवतद्वारा दिव्य 
नेत्रोंका प्रदान | 
९ अजुनके प्रति भगवान्‌द्वारा अपने विश्वरूपका दिखाया जाना 
१०-११ संजयद्वारा विश्वरूपका वणेन । 
१२ विश्वरूपके प्रकाशको महिमा । 
१३ अजुनका विश्वरूपे संपूण जगत्को एक जगह स्थित देखना . 
१४ विश्वरूपा दशन करके अजुनका विसित होना । 
१५ विश्वरूपमं देवता ओर ऋषि आदिको देखना । . 
१६ विश्वरूपो अनेक बाहु और उदर आदिसे युक्त देखना । 
१७ विश्वरूपको किरीट, गदा और चक्र आदिसे युक्त देखना । 
. १८ विश्वरूपकी स्तुति । 
१९ अनन्त सामथ्यं और प्रभावयुक्त विश्वरूपका दर्शन । 
२० अद्भुत विराट्रूपसे संपूर्ण जगतको व्याप्त देखना । 

२१ विश्वरूपं प्रवेश करते हुए देवादिकोंका और स्तुति करते 
हुए महर्षि आदिकोंका दर्शन । : | 
त. अभी देखते हुए विसययुक्त रुद्रादिकोंका. दर्शन । 
TR भयर रुपको देखकर अजुनका भयभीत होना 

ग संनाऑके योधाओंको विराट्‌ खरूपके मुखमें प्रवेश 
४025 होते हुए देखना। . | 
२९ दीपक गा हि र लावन । 
३० सक लोको प्र Be नाशक दरृश्यका कथन । 

न करते हुए तेजोमय भयानक विश्वरूपा 


उग्ररूपथारी भगवानको तस्वसे जाननेके लिये अर्जुनका ग्रश्न । 
लोकोंको नष्ट करनेके लिये प्रवृत्त हुआ में महाकाल हूं 
इत्याद वचनोंसे भगवानका उत्तर । 
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२३-२४ निमित्तमात्र होकर युद्ध करनेके लिये अजुनके प्रति 
भगवानूकी आज्ञा । 


२५ भगवाच्‌के वचनोंको सुनकर अजुनका भयभीत और 
गहद होना । 
३६-३७ भगवानूके महत्त्वका वर्णन । 
२८-२१ अनन्तरूप परमेश्वरकी स्तुति ओर बारम्बार नमस्कार । 
४० सवं ओरसे भगवानको नमस्कार और उनकी अनन्त 
सामथ्यका कथन । 
४१-४२ अपराध क्षमाके लिये अजुनकी प्रार्थना । 
४३ भगवान्‌के अतिशय प्रभावका कथन । 
४४ प्रसन्न होनेके लिये और अपराध सहनेके लिये अर्जुनकी 
प्रार्थना । 
४५-४६ चतुथुजरूप दिखानेके लिये अजुनकी प्रार्थना । 
२७-४८ भगवानके द्वारा अपने विश्वरूपकी प्रशंसा । 
४९ अजुनको धीरज देकर अपना चतुसुजरूप दिखाना । 
५० चतुञ्चुजरूप दिखानेके उपरान्त सौम्यरूप होकर 
अजुनको पुनः धीरज देना । 
५१ भंगवानके मनुष्यरूपको देखकर अजुनका शान्तचित्त होना 
५२-५३ चतुर्मुजरूपके दशनकी दुर्लभता और प्रभावका कथन । 
५४ अनन्यभक्तिसे भगवत-प्राप्िकी सुलभताका कथन । 


५५ अनन्यभक्तिके लक्षण ओर उसको परमात्माकी प्रापिका : 
'कथन । 


भक्तियोग नामक बारहवां अध्याय ॥१ शा 


१ साकार और निराकारके उपासकोंमें कौन श्रेष्ठ हे यह 
जाननेके लिये अजुनका प्रश्न । 
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श्लोक विषय ५३ 
२ भगवान्‌के सगुणरुपकी उपासना करनेवालोंकी श्रेष्ठताका 
कथन । | ओ 
३-४ निराकार ब्रह्मे खरूपका कथन ओर उसकी उपासनासे 
भगवत्‌-प्राप्ि | 
५ निराकारकी उपासनामें कठिनताका कथन | - 
६ भगवान्‌के सगुणरूपकी उपासनाका कथन । 
७ अपने भक्तोंका शीघ्र उद्वार करनेके लिये भगवानकी 
ग्रतिज्ञा। | | 
< ध्यानसे भगवत प्राप्ति । 
९ अभ्यासयोगसे भगवत-प्राप्ि । 
१० भगवानूके लिये कमे करनेसे भगवत्‌-प्राति । 
११ सव कर्माके फल-त्यागसे भगवत-ग्रापि । 
१२ सव कर्मे फल-त्य़ागकी प्रशंसा । 
(रै १४ सब ' भूतोंमें द्रेषमावसे रहित और मैत्री आदि गुणोंसे 
युक्त प्रिय भक्तके लक्षण । 
१५ हादि विकारोंसे रहित और सबको अभय देनेवाले प्रिय 
भक्तके लक्षण । SR कयी 
e स्प ७० ॥७९ ७ न ऱ्र 
५ hl युगात युक्त सवत्यागी प्रिय भक्तके लक्षण। 
हषेशाकादि विकारोंसे रहित निष्कामी प्रिय भक्तके लक्षण । 
१८-१९ शत्रु-मित्रादिमें समभाववाले खिरबुद्धि प्रिय मत» 
र पसत हि ड भक्तक लक्षण । 
रक्त गुणोंका सेवन करनेवाले भक्तोंकी महिमा । 


क्षेत्क्षेत्रञविभागयोग नामक तेरहवां 


अध्याय ॥ १३ ॥ 
१ क्षेत्र और क्षेत्रज्ञके खरुपका कथन । 
२ जीवात्मा और परमात्माकी एकताका, निरूपण । 
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३ विकारसहित क्षेत्रं ओर प्रमावसहित धेत्रज्ञका खरूप 


सुननेके लिये भगवानको आज्ञा । 
४ क्षेत्र ओर क्षेत्रज्ञके विषयमें ऋषि, वेद और ब्रहमसन्रका प्रमाण । 
५ क्षेत्रके खरूपका कथन । 
६ क्षेत्रके विकारोंका कथन । 
७ ज्ञानके साधनोंमें अमानित्वादि ९ गुणोंका कथन । 
८ ज्ञानके साधनोंमें अहंकारके अभावका और वेराग्यका कथन। 
९ ज्ञानके साधनोंमें आसक्तिके अभावका और चित्तकी 
समताका कथन । | - 
१० ज्ञानके साधनोंमें अव्यभिचारिणी भक्तिका ओर एकान्त 
` देशके सेवनका कथन । 
११ ज्ञानके साधनोंमें निदिध्यासनका कथन और ज्ञानसाधनोंसे 
विपरीत शुणोंको अज्ञान बताना । 
१२ जानने योग्य परमात्माके खरूपका वणन करनेकी प्रतिज्ञा 
और उसके निर्गुण खरूपका वर्णन । 
१३ परमात्माके विश्वरूपका कथन । 


१४ प्रमेश्वरके सगुण और निगुण खरूपकी एकताका कथन । 
१५ सर्वात्मरूपसे परमात्माकी व्यापकताका कथन । 


१६ उत्पत्ति, पालन और संहार करनेवाले परमेश्वरके सवव्यापी 
खरूपका कथन । 


१७ ज्ञानद्वारा प्राप्त होने योग्य परमात्माके परम प्रकाशमय 
'खरूपका कथन । 


१८ क्षेत्र, ज्ञान और ज्ञेयका तत्त्व. जाननेसे भगवत्‌-आसि 
होनेक। कथन । | 


१९ प्रकृति-पुरुषकी अनादिता तथा प्रकृतिसे विकार ओर 
गुणोंकी उत्पत्तिका कथन । | 
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( २४ ) 
श्होक | विप्रय 
-२० काय-करणकी उत्पत्तिमं प्रकृतिकी ओर सुख-दुःखोंके 
| भोगनेमें पुरुषकी हेतुताका कथन | 
, २६ महतिक सङ्गसे पुरुषको भोग ओर नाना योनियोंकी प्राति । 
२२ पुरुषके खरूपका निरूपण । 
२३ रकृति-पुरुषको त्से जाननेका फल । 
२४ ध्यानयोग, ज्ञानयोग ओर कमयोगसे | भगवत्‌-ग्रा दिका 
कथन । 
२५ महान्‌ पुरुषोके कथनानुसार उपासना करनेसे भगवत्‌- 
प्राप्तिका कथन । 
२६ क्षेत्र ्षतरज्ञके संयोगसे जगत्‌की उत्पत्तिका कथन । 
२७ अविनाशी परमेश्वरको सवंत्र समभावसे स्थित देखनेवाले- 
की प्रशंसा । 
0७ ७ 
२८ परमश्वरको सवत्र समभावसे खित देखनेका फल | 
हे बनाको अकर्ता देखनेवालेकी प्रशंसा | 
° ससारका परमात्मामें स्थित और परमात्मासे 
की प त्मासे ही उ 
हुआ दुखनेका फल । =n 
३१ जाकी परमात्मा गुणातीत होनेसे न कर्ता है और न 
जी यमान होता द इस विषयका कथन । 
न § जाफाशक दृष्टान्ससे आत्माकी निर्ढेपताका कथन । 
2 न (लल आत्माके अकर्तापनका कथन | 
आर क्षेत्रज्ञके भेदको तथ तिसे ¦ 
त्िज्ञ [ प्र 
उपायको जाननेका फल | हत 


_ एणत्रयविभागयोग नामक चौदहवां 
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3 
झोक विषय | 
२-४ प्रकृति-पुरुषके संयोगसे स्वभूतोंकी उत्पचिका कथन । 


५ प्रकृतिसे उत्पन्न हुए तीनों गुणोद्वारा जीवात्माके बांधे 
जानेका कथन । 


_ ६ सत्त्वयुणद्वारा जीवात्माके बांधे जानेका प्रकार | 
७ रजोगुणद्वारा जीवात्माके बांधे जानेका प्रकार । 
८ तमोगुणद्वारा जीवात्माके बांधे जानेका प्रकार । 


° रे ७७ गुणोंद्वारा 
९ एख, कम ओर श्रमादर्म तीनों गुणोंद्वारा जीवात्माका 
जोड़ा जाना । 


१० दो गुणोंको दबाकर एक गुणके बढ़नेका कथन । 
११ सच्चगुणकी वृद्धिके लक्षण । 
१२ रजोगुणकी वृद्धिके लक्षण । 
१३ तमोगुणकी बृद्धिके लक्षण । 
१४ सत्तगुणकी वृद्धिमे मरनेका फल । 
१५ रजोगुण और तमोगुणकी इृद्धिमँ मरनेका फल । 
१६ सात्त्विक, राजस और तामस कमाँका फल | 
१७ सच्वशुणसे ज्ञान ओर रजोगुणसे लोम तथा तमोगुणसे 
प्रमाद, मोह ओर अज्ञानकी उत्पत्ति । 
१८ सात्त्विक) राजस और तामस पुरुषोंकी गतिका कथन । 
१९-२० आत्माको अकता और गुणातीत जाननेसे भगवत ग्राप्त । 
२१ गुणातीत पुरुषके विषयमें अजुनके तीन प्रश्न । 
२२-२५ पहिले और दूसरे प्रश्नके उत्तरमें गुणातीत पुरुषके 
लक्षणोंका ओर आचरणोंका वर्णन । 
२६ तीसरे प्रश्नके उत्तरमें भगवानकी अनन्यभक्तिसे गुणातीत 
, ` होनेका वर्णन | | 
- २७ भगवत्‌-खरूपकी महिमा । 
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| पुरुषोत्तमयोग नामक पन्द्रहवा अध्याय १५ 
| विषय 
१ वृक्षरूपसे संसारका वर्णन ओर उसके जाननेवालेकी महिमा 
२-३ संसाखक्षका विस्तार ओर उसको असङ्गशस्रसे छेदन 
करनेके लिये कथन । 
४ परमपदकी ग्राप्तिके निमित्त भगवान्‌के शरण होनेके लिये 
प्रेरणा । 
५ भगवतप्राप्तिवाले पुरुषाँके लक्षण । 
६ परमपदके लक्षण और उसकी महिमा | 
७ जीवात्माके खरूपकां कथन ! 
८ चायुके दृष्टान्तसे जीवात्मांके गमनका विषय । 
९ मन-इन्द्रियोद्वारा जीवात्माके विषय-सेवनका कथन । 
१०-१९ सवे अवस्थामं स्थित आत्माको मू द्‌ नहीं जानते ओर ज्ञानी 
जानते हैं इस विषयका कथन । 
१२ परमेश्वरके तेजंकी महिमा । 
१३ संपूर्ण जगत्को पृथिवीरूपसे धारण करनेवाले और चन्द्र- 
` रुपसे पोषण करनेवाले परमेश्वरके प्रभावका कथन । 
१४ वश्चानररुपसे संपूर्ण प्राणियोंके शरीरमें परमात्माकी 
व्यापकताका कथन । 
१५ प्रभावसहित भगवानूके खरूपका कथन । 


१६ श्वर ओर अक्षरके खरूपका कथन । 


१७ पुरुषोत्तमके खरुपका कथन । 
१८ पुरुषोत्तमकी महिमा । 


१० भगवान्‌को पुरुषोत्तम जाननेवालेकी महिमा । 


इस अध्यायम कहे हुए उपदेशका समझनेसे 
राप्ति । he 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


i कम... <-क कक... ० &कक कल के ऑन 


( २७ ) 


देवासुरसंपद्दिभागयोग नामक सोलहवां 
अध्याय ॥ १८॥ 
लोक | विषय 
१ देवी संपदाके अभय आदि ९ गुणोंका कथन । 
२ देवी संपदाके अहिंसा आदि ११ गुणोंका कथन । 
३ देवी .संपदाके तेज आदि ६ गुणोंका कथन । : 
४ संक्षेपसे आसुरी संपदाका कथन । 
५ देवी और आसुरी संपदाका फल । ` 


६ विस्तारसे आसुरी खंभाववाले पुरुषांके लक्षण सुननेके 
लिये भगवान्‌की आज्ञा | 


७ आसुरी संपदावालांमें सदाचारके अभांवंका कथन । 
८ आसुरी संपदावालोंकी नास्तिकताका कथन । 
९-१२ आसुरी प्रकृतिबालोंके दुराचारका वर्णन । 


१३-१५ आसुरी प्रकृतिवालोके ममता और अहंकारयुक्त अनेक 
मनोरथोंका वणन । 


१६ आसुरी प्रकृतिवालांको घोर नरककी प्राप्ति । 
१७-१८ आसुरी प्रकृतिवालाके लक्षण । 
१९ दष करनेवाले नराधमोंको आसुरी योनिकी प्राप्ति । 
२० पुनः आसुरी खभाववालाको अधोगतिकी प्रापि । 
२१ काम, क्रोध और लोमरूप नरकके तीन द्वारोंका कथन । 
२२ श्रेयसाधनसे परमगतिकी प्राप्ति । 
२३ श्ञास्रविधिको त्यागकर इच्छानुकूरु बतनेवालाकी निन्दा। 
२४ शाख्नके अनुकूल कम करनेके लिये प्रेरणा । 
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 श्रडावयविभागयोग नामक सत्रहवां 
अध्याय ॥ १७ ॥ 
छोक विषय 


१ शास्रविधिको त्यागकर श्रद्धासे पूजन करनेवाले पुरुषोंकी 
निष्ठाके विषयमें अजुनका प्रश्न । 
२ गुणोंके अनुसार तीन प्रकारकी स्वाभाविक श्रद्धाका कथन 
३ श्रद्धाके अनुसार पुरुषकी स्थितिका कथन । 
४ देव, यक्ष ओर प्रेतादिके पूजनसे त्रिविध श्रद्धायुक्त 
पुरुषोंकी पहिचान । 
, ५-६ शा्नसे .विरुद्ध घोर तप करनेवालोंकी निन्दा । 
७ आहार, यज्ञ, तप और दानके भेदोंको सुननेके लिये 
भगवानूकी आज्ञा | | 
८ सात्त्विक आहारके लक्षण | 
९ राजस आहारके लक्षण । 
१० तामस आहारके लक्षण । 
११ सात्त्विक यज्ञके लक्षण । 
१२ राजस यज्ञके लक्षण | 
१२ तामस यज्ञके लक्षण ।. . 
१४ शारीरिक तपके लक्षण | 
१५ वाणीसंबन्धी तपके लक्षण | 
१६ मानसिक तपके लक्षण । 
१७ सात्तिक तपके लक्षण । | 
१८ राजस तपके लक्षण । 
१९ तामस तपके लक्षण | 
२० सात्त्विक दानके लक्षण | 
२१ राजस दानके लक्षण | 
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( २९ ) 
२२ तामस दानके लक्षण । 
२३ ३० तत्‌ सतकी महिमा । 
२४ ओंकारके प्रयोगको व्याख्या | 
२५ तत्‌ शब्दके प्रयोगकी व्याख्या । 
२६-२७ सत्‌ शब्दके प्रयोगकी व्याख्या । 
२८ अश्रद्धासे किये हुए कमेकी निन्दा । 


मोक्षसंन्यासयोग नामक अठारहवां 
अध्याय ॥ १८ ॥ 


१ संन्यास ओर त्यागका तस्व जाननेके लिये अजुनका प्रश्न । 
२-३ त्यागके विषयमें दूसरोंके ४ सिद्धान्तांका कथन । 
४ त्यागके विषयमे अपना निश्चय कहनेके लिये भगवानका 
कथन । 
५ यज्ञ, दान और तपरूप कर्माके त्यागका निषेध । 
६ यज्ञ, दान ओर तप आदि कमामें फल तथा आसक्तिके 
त्यागक़ा कथन । | 
७ तामस त्यागके लक्षण । 
८ राजस त्यागके लक्षण । 
९ सात्त्विक त्यागके लक्षण । 
१० रागद्रेषके त्यागसे त्यागीके लक्षण । | 
११ खरुपसे सवे कर्म-त्यागमें अशक्यताका कथन ओर 
कमेफलके त्यागसे त्यागीका लक्षण । 
१२ सकामी पुरुषांको कमंफलकी प्राप्ति ओर त्यागी पुरुषोंक 
लिये सर्वथा कर्मेफलके अभावका कथन । 
१३-१५ संपूर्ण कमोंके होनेमें अधिष्ठानादि पञ्च हेतुओंका निरूपण । 
१६ आत्माको कर्ता माननेवालेकी निन्दा । 
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( ३० ) 
छोक | | विषय 
१७ आत्माको अकर्ता माननेवालेकी प्रशंसा । 


१८ कमंप्रेरक ओर कमसंग्रहका निणेय । 
१९ तीनों गुणोंके अनुसार ज्ञान, कमे और कर्ताके भेदोंको 
सुननेके लिये भगवानकी आज्ञा | . : 
२० साख्िक ज्ञानके लक्षण 
२१ राजस ज्ञानकेः लक्षण । 
२२ तामस ज्ञानके लक्षण । 
२३ सात्त्विक कमके लक्षण । 
२४ राजस कमक लक्षण | 
: .. २५ तामस कर्मके लक्षण । 
. २६ सात्त्विक कर्ताके लक्षण । 
२७ राजस कतांके लक्षण । 
२८ तामस कर्ताके लक्षण । नी 
२९ तीनों गुणोंके अचुसार बुद्धि और इतिके भेदोंकों सुननेके 
भगवान्‌की आज्ञा । Es 
२० साक्तिकी बुद्विके लक्षण । 
२१ राजसी बुद्धिके लक्षण । 
२२ तामसी बुद्विके लक्षण | ` 
२२ सात्तिकी तिके लक्षण । 
२४ राजसी धतिके लक्षण | 
२५ तामसी ध्रतिके लक्षण । | 
२९-२७ तीनों गुणोंके मेदोंकों सः 
) गुर्णाके अनुसार सुखके भेदोंको सुननेके यि 
| 


२०;तामस सुखके लक्षण । 
तीनों गुणोंके विषयका उपसहार । 
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अध्याय पट Fs 


Sn sn SSP (RN 
पाण्ड- 


एतास्‌ नङूस पश्य पय 
अत्र शूरा महेष्वासा भीमाजुनसमा युघि । 
युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः ॥ 


अत्र, शूराः, महेष्वासाः, भीमार्जुनसमा युधिं, 
युयुधानः, विराटः, च, डुपद्‌ः, च, महारथः ॥ ४ ॥ 


| = पाण्डुपुत्रोंकी 


८५ 
~ 
4 ८ 
ea 








महेष्वासा | गदै भई युयुधानः = सात्यकि 
घनुषांवाले |च 

युधि ` =युद्धमें 

विराटः =विराट 

जग | और | 
मीमाजन | ऽक । =तथा 

समाः [समान  भहारथः =महारथी 


शूराः =बहुतसे शूरवीर |हुपदः =राजा द्ुपद 


श्रृष्रकेतुश्षेकितानः काशिराजश्च वीर्यवान्‌ । 


धृष्टकतुः, । चेकितानः, काशिराजः, च, वीयंवान्‌ , 
पुरुजित्‌; कुन्तिभोजः, च, शेब्यः, च, नरपुड़वः ॥ ५॥ 


SS SS SS LE WE 


UD RN RU SS SS SS SB Se Sg fm if Mi So Ni >> R पट क EOI Pees 
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१ 
तै 
र 
कं 
रः 
A 
A 
र 
क 
अत्र =इस (सेना) में |(सन्ति) ऱ्ह (जैसे) ¦ 
र 
$ 
डर 
$ 
$ 
9 
$ 


पुरुजिकुन्तिभोजश्च शेब्यश्र नरपुङ्गवः ॥ । 
ड 
¥ 


श्रीमडुगवद्वीता 





| नन ही DIOS IETS noi व 
नच =और पुरुजित्‌ =पुरुजित्‌ $ 

| धृष्टकेतुः = धृष्टकेतु कुन्तिभोजः = कुन्तिभोज क 
| चेकितानः =चेकितान |च जार २ र 
4 कु तथा नरपुडवः = | चुमे 
(न) स्वत ` श्रेष्ठ | 
काशिराजः 5काशिराज शैब्यः =रेब्य ५ 


* युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमोजा श्र वीर्यवान्‌। 
¦ सोसद्रो द्रोपदेयाश्व सर्व एव महारथाः ॥ 


युधामन्युः, च, विक्रान्तः, उत्तमोजाः, च, वीयवान , 
$ सोभद्रः, द्रौपदेयाः, च, सर्वे, एव, महारथाः ॥ ६॥ 


टिक + 





ES 


च = और च॒ "ओर 
ल "= पराक्रमी 5 क | द्रोपदीके 
र युधामन्युः = युधामन्यु पांचों पुत्र 


| हच = तथा 
वीयवान्‌ >बलवान्‌ र (यह्‌) 
उत्तमौजाः =उत्तमौजा |स =सब 
सोभद्र | सुभद्रापुत्र शव कहीं 
| अभिमन्यु 'महारथाः- महारथी हे 


अस्माक तु विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोत्तम । 
| नायका मम सन्यस्य संज्ञा तान्त्रवीमि ते ॥ 


RR de EO 
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अस्माकम्‌, तु, विशिष्टाः, ये, तान्‌, निबोध, द्विजोत्तम, 


~ 


ञः 


Cam 


) 
ट्री 








मै 
मै 
नायकाः, मम, सैन्यस्य, संज्ञार्थम्‌, तान्‌, वीमि, ते ॥७। {‡ 
द्विजोत्तम = हे बराह्मणश्रेष्ठ ते =आपके 
अस्माकम्‌ = हमारे पक्षमें संज्ञाथेम्‌ = जाननेके लिये १ 
तु भी मम =मेरी १ 
ये =जोजो सैन्यस्य = सेनाके 
विशिष्टाः = प्रधान हैं (ये) =्जोजो 
तान्‌ = उनको | नायकाः = सेनापति हं ¦ 
( आप ) तान्‌ =उनको 
निबोध = समझ लीजिये | ब्रवीमि = कहता हूं 
भवान्भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिंजयः । 
he 
अश्वत्यामा विकणश्च सोमदत्तिस्तथैव च । ¦ 
भवान्‌, भीष्मः, च, कणेः, च, कृपः, च, समितिजयः, ( 
श्वत्थामा, बिकणेः, च, सौमदत्तिः, तथा, एव, च ॥८॥ ; 
एक तो खयम्‌- 
¦ भवान्‌ =आप च = ओर । 
$; च्च = ओर ¢ ति ० 
क समितिजयः=संग्रामविजयी ‡ 
$ भीष्मः = पितामह भीष्म ं .. हि { 
{च “तथा 0 = कृपाचाय : 
$ कणेः . कणे ।च =तथा t 
ह 
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६ श्रीमड़गवदीता 

PIII SISOS TT omc 
{ तथा =वैसे च २ और प 
{एब न्ही 

{ अश्वत्थामा न अश्वत्यामा | दतिः | सोमदत्तका 

| विकर्णः = विकणे " ` (पुत्र भूरिश्रवा 


¦ अन्ये च बहवः शूरा मदः त्यक्तजीविताः । 
१ नानाशखप्रहरणाः सर्वे युडविशारदाः ॥ 
| अन्ये, च, बहवः, शूराः, मदर्थे, त्यक्तजीविताः, 
4 नानाशस्रप्रहरणाः, सर्व, युद्धविशारदाः ॥९॥ 


र तंथा- 
~ ~ he) NN ७० ७ 
१ अन्ये =ओर मदथ समर लिये 
। ० भी; व्यक [जीवनकी 
बहवः =बहुतसे ~ म्मआशाको 
शूराः =शूरवीर (त्यागनेंवाले 
he - > ७५९ र 
नोनाशख- अनेक प्रकारक | सव = सबके सब 
| गाः ` शस्र अखोंसे | युड- SE 
$ प्रहरणाः | ज्र | = युद्धम चतुर हुँ 
9 (युक्त विशारदाः 20% ४. 


ड्र 


अपया तदस्माकंबलं भीष्माभिरक्षितम्‌ । 
पर्याप्त तिदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्‌ ॥ 
| अपर्याप्तम्‌, तत्‌, अस्माकम्‌, बम्‌, भीष्माभिरक्षितम्‌, 
पर्यासम्‌, तु, इदम्‌, एतेषाम्‌, बलम्‌, भीमाभिरक्षितम्‌ ॥१०॥ २ 
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6 








ओर- 
भीष्माभि- ( भीष्मपितामह- = और 
रक्षितस्‌ | हारा रक्षित ।भीमाभि- (भीमद्वारा 
अस्माकम्‌= हमारी रक्षितस्‌ | रक्षित 


।एतंषाम्‌ =इनलागाको 


Bi [ इ्द्स्‌ दर यह 
ता बलम्‌ =सेना 


सब अकारस | 
म्‌ | | पर्याप्तम्‌ है“ | जीतनेमें 
अजय ह न 


al 
A! 


2 
3] 
24५ 


04 
~~] 
242 
य 
ती 


। 
{ 
{ 
१ 
र 
{ 
४ 
१ 
अयनेषु च सर्वेषु यथाभागमवस्थिताः । 
भीष्ममेवाभिरक्षन्तु वन्तः सवं एव हि ॥ 
$ 

ड 

( 

| 

। 

। 

( 

{ 

र 

{ 


त्र 


| 


यनेषु, च, सवषु, यथाभागम्‌, अवस्थिताः, 
ष्मस्‌, एव, अभिरक्षन्तु, भवन्तः, सर्वे, एव, हि॥११॥ 





च =इसलिये सर्वे =सबके सब 
सर्वषु .=सब पव ही 

अयनेषु =मोचापर. (हिं =निःसन्दह 
भीष्म- 
पितामहकी 


च्ध्पि 
4 
ह 


| अपनी अपनी भीष्मम्‌ = | 
भागम्‌ जगह 

स्‌ ह्‌ एव - ही 
अवस्थिताः= स्थित रहते हुए | सब ओरसे 
भवन्तः = आपलोग | श्छ | रक्षा कर 
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¦ तस्य संजनयन्हषे कुरव्रडः पितामहः । 
सिंहनादं विनयोचेः शङ्कं दध्मौ प्रतापवान्‌ ॥ 


तस्य, संजनयन्‌, हषम्‌, कुरुवृडः, पितामहः, 
सिंहनादम्‌, विन, उच्चः, शङ्खम्‌, दध्मो, प्रतापवान्‌॥१२॥ 


इस प्रकार द्रोणाचायसे कहते इए हुर्योधनके वचनोंको सुनकर- 


वृद्धः = कोरवोंमें वृद्ध | संजनयन्‌ =उत्पन्न करते हुए 


कु 

प्रतापवान- बड़ प्रतापी उच्चैः ` =उन्चस्ररसे 

६ पितामह सिहकी नादके 

पिताम := i सिहना = 
छन | मष्मने हद! समान 


a 
4६ 


र | उस (दुर्योधन) ¦ विनय = गजकर 
के (हृदयमें) ।शङ्कम्‌ = शङ्क 

> हर्ष 'दुध्मौ =बजाया 

४ ततः शाज्ञाश्च भेयेश्च पणवानकगोसुखाः । 

४ सहसवाभ्यहन्यन्त स शन्दस्तु्ुलोऽभवत्‌॥ 

ततः, शङ्खाः, च, भेयः, च, पणवानकगोमुखा 
सहसा, एव, अभ्यहन्यन्त, सः, शब्दः, तुमुल १अभवत्‌॥ १३॥ 


“a 
“ल 
244 
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ड 
. 5 उसके उपरान्त भेयेः =नगारे 


शङ्खाः = शङ्क 
| { च “ओर =तथा 
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पणव- [ढोल मृदङ्ग (| अमभ्यहन्यन्त= बजे 


$ आनक- = और नृसिहादि - ( उनका ) 
{ गोसुखाः (बाजे सः = वह 

श्र | | ठाव ब ळा 

£ सहसा =एक साथ रद =शब्द 

{ 'तुसुलः = बड़ा भयङ्कर 
$ एव =ही । अभवत्‌ =हुआ 


| ततः श्वेतेहयेयुक्ते महति स्यन्दने स्थिती । 
{ माधवः पाण्डवश्चेव दिव्यो शङ्को प्रदध्मतु॥ 
4 ततः, ३वेतेः, हयैः, युक्त, महति, स्यन्दने, स्थितौ 
$ साधवः, पाण्डवः, च, एव, दिव्यो, शङ्को, प्रदध्मतुः ॥१४॥ 





ततः = इसके अनन्तर | ब | श्रीकृष्ण 
श्वेतैः = सफेद | हाराज 
हयैः च्घोडोँसे he 

र पाण्डवः = अजुंनने 
युक्ते =युक्त 

एव =भी 

महति “उत्तम | दिव्यो 5 अलौकिक 
स्यन्दने = रथमें 





श्लो = शङ्क 
=बैठे हुए प्रदध्मतुः = बजाये 
पाञ्चजन्यं हृषीकेशो देवदत्तं धनंजयः । 
पोण्ड्‌' दध्मो महाशङ्खं भीमकमा त्रकोद्रः॥ ¦ 


LDS I Sh SE SS te SS I kL 0 OCC MC OC OC SC i AO के 


4१ 


त्र 
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श्रीमद्भगवद्वीता 


देवदत्तम्‌ = नामक शङ्क 
(( बजाया) ' दध्मो =बजाया 


अनन्तविजयं राजा कुन्तीपत्रो युधिष्टिरः । 
सहद्वश्च सुवाषसाणपष्पकी ॥ 
$ अनन्तविजयम्‌, राजा, ङुन्तीपुत्रः, युधिष्ठिरः 
४ नकुलः, सहदेवः, च, सुघोषमणिपुष्पकौ ॥१६॥ 


कुन्तीपुत्रः=ङुन्तीपुत्र  ।च =तथा 
राजा =राजा 


“De NN 
| पाञ्चजन्यम्‌, हृषीकेश, देवदत्तम्‌, धनंजयः, 
# पोण्ड्म्‌, दध्मौ, महाराङ्कम्‌, भीमकर्मा, वृकोदरः ॥१५॥ 
{ _ उनमें- 
र ~ 

ha श्राकूष्ण ष्ण [aN 
१ हषीकेशः = | ४ ' भीमकर्मी = | 2007 
{ महाराजने कसंवाळे 

पाञ्चजन्य a > he 
| पाञ्चजन्यम्‌ | वृकोद्रः =भीमसेनने 
१ नामक शङ्क | 
धनंजयः =अजुंनने |पोण्डूस्‌ = पौण्ड्‌ नामक 
ठिटा | | 

| महाशङ्कम्‌ = महाशङ्क 


'सहदेवः = सहदेवने 


युधिष्ठिरः = युधिष्ठिरने 
४ अनन्त- | अनन्तविजय [सुघाष आर | 
र विजयम्‌ . ( नामक शङ्क सुघोषमणि- |मणिपुष्पक $ 
‘GT और ) पुष्पको BE 
ह... डन) 

६+ "9-9. 
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¦ शरियश्च परमेष्वासः शिखण्डी चमहारथः। ¦ 

* शष्ठयुन्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः॥ 

॥ काश्यः, च, परमेष्वासः, शिखण्डी, च, महारथः 
धृष्टयुन्न:, विराटः, च, सात्यकिः, च, अपराजितः ॥१७॥ 





परमेष्वासः= श्रेष्ठ घनुषवाला | धृष्टयुम्नः = धृष्टयुम्त्र 
काश्य; =काशिराज |च = तथा 

चच = और ।विराटः = राजा विराट 
महारथः = महारथी चच = ओर 
शिखण्डी = शिखण्डी अपराजितः= अजेय 

चच = ओर सात्यकिः = सात्यकि 
द्रुपदो द्रोपदेयाश्व सर्वशः एथिवीपते । 


सामद्रश्च महावाइः शङ्कान्दध्सुः परथकपथक॥ 
दुपदः, द्रोपदेयाः, .च, सवशः, प्रथिवीपते, 
सोमद्रः, च, महाबाहुः, शङ्खान्‌, दध्मुः, पृथक्‌ , पृथक ॥१८॥ 


तथा 


EEE EF EEE BEE ECE 9 
GY 
~ 
sey 
oe 


-| 


। NN aN 
=राजा हुपद Ce wis 
= ओर पांचों पुत्र 
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CD I Ck eR रेफर कै 2 ++ के न 


प्रथिवीपते = हे राजन्‌ 





A न्च = आर 
A Pa 
, sl पृथक अलग : 
पृ ठा | भुजावाला 
) म | पृथक्‌ = अलग 
गान्‌ 

अभिमन्यु । खाण ¬= रह 


“> 


वशः =इनसबने ।दृध्मुः = बजाये 


डु 








र 
( 
4 स घोषा धातराष्राणा हृदयान व्यदारयत्‌ । 
¦ नभश्च प्रथिवी चेव तुमुलो व्यबुनादयन्‌ ॥ 
१ सः, घोषः, धातराष्ट्राणाम्‌ , हृदयानि, व्यदारयत्‌, 
| नभः, च, प्रथिवीस्‌, च, एव, तुमुलः, व्यनुनादयन्‌ ॥ १६॥ 
{नच = ओर शब्दायमान 
सः - उस | ली | करते हुए 
| तुमुलः =भयानक | 
घोषः =शब्दुने | धातराष्ट्राणाम्‌= | AR 
४ नभः आकाश उ 
$ च =और . हृदयाने > हृद्य 

पृथि री = थिर्व वको चि णे 
| प्‌ वीम्‌ 3 को व्यदारयत्‌ | कर 
† अथ व्यवस्थितान्टरक्ष धातंराषट्रान्कपिध्वज 


४ प्रवृत्त शख्रसंपाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः॥ 
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अध्याय १ १२ 
कत मही यही आयला लायन 


* हृषीकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते । 
सेनयोरुभयोमंध्ये रथं स्थापय मेऽच्युत ॥ ¦ 


५ अथ, व्यवस्थितान्‌, ` दृष्टा, घातराष्ट्रान्‌, कपिध्वजः, 
$ प्रवृत्त, श्जसंपाते, धनुः, उद्यम्य, पाण्डव 
१ हुषीकेशम्‌, तदा, वाक्यम्‌, इद्म्‌, आह्‌, महापते, 
सेनयोः, उभयोः,मध्ये,रथम्‌, स्थापय, मे, अच्युत ॥२० ,२१॥ 


Re) 


i 





टी 
249 


पते =हे राजन्‌ |उद्यम्य =उठाकर 
अथ = उसके उपरान्त (हृषीकेश 
कपिध्वजः = कपिध्वज । हीकेशम्‌= श्रीकृष्ण 
पाण्डवः = अजुनने | | (सहाराजर्स 


व्यवस्थितान्‌= खड़े हुए | इवम्‌ =यह 


0 


Fe Ee EE ६4०८३ hh 


_ ।वाक्यम्‌ =वचन 
धातेराष्ट्रान्‌ | ता? आह । 
पुत्रोंको हि =कह्‌ 
$ दृष्टठा =देखकर अच्युत =हे अच्युत 
$ तदा ~ मस =सरे 
$ रथम्‌ =रथको 
4 लग be चलनेकी |उसयो: = न 
। प्रवृत्ते |... सेनयोः चसेनाओके 
। प्समय मध्ये =बीचमें 
ण धनुः =धनुष स्थापय = खड़ा करिये 
ञे 
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श्रीमद्भगवद्वीता 


PAPI ATT ik A 4३-३३ ३-4 


९ 


PI "नर 


| यावदेतान्निरीक्षेऽहं योडकामानवस्थिताव्‌ । ¦ । 


| केमया सह योडव्यमस्मिन्रणससुद्यमे ॥ 





१ यावत्‌, एतान्‌, निरीक्षे, अहम्‌, योडुकामान्‌, अवस्थितान्‌, 
कैः, मया, सह, योडव्यम्‌, अस्मिन्‌, रणसमुद्यमे ॥२२॥ 
9 
A । ~~ 
$ यावत्‌ = जबतक ।अस्मिन्‌ = इस 
५५ २ 
$ अहम्‌ =मे | डु युद्धरूप 
' रणससुद्यमे_) च ` 
१ एतान्‌ ड्‌ | डी व्यापारसें 
१ अवस्थितान्‌= स्थित हुए , । मया > मुझे 
। क = किन किनके 
योद्कामान='कामना- ' 
४ वालाको साथ 
$ अर्‌ 
। निति < । च्छी प्रकार | योडव्यम्‌ | युद्ध करना 
/ देख लू (कि) ग्य है 
> 


/ यात्स्यमानानवक्षे$हं य एतेऽत्र समागताः। 
¦ धातराष्ट्रस्य दुबुंडेयुंडे प्रियचिकीर्षवः ॥ 


योत्स्यमानान्‌, अवेक्षे, अहम्‌, य, एते, अत्र, समागताः, 
चातराट्रस्य, दुबुड;, युद्ध, प्रियचिकीर्षवः ॥ २ ३्‌ ॥ 
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अध्याय १ १५ 


केळ ah Sm "६३-८३. SF ग ०9०७०9 ०ॐ-मेः 
ff ओर- ४ 
व ९०. ९ ४ 
१ दुबु न दुबुद्धि |अन्न = इस सेनामें 
$ घातराष्ट्रस्य = दुर्योधनका |समागताः =आगे हैं 

सु 


=युडमें |(तान्‌) =उन 


> 
“0 


युद्ध करने- 
वालांको. 


जन 
4५ 
हा 
ॐ 
~+ 
0] 
|| 


कल्याण 
चाहनेवाले 
>जी जो |अहम्‌ =में 

= ये राजालोग | अवेक्षे =देखूंगा 


यो्स्यमानान्‌= 


4, + 


संजय उवाच 


( 
छ 
छ 
र 
५ 
र 
एवसुक्ता हपाक्शा गुडाकेशन भारत । 
सेनयोरुभयोमध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्‌ । ¦ 
भीष्मद्रोणप्रसुखतः समेषां च महीक्षिताम्‌ । : 
उवाच पाथ पश्यतान्समवतान्कुरूनिति ॥ 
वस्‌, उक्तः, हृषीकेशः, शुडाकेरोन,- भारत, 
सेनयोः, उभयोः, मध्ये, स्थापयित्वा, रथोत्तमम्‌ ॥२४॥ 
ष्मद्राणप्रसुखतः, सवषाम्‌, च, महीक्षिताम्‌ , $ 
उवाच, पाथ, पर्य, एतान्‌, समवेतान्‌, कुरून्‌, इति ॥२५॥ 
{ 

$ 


संजय बोला- 


Si | ८0 


BR DSS SSSI SSRI NE > ENN “टी केली ii ilk eit Ii > fi) 
८, है 


भारत =हे धृतरा्ट॒ |एवम्‌ =इस प्रकार 
$ गुडाकेशेन =अजुनद्वारा |उक्तः > कहे हुए ! 
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श्रीमद्गगवद्गीता 


36 क 0020 2020222 9४ 
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र “महाराज . [_ सु राजाओंके ( 
। हृषीकेशः न श्रीकृष्ण, | EP मने 
f | चन्द्रने (रथोत्तमम्‌ = उत्तम रथको 
$ उभयोः =दोनों स्थापयित्वा = खड़ाकरके 

{ सेनयोः =सेनाओके इति =ऐसे 

१ मध्ये =बीचमें |उवाच =कहा ( कि ) 

प ने भीष्मओर [पाथ न पाथ 

व छ = द्रोणाचायेके |एतान्‌ =इन 

( हए सामने |समवतान्‌ = इकट्ठ हुए 

{च =ओऔर कुरून्‌ =कौरवोंको 
 स्वेषास्‌ न संपूर्ण . पश्य =देख 

| . तत्रापश्यत्स्थितान्पाथे 

! [पतथ पपतासहाच्‌ । 

/ आचायान्मातुलान्भातन्‌ 

५ पुत्रान्पोत्रान्सखींसथा ॥२६॥ 

४ शशरान्सुहदश्वव सेनयोरुभयोरपि । 

$ तत्र, अपश्यत, स्थितान्‌ , पार्थः, पितुन्‌ , अथ, पितामहान्‌, 
{ आचायोन्‌ , मातुरान्‌ , भ्रातन्‌ , पुत्रान्‌ , पौत्रान्‌ , सखीन्‌ + 
। तथा, श्वशुरान्‌ , सुहृदः, च, एव, सेनयोः, उभयोः, अपि । 
व अथ =उसके उपरान्त ।उभयोः = दोनों 

४ पाथ =पथापुत्र अजुनने अपि “ही 


EC SS SMS SIS SI SS IS SS SE gi Ch ai Ih M0 Mg Lik 2 0 2 BSc fm SoS VEC A 


तत्र = उन सेनयोः = सेनाओंमें 
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अध्याय १ १७ 


NN KEE Erk 
सितान्‌ =स्थित हुए पौत्रान = पौत्रो 
पिट्ने ॐ | पिताके _ | तथा =तथा 

$ ६ भाइयाका | सखीन्‌ = मित्रोंको 

{ पितामहान्‌ = पितामहोंको | श्वशुरान्‌ =ससुरॉको 


em 


> 


५७-३3--+9--३9 WC CNR 


आचायान्‌ = आचायोको च = ओर 
. १ माठुछान्‌ =मामोंको सुहृदः =सुहृदोको 
> — TE 

आतृनू = माइयाको एव =्भी 

( पात § ३ पुत्रांको अपरयत = देखा 


| तान्समीक्ष्य स कोन्तेयःसवान्बन्धूनवस्थितान्‌ 
* कपया परयाविष्टो विषीदन्निदमत्रवीत । 

+ तान्‌, समीक्ष्य, सः, कौन्तेयः, सर्वान्‌, बन्धून्‌, अवस्थितान्‌॥ 
कुपया, परया, आविष्टः, विषीदन्‌, इदम्‌, अब्रवीत्‌ । 


EE 


१» 


€ 


इस प्रकार 


! 

। 

तान्‌. = उन कूपया > करुणासे 
अवस्थितान्‌ = खड़े हुए. | आविष्टः = युक्त हुआ र 
। 

! 

। 

। 


Dn Se 





| हब 

॥ सबोन्‌ = संपूण न | कोन्तेय कुन्तीपुत्र अजुन 
॥ बन्धूत्‌ नबन्धुओको | जव छि 
| समीक्षय >देखकर | दन्‌ = शोक करता हुआ 
। सः - वह 'इंद्सू > यह 


| परया > अत्यन्त अब्रवीत्‌ = बोला 
| हर FEF EEE RD 
१ 
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बळ. 


र सीदन्ति, मम, गात्राणि, सुखम्‌, च, परिशुष्यति, † 
$ वेपथुः, च, शरीरे, मे, रोमहषः; च, जायते ॥२६॥ 
` शिथिल हए 
कृष्ण >ह कृष्ण A + 

६ सवस्ति = जाते हैं न 
र इसस्‌ ऱऱ्श्स | रे छ 
१ युदकी | क 
। कक 5 । इच्छावाले विक क ९ 
द परिशुष्यति= सूखा जाता हे 
ग ससुपारि्थतम्‌= खड हुए | च =: ओर 
$ स्वजन- | स्‌ - मरे 

स्वजनस्‌ न क की €% ००७ 
। भ्‌ | समुदायको शरीरे › = शरारस 
दृष्टा =देखकर | सा क्त 

मम न्स बिके ॥५ ब्‌ 
{ मर रामहषः = रोमाञ्च 
गात्राणि =अङ्ग जायते , >होता हे 


श्रीमद्भगवद्वीता 


SR PIR OES ० न 
अजुन उवाच 


? दृष्टेमं खजनं कृष्ण युयुत्सु समुपास्यतस्‌ ॥ 
सीदान्ति मम गात्रागि मुखं च परिशुष्यति । 
| वेपथुञ्च शरीरे मे रोमहषंश्च जायते॥ 


दष्ट्वा, इमम्‌, खजनम्‌, कृष्ण, युयुत्सुम्‌, समुपस्थितम्‌ २ ८॥ 


२८ 


प KE EE 





गाण्डाव ससत हस्तात्त्वक्चैव परिदह्यते । 
| न चशक्ताम्यवस्थातु भ्रमतीव च मे मनः ॥ 


Ce SI Se Sa ६९-६९ Sn ४४६४६ 
क > > 
१-३. 49 
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अध्याय १ | १३ 


<६ 
१ EE Sgn Sa Sam ~ ६९-८९: म न २०-७--७-७--७-७--७-७--३-७-% 


गा"्डावस्‌, खसते, हस्तात्‌, त्वक्‌, च, एव, परिदह्यते ( 
£ न, च, शक्रोमि, अवस्थातुम्‌ , भ्रमति, इव, से, मनः ॥२०॥ 
तथा- 


em lei 





१ हस्तात्‌ =हाथसे मे - मेरा 

$ गाण्डीवम्‌ =गार्ण्ड = 

स्‌ वि धनुष |मनः “मन 
स्रसते गिरता हे भ्रमित सा 
८ अल ति इव= | 

) = ओर हो रहा है 

$ त्वक =त्वचा (अतः) =इसलिये (मैं) 
एव =्भी अवस्थातुम्‌= खड़ा रहनेको 
परिदह्यते = बहुत जळती है =भी 

$ च्च =तथा न शक्तीमि = समथ नहीं हूं 


> 


१» 


निसित्ताने च पश्यामि विपरीतानि केशव 
न च श्रेयोऽनपइ्यामि हत्वा खजनमाहवे। 


निमित्तानि, च, पञ्यामि, विपरीतानि, ` केशव 


‘६ 


शः 


"६ 


१ 


STR lS EES “कक “+ के १६६० "9-43 


है 8 

२» 

! न; च, श्रेयः, अनुपश्यामि, हत्वा, स्वजनम्‌, आहवे ॥३१॥ 

; ओर-- 

काव 7 हे केशब (पश्यामि = देखता हूं (तथा) 

| निमित्तानि=लक्षणांको |आहवे २ युडमें 

च भी स्वजनस्‌ - अपने कुलको 

/ विपरीतानि= विपरीत (ही) । हा --मारकर } 
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२2 श्रीमद्भगवद्गीता 


nn nd 
| श्रयः =कल्याण न = नहीं 
{च सभी अनुप्यामि= देखता 





न काङ्घे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च 
। किंनो राज्येन गोविन्द कि भोगेजीवितेन वा 


१ न, काह्ू, विजयम्‌, कृष्ण, न, च, राज्यम्‌, सुखानि, च 








ठी १ 
? किम्‌, नः, राज्येन, गोविन्द, किम्‌, भोगैः,जीवितेन,वा ॥३ २॥ 
{ और- 

| कृष्ण हे कृष्ण (मैं) | (काङ्के) = चाहता 

{ विजयम्‌ -- विजयको गोविन्द = हे गोविन्द 

{न - नहीं ।नः =हमें 

| काहे =चाहता राज्येन =राज्यसे 

* चच - ओर किम्‌ =क्या (प्रयोजन है) 
| र्‌ = राज्य बा = अथवा 

च =तथा भोगैः -भोगोंसे (और) 


सुखानि =सुखोको (भी | | जीवितेन-जीवनसे (भी) 

| न -> नहीं | किस्‌ =क्या (प्रयोजन है) 
येषामर्थे काङ्कित नो राज्यं भोगाःसुखानि च 
| तइमेऽवस्थिता बुडे ्राणांस्त्यक्त्वा धनानि च 
॥ येषाम्‌, अर्थ, काङ्कितम्‌ , न ? राज्यम्‌ , भोगाः, सुखानि, च, . $ 
ते , इम, भवश्थिताः, युद्ध भाणान्‌, त्यक्त्वा,धनानि,च॥३३॥ 
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छ अध्याय १ २१ 


f De So कअ SST ४0७0202202 02202 0 ओह ae के 


क्योंकि , 
| नः ह "इमे =यह सब { 
१ यधासू “जिनके | धनानि -:धन 

श्र - लिये | जङ { 

ज्यस्‌ =राज्य | ह क 
भोगाः =भोग प्राणान्‌ = Bu ह 
न _और ((की आझा)को f 
सुखांन = सुखादिक त्यक्त्वा = त्यागकर / 
काङ्कितम्‌ = इच्छित हैं. ।युड = युङ्मे | 
ते नवे (ही) |अबस्थिताः=खड़े हैं शि 

ग 


आचायाः [पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहाः 
माठुलाःश्वशुराःपोत्राःशयालाःसम्बन्धिनस्तथा 


आचायाः, पितरः, पुत्राः, तथा, एव, च, पितामहाः 


तुला, श्वशुराः, पात्राः, इयालाः, सम्बन्धिनः, तथा ॥३४॥ 
जो कि- 





SS SR SRR UU UC रछ” 


आचायाः गुरुजन मातुलाः =मामा 

पितरः =ताऊ चाचे . | श्वशुराः = ससुर 

पुत्रः =लड़के पौत्राः =पोते 

| छ 

च्च >आर ऱ्यालाः >साले 
Eo ~ 

तथा =वेसे तथा =तथा 


० 
नं 


नली (ओर मी) 
पितामहाः ८ दादा सम्बन्धिनः= सम्बन्धी लोग हैं | 
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` _१ आपि, त्रेलोक्यराज्यस्थ, हेतोः, किम्‌, न, महीकृते ॥२५॥ 


ह. क फ्री 


$ निहत्य धातराषट्ान्नः का प्रीतिः स्याजनादन 


| | धातराष्ट्रान्‌ | 


२२ श्रीमड्ठगवद्वीता 


#६-६९--६६--६६--६९-"६६--८९--६३--६4-*६६--६+ १६६९-६६ मे गम -%->->-->->-३-३->--. 


| एतान्न हन्तुमिच्छामि प्नतोषपि मधुसूदन 


| अपित्रेलोक्यराज्यस्य हेतोः कि तु महीकृ 
एतान्‌, न, हन्तुम्‌, इच्छामि, भतः, अपि, मधुसूदन, 


दै 


ECO ico ol > Ri ~ a Mi p08 i oO 


{ इसलिये- 

| मधुसूदन हे मधुस्‌दन(सुझ)| एतान्‌ 5इंन सबको 
ब्रतः =मारनेपर हुन्तुम्‌ = मारना 

| अपि =भी (अथवा) | “नहीं 

त्रेलोक्य-= | तीन लोकके (इच्छामि-चाहता ( फिर ) 

राज्यस्य ( राज्यके सहीकते पृथिवीके 

| हेतोः “लिये | ह | (तो) 
अपि =भी(में) ।उ किम्‌ = कहना ही क्या है 


$ 
$ 


पापमेवाश्रयेदस्मान्हत्वैतानाततायिनः ३६ 
। निहत्य, धातराष्ट्रान्‌, नः, का, प्रीति स्यात्‌, जनादन 


| पापम्‌, एव, आश्रयेत्‌, अस्मान्‌, हृत्वा, एतान्‌, आततायिनः ॥ 


3 
ड जनादन =हे जनादन | निहत्य = मारकर (भी) 


घृतराष्रके नः “हमें 
पुत्राका । का क्या 


भेट E+ 
Ben ss -८<--८९- DS २६ 99-३ --३३->3 -३%-.->. 
ड D> 








४६ coer Ee EEE ६९-६९ रक" सीके कै" 
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जहा 


अध्याय १ २३ 


ग De sn Sn PY Rm 0 cam i > SiC ४६ 


र प्रीति > प्रसन्नता (तो) 
^ स्या = होगी त्रये 

$ स्यात्‌ होगी अस्मान्‌ = हमें 

$ एतान =इन पापम्‌ = पाप 

¦ आततायिनः= आततायियोंको एव उही 

£ हत्वा = मारकर आश्रयेत्‌ - लगेगा 


| तस्माज्ञाहा वय हन्तुधातराष्ट्रान्स्व बान्धवान्‌ 
+ स्वजन हू कथ हत्वा साखनः स्याम माधव ॥ 

तस्मात्‌ , न, अहोः, वयम्‌, हन्तुम्‌, धातराष्ट्रान्‌, स्वबान्धवान्‌ 
# स्वजनस्‌, हि, कथम्‌, हत्वा, सुखिनः, स्याम, माधव ॥३७॥ 














यद्यप्येते न पइ्यान्त लोभोपहतचेतसः । 
कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्‌ ॥ 


४ यद्यपि, एते, न, पञ्यन्ति, लोभोपहतचेतसः, 
कुलक्षयकृतम्‌ , दोषस्‌, मित्रद्रोहे, च, पातकम्‌ ॥३८॥ | 


न २-5 I ६६-६६ ६६६ > क्क om coo c i > NE 


१ 

टर 

नु ~ ९७ 

$ तस्मात्‌ > इससे | न अहा: = योग्य नहीं हैं 
$ माधव > हे माधव | हि =क्योंकि 

Ni न न 

$ स्वबान्धवान्‌ = अपने बान्धव | खजनम्‌ = अपने कुट॒म्बको 
१४ 29 

ड्र || = 

$ घातराष्ट्रान्‌ RT मारकर हस्‌) 
पुत्रको (कथम्‌ =कैसे 

४ हन्तुम्‌ =मारनेके लिये | सुखिनः =सुखी 

वयम्‌ =हम स्याम =हांगे 

१ 

॥ 

डट 

छै 

शः 


< 


Ce HIRT ६० ६६-६4” FREEONES के 


EE 
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२४ श्रीमद्भगवद्गीता 


अ-ह+--६+"६९--६६-६६+-६९--६+-६६ ५६-६६ "६५-६५ ककस कलक फेक“ 49--+9- 48६ 
{ यद्यपि यद्यपि |च और 
| लोभोपहत- _ | लोभसे भ्रष्ट... ( मित्रोंके साथ 
चेतसः चित्त हुए रिडर = विरोध करनेमें 
{ते नष 
| कुरक्षयक्ृतम्‌-- | 2 | Ee 
` (नाशकत | = नह्‌ 
दोषम्‌ =दोषको ।पश्यन्ति = देखते हैं 


८ ते 


मै 
र 
५ 
१ 
पातकम्‌ = पापको र 
४ 

{ कथं न ज्ञेयमस्मामिः पापादस्मान्निवतितुम | 
| कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्विर्जनार्दन ॥ | 
| कथम्‌, न, ज्ञेयम्‌, अस्माभिः, पापात्‌ , अस्मात्‌, निवर्तितुम्‌, † 
| कुलक्षयकृतम, दोषम्‌, प्रपश्यद्भिः, जनादन ॥३३॥ 
$ 

| 

$ 

$ 

$ 


र 
जनादन = हे जनादन |अस्मात्‌ = इस 
 (कुलके नाश |पापात्‌ = पापसे 
कुटक्षयक्ृतम्‌=+ करनेसे | निवर्तितुम्‌= हटनेके लिये 
(होते हुए |कथम्‌ क्यों 
दोषम्‌ =दोषको |न =नहाँ 
प्रपञ्यद्धिः = जाननेवाले 
अस्माभिः = हमलोगोंको चाहिये 


| कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः । 
| धर्म नष्ट कुलं इत्क्रमधमोऽभिभवत्युत ॥ 


Don 





ज्ञेयम्‌ | वचार करना 


E+E EE 


भरे 
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व 
| 
4 
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RE SI SO SP, “क्या 


I 20 2000 20 र 


अध्याय २ २५ 


Dn Sn Sn SS US PU ने मेये येके ७9 9 


कुलक्षय, प्रणश्यन्ति,  कुलधमोः, सनातनाः, 
०० ७३ 
धर्म, नष्ट, कुलस्‌, कृत्लम्‌, अधमः, अभिभवति, उत ॥४०॥ 
क्योंकि- 
ति "म्य । गो 
दे 5 [डरे वाण |हत्दत तपो 
कुलम्‌ > कुलको 


oem 


होनेसे 
सनातनाः= सनातन र 
प्रणरयन्ति- नष्ट हो जाते हैं | उप भी 
294 ९७. 
धस धमक त दबा 
व ____ । अभिभवति 
नष्टे =नाश होनेसे | ˆ 


$ 
र 
* 
, 
प 
( 
र 
। 
र 
अधमोभिभवात्कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलास्रिय: 
साय हटासु वाष्णय जायत वणसकरः॥ । 
धर्मामिभवात्‌, कृष्ण, प्रदुष्यन्ति, कुल्यः, । 

स्रीषु, दुष्टासु, वाष्णेय, जायते, वणेसंकरः ॥४१॥ | 
__ तथा- ॥ 

कृष्ण > हे कृष्ण ( ) | 
अधमामि- दु | पापके अधिक वाष्णंय > हे वाष्णेय | 
भवात्‌ बढ़ जानेसे |स्रीषु = खियोके { 
कुलस्त्रियः = कुलकी स्त्रियां | दुष्टासु > दूषित होनेपर ¦ 
दूषित हो |वर्णसंकरः= वणेसंकर 

जाती हैं (जायते उत्पन्न होता हे / 


SS SS SSS Sn ~ Se SEC 0 (iC A ROC (BI (0 > 


प्रदुष्यन्ति | 


DN MN MR "९००८ *६६-*<९- Se Sn a a aE a 
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२६ श्रीमड़ूगवद्वीता 


SDS SI Se SS SI Si Sl Sa Sa Si SECM AC A MC (0 OIC A MC 0 0 


| संकरो नरकायेव कुलघ्नानां कुलस्य च । 
! पतन्ति पितरो ह्येषां ठुपतपिण्डोदकक्रियाः ॥ 


सकरः, नरकाय, एव, कुळन्ानाम्‌, कुलस्य, 
पतन्ति, पितरः, हि, एषाम्‌, लुप्तपिण्डोदकक्रियाः॥ ४२॥ 


9-9-99 99-33. 


और वह- 
संकरः =वर्णसंकर [लोप हुई 
कुल- उ | मौ 
कडा पिण्ड आर 
| घातियांको दकक्रियाः ।जलकी 
$ च = और ।क्रियावाले 
| कुलस्य --कुलको एषाम्‌ =इनके 
( नरकाय = नरकमं ल . [पितरः =पितरलोग 
जानेक लिये | हि =भी 


“ 
| ए उही (होता हे )।पतन्ति =गिर जाते हैं 


दाषेरतः कुलघानां वर्णसंकरकारकेः । 
* उत्सायन्ते जातिधर्मा:कुलधर्मा श्रशा श्वताः 


दाषः, एतः, कुलम्चानाम्‌, वणसंकरकारके; 
। उत्सायन्त, जातिधमाः, कुलधर्माः, च शाश्वताः ॥४३॥ 





ओर- 

ए न्‌ [NN ०७९ १७% 

क ड्‌ i दोष दोषासे 

{ वणसकर- ( वणसंकर- कुल 

| कारकः (कारक ता | 

LD ६५-६९. no ३७.३७. २३. 
>> 
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नै 


9 


EEE" EE 959-999 -9 


‘EE EE EE 


अध्याय १ २७ 


शाश्वताः = सरना हः जाति जा ळी 
+ कुलधर्माः ८कुलघम ष््हो 
रू छ पिळ और | उत्साथन्त Es र 
उत्सन्नकुलषमांणा मबुष्याणा जनादन । 
$ गरकेनयत वासा भवतात्यचुशुश्चम ॥ 


$ उत्सन्नकुलधर्माणाम्‌, मनुष्याणाम्‌, जनादन 
नरके, अनियतम्‌ , वासः, भवति, इति, अनुशुश्चम ॥४४॥ 





तथा- 


rE oR RN NW >-->--2->-->->->->.->->->-> 


जनादन हे जनादन | नरके = नरकमें 
उत्सन्नकुल- । न हुए वाप =वास 
७ 
घमाोणाम्‌ कुलधमंवाले भवति - > होता है 
सनुष्याणास्‌ = मनुष्यांका ।इति - ऐसा 
अनन्त । सने 
अनियतम्‌ =$ प Mat 


काळतक 'अनुशुश्रम =सुना है 


५ अहो बत महत्पापं कलु व्यवसिता वयम्‌ । 
यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं खजनसुद्यताः ॥ 
अहो, बत, महत्पापम्‌, कर्तुम्‌, व्यवसिताः, वयम्‌ 

यत्‌, रात्यसुखलोभेन, हन्तुम्‌ , खजनंम्‌ , उद्यताः ॥४५॥ 


CDC a 00 0 > > ७ i EL 0 bi MCHC OC 0 0 SC SC 


“६<€- ६९-4९ SSS Sg te le tS a2 a i RE RE > > 


(€ 2 वितेको) 


CF le 
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२८ श्रीसद्भगवद्वीता 


HE EE Eh ई 


{ अहो =अहो ड व्यवसिताः= तैयार हुए हैं 
{ बत =शोक है (कि) |यत =जोकि 

| [हमलोग राञ्यसुख- | राज्य आर 
{ वयम्‌ (बुद्धिमान्‌ | लोभेन सुखके लो 


0 


(होकर भी) । खजनस्‌ = अपने कुलको 
| महत्पापम-महान्‌ पाप हन्तुस्‌ =मारनेके लिये 
Rah = करनेको उद्यताः - उद्यत हुए 


¦ यादि मामप्रतीकारमशख्रं श्रपाणयः 

। धातराष्ट्रा रणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्‌ ॥ 
| { यदि, माम्‌, अप्रतीकारम्‌, अश्रम्‌, शास्त्रपाणय 

| घातराष्ट्रा, रणे, हन्युः, तत्‌, मे, क्षेमतरम्‌ , भवेत्‌ ॥४६॥ 





यदि - यदि रण =रणमें 
| माम्‌ = मुझ हन्युः =मारं (तो) 
। अशस्रम्‌ नशखरहित तत्‌ “वह (मारना भी) 
| अपरतीकारमर । न सामना ख म मर लय 
क्र दु अति कल्याण- 


| शखपाणय; 5 शख्रधारी । तरस्‌ज । कारक 
जातराट्राः = धृतराष्ट्रके पुत्र | भवेत्‌ = होगा 


क KE 
*€+-६&--€+--€< ६५-६९ ६६-६९ Do हे ३ ७-4७ 9-9 Bo a Cem 


प 
प 
| 
| 
| 
। 
। 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
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अध्याय १ २६ 


PR CCI 
सजय उवाच 


| एवसुक्त्वाजुनः संख्येरथोपस्थ उपाविशत। ¦ 


विख्रञ्य सशरं चापं शोकसंविग्नमानसः ॥ ¦ 
एवम्‌, उक्त्वा, अजुनः, संख्ये, रथोपस्थे, उपाविशत्‌, { 
विसृज्य, सशरम्‌, चापम्‌, शोकसंविमानसः ॥४७॥ 


संजय बोला कि- 

संख्ये =रणभूमिमें ।सशरम = बाणसहित 
र (शोकस 
शोकसंविग्न | २ चापम्‌ > धनुषकां 
मानसः लि 

मनवाला विसज्य = त्यागकर 
अजुन $ शमा अजुन ०० 2 २३ | रथक्‌ पिछले 
एवम्‌ =इस प्रकार भागमें 


रथोपस्थे 
उक्त्वा =कहकर 


ॐ तत्सदिति श्रीमङ्भगवद्गीतासूपनिषत्सु 
ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्र श्रीकृष्णाजुन- 
संवादे$जुनविषादयोगो नाम 
प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ 


इति श्रीमद्भगवद्रीतारूपी उपनिषद्‌ एवं ब्रह्मविद्या तथा 
योगशास्त्रविषयक श्रीकृष्ण और अर्जुनके, 
संवादमें ''अजुनविषादयोग'' नामक 


र 

र 

। 

। 

र 

। 

। 

जा 
उपाविशत्‌ - बेठ गया १ 
। 
उ 

। 

। 

। 

र 


पहिला अध्याय ॥ १ ॥ 


हरिः ३० तत्सत्‌ हरि! 3» तत्सत्‌ हरि; ३० तत्सत्‌ । 
2-3 
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२९% 


Sf 


श्रीपरमात्मने नमः 
अथ द्वितीयोऽध्यायः 
संजय उवाच 
तं तथा कृपयाविष्ठमश्चपणांकुलेक्षणम्‌ । 
विषीदन्तमिदं वाक्यसुवाच मधुसूदनः ॥ 


तम्‌, तथा, कृपया, आविष्टम्‌, अश्रुपूर्णाकुलेक्षणस्‌ 


DD Sn SIS LSD SS UE UE VU 9-5. "न 


विषीदन्तम्‌, इदम्‌ , वाक्यम्‌, उवाच, मधुसूदनः ॥ १॥ 
संजय बोला कि- 
तथा =पूर्वोक्तप्रकारसे उस ( अजुन ) 
कृपया =करुणाकरके के प्रति | 
आविष्टम्‌ = व्याप्त (और) | सदन | भगवान्‌ 
|आसुआसे पूर्ण मथुसूदनन 





| अश्रुपूर्ण ८ 
कलेक्षणम  (तया/व्याकुछ इदम्‌ > यह 
नेत्रोवाले वाक्यस्‌ =वचन 


विषीदन्तम्‌ = शांकयुक्त |उव्राच =कहा 


श्रीभगतानुचाच 


कुतस्त्वा कशमलमिद्‌ विषमे समुपस्थितम्‌। 
| अनायडष्टमखग्यमकीतिकरम्जुन ॥ २॥ 
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अध्याय २ ३१ 


१ ama Sm Sf ७-० eo केक छत छ केके" 


कुतः, त्वा, कश्मलम्‌ , इदम्‌ , विषम, समुपस्थितम्‌ , 
{ अनायजुष्टम्‌ , अखग्यम्‌ , अकीतिकरम्‌ , अजुन ॥ २॥ 





“0 


अजुन =हे अजुन ( यह्‌) 
त्वा =ठुमको (इस) Me: 
विषम वषसस्थल्मं अनारयेजुष्टम्‌= पुरुषासे 
इदम्‌ यह | माव द 
स्याना कन या नया 
कु ° — वेतसे । अस्वग्य 
fr किस हेतुसे । अखग्यम्‌ | देनेवाला है 
समुपस्थितम्‌= भरात हुआ कीर्तिकरस- न कीतिको 
(यतः) =क्योंकि करनेवाला है 


केन्य मा स्म गमः पार्थ नेतत्त्वय्युपपद्यते । 
क्षुद्र हदयदोबल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप ॥ 


PR SYS UY SP 7" SR UY HF PF SE SP SE SU HC DU UNDE UR छ छ" 


केब्यम्‌ , मा, स्म, गमः, पार्थ, न, एतत्‌ , त्वयि, उपपद्यते 
क्षुद्रम्‌, हृदयदोब्रेल्यम्‌, त्यक्त्वा, उत्तिष्ठ, परंतप ॥३॥ 
| सलिये- 
पार्थः- = हे अजुन 'त्वयि = तेरेमें 
कैब्यम्‌--= नपुंसकताको न उपपद्यते = योग्य नहीं है 
मा स्मगमः=मतःप्रा्त हो |परंतप =हे परंतप 
‡ एतत्‌ =यह्‌ क्षुद्रम्‌ =तुच्छ 
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तर श्रीमद्भगवद्गीता 


Ee EE रे ३9 
हृदय | हृदयकी 
| दौर्बल्यम्‌ ( ढुबेलताको 


१ त्यक्त्वा = त्यागकर 


भेद 
युद्धके लिये 


| 
| उति | खड़ा हो 





अजुन उवाच 


व 
| कथ भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन । { 
+ इषुभिः प्रति योत्स्यामि पूजाहावरिसूदन ॥ { 

कथम्‌ , भीष्मम्‌ , अहम्‌ , संख्ये, द्रोणम्‌ , च, मधुसूदन 

इषुभिः, प्रति, योत्स्यामि, पूजाहों, अरिसूदन ॥ ४ ॥ ६ 

तब अजुन बोला कि- { 
धुसूदन =हे मधुसूदन ।कथम्‌ = किस प्रकार १ 
हस्‌ = इषुभिः = बाणोकरके { 

ल 

| 
। 
। 
। 
। 
| 
: 


न 


= रणभूमिमें योत्स्यामि > युध करूंगा 


भीष्मम्‌ =भीष्मपितामह |( यतः) = क्योंकि 





{ 
; 

| = अरिसूदन = हे अरिसूदन 
द्रोणम्‌ =द्रोणाचायके (तौ) “वे दोनों (ही) 
प्रति - > प्रति पूजाहौ - पूजनीय हैं 
शरूनहत्वा हि. महालुभान 

श्रयो भोक्त भेक्ष्यमपीह लोके। 

7 श्ताथकामास्तु . युरूनिहेव 

| सुञ्जीय भोगान्सधिरप्रदिरधान। ५॥ 


# CE 
EE Rk 93, oc UCR 


| 
| 
J 


CC-0.M kshu Bhawan V Collect Digitized by eGangot 
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| | र गुरून्‌, अहत्वा, हि, महानुभावान्‌, श्रेय भोक्तुम्‌, { 
| । भष्यम्‌, अपि, इह, लोके, हत्वा, अर्थकामान्‌, तु, गुरून , ( 
` १ इह्‌, एव, सुज्ञीय, भोगान्‌, रुधिरप्रदिग्धान्‌ ॥ ५ ॥ ( 
| ! इसडिये इन- / 
$ महानु- | गुरून्‌ > गुरुजनोंको 
- महानुभाव 

{ भावान ) -३ न दिला तगत र 
$ शुरून = शुरुज (अपि) =भी ( 

4 अहत्वा =न मारकर इह -्‌इस छोकमें {¦ 

| RT रुधिर- (स्धिरसे 

, डोके = लोकमें प्रदिग्धान्‌ | सने हुए 
भक्ष्यम्‌ = सिक्षाका अन्न | . अर्थ और ( 
अपि =भी क | कामरूप { 
भोक्तुम्‌ = भोगना [ भोगान = भोगोंको । 
श्रेयः = कल्याणकारक | एव ठा । 

( समझता हूं ) तु =्तो ; 

=क्यॉकि  |भुञ्जीय =भोगूंगा । 

न चेतहिद्यः कतरन्नो गरीयो 

यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः । 
यानेव हत्वा न जिजीविषाम ( 
स्तेथ्वास्थताः प्रसुखे धातराष्ट्राः ॥ ६॥ ¦ 


RS HS ६+-६४--६०-६६-६६--६५-६६--६६ SU SS 
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३8 श्रीमद्भगवद्वीता 


भै PENIS Ce चामडी NCR ७७०७2 ७7 


{ न, च, एतत्‌, विः, कतरत्‌, नः, गरीयः, यद्वा, जयेम, 
| यदि, वा, नः, जयेयुः, यान्‌, एव, हत्वा, न, जिजीविषामः, 
{ ते, अवस्थिताः, प्रमुखे, धातराष्ट्र ;॥६॥ 

और हमलोग- 


{ एतत्‌ =यह | जयेयुः =वे जीतँग 

/ च॒ ल्‍जभी | (और ) 

१ नया = नहीं | यान्‌ . =जिनको 

( विद्मः >जानते (कि ) [हत्वा = सारकर (हम) 
{ नः =हमारे लिये न . (जीना भी 
( कतरत्‌ क्या ( करना)  ।जिजाविषाम नहीं चाहते 
| गरीयः = श्रेष्ठ हे ते --वे 

। | अथवा ( यह भी | एव 

$ यद्वा 

$ (नहींजानते कि) , धृतराष्ट्रे 
| जेम =हम रज धातराष्ट्राः = | 

| यदि वा ।असुख नद हमार सामने 





नः =हमको _ | अवस्थिताः: = खड़े हैं 
कापण्यदोषोपहतस्वभाव 
परच्छामि त्वां धम॑संमूट्चेताः । 
यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रहि तन्मे 
शिष्यस्तेऽहं शाधि मां तां प्रपन्नम्‌ ॥ 


ni, ORR 


Br '&>-€+ nS ६५-६४ ५८६५-८५ 
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अध्याय २ > ३3 


| sn ISS SPI 4६ बेर ७9३ 


` $ कापण्यदोषापहतस्वभावः, पृच्छामि, त्वाम्‌ , धमसंमूढचेताः, 
' यत्‌, श्रयः, स्यात्‌, निश्चितम्‌ , रहि, तत्‌, से शिष्यः, ते, 
अहम्‌ , शाधि, माम्‌, त्वाम्‌ , प्रपन्नम्‌ ॥ ७॥ 


इसलिये- ' 
या । ps च. 02 | कल्याणकारक 
दोषोपहत- दोषकरके साधन 
स्वभाव | उपहत हुए स्यात्‌ =हो 
- खभाववाला तत्‌ = बह 
(आर) ।म॑ =मर लिये 
द्र ( धर्मके विषयमें | बृहि 5कहिये (क्योंकि ) 
| 
!सां मे 
संसूढचेताः | हितचित्त |अहस्‌ -मैं 
(हुआ (म) ते - आपका 
त्वाम्‌ =आपको शिष्यः = शिष्य हूं (इसलिये) 
| कर 
पृच्छामि =पूछता हूं खाम्‌ आपके 
यत्‌ =जो (कुछ) | प्रपन्नम्‌ = शरण हुए 


निश्चय किया | साम्‌ = मरेको 

हुआ | शाधि = शिक्षा द्रीजिये 
न हि प्रपश्यामि ममापनुद्याद्‌ 
यच्छोकसुच्छोषणमिन्द्रियाणाम्‌ । 


७-३ > अ ८४८ अययययय > ३ १७>श 


| 4७. 


निश्चितम्‌ = | 
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३६ . श्रीमद्भगवद्गीता 


hk कट" पडी 


_ अवाप्य भ्रूमावसपत्र*८ 

राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्‌ ॥ ८॥ 
न, हि, प्रपश्यामि, मम, अपनुद्यात्‌, यत्‌, शोकम्‌ , 
उच्छोषणम्‌, इन्द्रियाणाम्‌ , अवाप्य, भूमी, असपलम्‌ , 
ऋदम्‌ , राज्यम्‌ , सुराणाम्‌, अपि, च, आधिपत्यम्‌ ॥८॥ 


पी 2 ० 3 22 का 


र 





हि = क्योंकि (त) - | उस(उपाय) 


भूमी =भूमिमें को 


| असपल्लम्‌ = निष्कण्टक |न ` - नहीं 
नडम्‌ >धनधान्यसपन्न प्रपश्यामि >देखता हूं 
राज्यम्‌ =राज्यको | दि 
औं यत्‌ =जो कि 
च्च = र्‌ ०. Ne 
|मम = सरी 


{ सुराणाम्‌ = देवताओंके Pe 
१ आधि- इ न्ट्रियाणाम्‌= इन्द्रियोंके 


| पत्यस्‌ / खामीपनेको | उच्छोषणम्‌ =सुखानेवाले 





अवाप्य प्राप्त होकर |शोकम्‌ - शोकको 
अपि =भी (में) अपनुद्यात्‌ = दूर कर सके 


संजय उवाच 


+ एवसुक्त्वा हृषीकेरां गुडाकेशः परंतप । 
४ न योत्स्य इति गोविन्दमुक्त्वा तृष्णीं बभूव ह 


{ एवम्‌, उक्त्वा, हृषीकेशम्‌ , गुडाकेशः, परंतप 
‡ न, योत्स्ये, इति, गोविन्दम्‌ , उक्त्वा, तूष्णीम्‌ ,बभूव, ह॥६॥ + 
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Ti 
| { परंतप =हे राजन्‌ ला ला 
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अध्याय २ 


संजय बोला- 


| | निद्राको भगवानको 
गुडाकेशः =¦ जीतनेवाला त्य 
{ 5 | « न योत = 
(अजुन करूगा 
७ ५९ ऐसे 
| अन्तयांमी |इति =एसे 
हषीकेशस्‌ == श्रीकृष्ण महा-| ह = स्पष्ट 


। राजके प्रति |उक्त्वा = कहकर 
वस्‌ =इसप्रकार |तूष्णीम्‌ > चुप 
उक्त्वा = कहकर (फिर) बभूव =होगया 


घुवाच हृषीकेशाः प्रहसन्निव भारत । 
सेनयोरुभयोमंध्ये विषीदन्तमिदं वचः ॥ 
त 


म्‌, उवाच, हृषीकेशः, प्रहसन्‌, इव, भारत, 





उसके उपरान्त- 
ह | भरतवंशी |तम्‌ =उस 
धृतराष्ट्र ही. लल 
हृषाकशः र श्रीकृष्ण विल री 
।महाराजन क पा 


रज 
al 


¦ उभयोः = दोनों इद्म्‌ =यह 
| { सेनयोः =सेनाओंके ।वचः = वचन 
४ मध्ये _=बीचर्म उवाच =कहा 


सेनयोः, उभयोः, मध्ये, विषीदन्तम्‌ , इदम्‌ , वचः ॥१०॥ 


३७ 
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र 


शः 
४) 
शः 
४ 
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| 
। 
। 
। 
। 
| 
| 
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३८ श्रीमद्भगवद्वीता 
PISS Dai 
श्रीभगवानुवाच 


| अशोच्यानन्वशोचस्त्वंप्रज्ञावादांश्न भाषसे 
{ गतासूनगतासूंश्च नावुशोचन्ति पण्डिताः ॥ 
¦ अशोच्यान्‌ , अन्वशोचः, त्वम्‌ , प्रज्ञावादान्‌ , च, भाषसे, 
| गतासून्‌, अगतासून्‌ , च, न, अनुशोचन्ति, पण्डिताः।११। 


क 


> 2५ कं: ०-+29+<23* “के 


हे अजुन- 
"जर नए, र [ जिनके प्राण 
यान. न शोक करने |गतासून्‌ - चले गये हैं 
१ योग्योंके लिये | | उनके लिये 
र अन्वशोचः शोक करता है |च = और 
MR | ~ छोटो 2० 
। च = और [ जिनके प्राण 
पण्डितोंके (से) अगतासून्‌ -+ नहीं गये हैं 
| परज्ञावादानून | 25405 7 रा यह 
$ वचनोंको | | उनके लिये 
१ क | है 
४ भाषसे =कहता है वड (भी) 
(परन्तु) न > नहीं 


पण्डिताः = पण्डितजन ' अनुशोचन्ति=शोक करते हुँ 
न तवाहं जातु नासं न ल नेमे जनाधिपाः । 
| न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्‌ ॥ 
न, तु, एव, अहम्‌ , जातु, न, आसम्‌, न, त्वम्‌ १ 

व न; इमे, जनाधिपाः, न, च, एव, न, भविष्यामः, 
सर्वे, वयम्‌, अतः, परम्‌ ॥ १२॥ 


EEE धाक नखान नु जसन न" 


) 
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अध्याय २ ३४ 


a SS SS Se SS SST LR ~ RN 4६ 
क्योंकि आत्मा नित्य है इसलिये शोक करना अयुक्त है । वास्तवमें- १ 


>> 








न =्न | न = नहीं | 
तु = तो | ( आसन्‌) थे { ट 
( एवम्‌ ) = ऐसा च = और १ 
एव न (हैकि) |न न» { 
अहम्‌ — 5 रु ( एवस्‌ ) = ऐसा { 
जा = किसी कालमें 
न्‌ 2 = नहीं ही जही 
आसम्‌ =्था(अथवा)| ^ ¬ १ 
त्वम्‌ ऱ्तृं | परस्‌ = आग ४ 
न = नहीं वयम्‌ “हम , 
( आसीः ) = था ( अथवा ) सर्वे = सब { 
इम्‌ =यह्‌ ।न - नहीं । 
जनाधिपाः = राजालोग | भविष्यामः = रहेंगे 


देहिनोऽस्मिन्यथा देहे कोमारं योवनं जरा। ¦ 
तथा देहान्तरप्राप्तिधीरस्तत्र न सुह्याति ॥ | 


देहिनः, अस्मिन्‌, यथा; देहे, कौमारम्‌, यौवनम्‌, जरा, ‡ 


CEP Ee Ee EE + 27० +ी2 क्र ५ क्री 44१2 -फे ० कक" फेक" ~ iN A A C0 


तथा, देहान्तरप्रातिः, धीरः, तत्र, न, मुह्यति ॥१३॥ ‡ 

किन्तु- { 
यथा =जेसे देहे =देहमें | 
| देहिनः =जीवात्माकी  कोमारम्‌ = कुमार | 


॥ अस्मिन्‌ = इस 'यौवनम्‌ =युवा ( ओर ) | 


Re eee २ ०2-24 फ्री "फेर" चेली केको कोत पेत नत्र 
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६९३०-६९ "६३-६९ RS SLE i त-क ५ फ्री पक NC MC dA 008 > ६ 


{ जरा वद अवस्था |तत्र =उस विषयमें 
{ (होती है ) वीर 

धीरः = धीर पुरुष 
{ तथा =वैसे ही न 


देहान्तर- (अन्य शरीरकी ¬ नहीं 
प्राप्तिः | | प्राप्ति होती है | सुझति = मोहित होता है- 
अथात्‌ जेसे कुमार, युवा ओर जरा अवस्थारूप स्थूल 
शरीरका विकार अज्ञानसे आत्मामं भासता है बेसे ही; 
एक शरीरसे दूसरे शरीरको प्राप्त होनारूप सूक्ष्म शरीरका ? 
विकार भी अज्ञानसे ही आत्मामें भासता है इसलिये तसत्वको 
जाननेवाला धीर पुरुष इस विषयमें नहीं मोहित होता है । 


' माचरास्पर्शास्तुकोन्तेय शीताष्णसुखढुःखदा 
+ आगमापायिनो5नित्यासांसितिक्षस्व॒ भारतः 
$ मात्रास्पशोः, ठु, कोन्तेय, शीतोष्णसुखढुःखदाः, 

ई आगमापायिनः, अनित्याः, तान्‌, तितिक्षस्व, भारत ॥ १४ | 
कौन्तेय =हे ङुन्तीपुत्र |तु =तो | 


सर्दी गर्मी | आगमा- 
शीतोष्ण- _|और सुख- |पायिनः | जातु 


A ' +$09+-+ 8५ +20*- ० +:०-++०+४०-३३०-७३--३३- 





| सुखदुःखदाः |ढुःखको (ओर ) 

रष नेवाले | अनित्याः = अनित्य हैं 

{ [इन्द्रिय और ( इसलिये ) 

| मात्रास्पर्शाः = विषयोंके (हे भरतवंशी 
भारत = त 

॥ (सयांग | अजुन 


NM SY DD i SSS PE EE 


EEE 
‘¢ EE 9. 5-5 
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। MEE EEE 


` $ तान्‌ =उनको (तूं) | तितिक्षस्व = सहन कर 


` १ समदुःखसुख धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते ॥ 


कमा ना का वा शशवाय er Se नाक > =-= 
022... >>. क. = ब-या 


DT Sin a a SS US SMP EE DS ND) 


अध्याय २ | ४२९ 


9-9-७529 २9-०5० २5-2259) >> 


' यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुष एसुर्षभ। 


C0 2 005 «0 


१ यस्‌, हि, न, व्यथयन्ति, एते, पुरुषम्‌, पुरुषर्षभ, 


> 


_ १ समदुःखसुखम्‌, धीरम्‌, सः, अमृतत्वाय, कल्पते ॥१५॥ 





हि धक क्योंकि ते | यह (इन्द्रियां- 
पुरुषषेभ = हे पुरुषश्रष्ठ | के विषय) 
खसुखको 


ड समान समझन- , _ 


व्याकुळ नहीं 
' व्यथयन्ति (कर सकते 
(वाले 


> 


2] 
५५ ( 
दै 


| 
। 
: 
पै 
स मै 
१ 
सुख म 
यम्‌ =जिस bee FC 
धीरम्‌ =धीर  |अम्रृतत्वाय= मोक्षके लिये ४ 
पुरुषम्‌ = पुरुषको कल्पते “योग्य होता है 
नासता वयत भावा नाभावा विद्यत सतः। | 
उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत््तदशिभिः ‡ 
न, असतः, विद्यते, भावः, न, अभावः, विद्यते, सतः, 

| 

। 

। 

।। 

| 


उभयोः, आपि, दृष्टः, अन्तः, तु, अनयोः, तत्त्वदशिभि॥१६॥ 
ओर हे अजुन- 


र 


| असत्‌ (वस्तु) का | भाव: . > अस्तित्व 
(त 


न - नहीं 


DS SE St SI I Sn SS SE Sh SIC OC So > Dp SS > २६ 
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EE कीफे पक करे "कदर "क्र कक ३ 
f विद्यते =है ।अनयोः =इन 
“तु न्और उभयोः = दोनोंका 
* सतः =सतका | अपि नही 
{ अभावः - अभाव अन्तः =तत्त्व 
ह क तही । तत््वदरिभिः= er 


$ बिद्यते =है . Po द्वारा | 
( इस प्रकार ) (दष्टः = देखा गया 
अविनाशि तु तद्विदि येन सवंमिदं ततम्‌ 
विनाशमन्ययस्यास्य न कश्चित्कतुमहति॥ 
अविनाशि, तु, तत्‌, विडि, येन, सवम्‌, इदम्‌, ततस्‌, 
4 विनाराम्‌, अव्ययस्य, अस्य, न, कश्चित्‌, कतुम्‌, अहति॥ १७) 


2 


अ 


/ठे५ 


rE EEE E+ 2 +े०-32०+०२३०-5०3०-२३०३ 


i >> ॐ 


§ इस न्यायके अनुसार- 
अविनाशि=नाशरहित 'ततम्‌ =व्याप्त है 

छ तु =तां | ( क्‍योंकि ) 
। तत्‌ > उसको अस्य =इस 

विद्धि = जान ( कि) |अव्ययस्य =अविनाझीका 
४ येन =जिससे विनाशम्‌ विनाश 

| दे यह. कतुस्‌ =करनेको 

5 सत जणे किश्रितू = कोई भी 


( जगत्‌ ) न अहंति =समथ नहीं है 
* अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिण 
| अनाशिनाऽप्रमेयस्य तस्मायुध्यस्व भारत॥ ¦ 


ने TEE 953-5 8 00002 0 आक 2 22. 
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an Se So ५६५--६९- EEE Dn iC a SE अश्या 
` $ अन्तवन्तः, इस, देहाः, नित्यस्य, उक्ताः, शरीरिणः, 
| + अनाशिनः, अप्रमेयस्य, तस्मात्‌, य॒ध्यस्त् , भारत ॥१८॥ 


| ओर इस- 

र अनाशिनः = नाशरहिंत । अन्तवन्तः = नाशवान्‌ 
| अप्रमयस्य = अप्रमेय ।उत्ताः =कहे गये हैं 

` ६ नित्यस्य = नित्यस्वरूप तस्मात्‌ = इसलिये 

` † शरीरिणः = जीवात्माके | हे भरतवंशी 
h कि म Ee (तूं) 
१ देहाः =सब शरीर | युध्यस्व = युद्ध कर 
| य एन वात्त हन्तार यश्चन मन्यते हतम्‌ । 
? उभो तो न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते॥ 


{ यः, एनम्‌, वेत्ति, हन्तारम्‌, यः, च, एनम्‌, मन्यते, हतम्‌, 
४ उभी, तो, न, विजानीतः, न, अयम्‌, हन्ति, न, हन्यते॥१९॥ 


> 
rE “€+ FS MSR Se 0 '£€ लुलो ee -३३--३७५-+३७--+३--+४०-+० "कक रुखको वनी तिनी कप फेवर “कप +-के ने * ° 2 02; 


SDS Sin SI SS SI SI SI SS SH SO SS 


ओर- 
यः =जो 'मन्यते =मानता हे 
एनम्‌ = इस आत्माको तौ =वे 
हन्तारम्‌ = मारनेवाला उभो ऱ=दोनों ही 
वेत्ति =समझता हे | = नहीं 
च तथा विजानीतः= जानते हें 
यः =जो | ( क्यांकि ) 
एनस्‌ 5८ इसको 'अयम्‌ =यह आत्मा 
हतम्‌ =मरा ` |स. चन्‌ | 


LDS Se Sn Se Se Sh St Se St Si Se SE GRC A का SO > HO © i A i CN > 
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PADS RA फेक 0 QC gi hi > ३६ 


हन्ति =मारता है न क्न र 
(ओर) ।हन्यते = मारा जाता हे 


न जायते म्रियते वा कदाचिन्‌- 

नायं भूत्वा भविता वा न भूयः । 
अजो नित्यः शाइवतोऽयं एराणो 

न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥२०॥ 
$ न, जायते, भ्रियते, वा, कदाचित्‌, न, अयम्‌, भूत्वा, भविता, 
वा, न, भूयः, अजः, नित्यः, शाश्वतः, अथस्‌, पुराणः, 
न, हन्यते, हन्यमाने, शरीरे ॥ २० ॥ 


5-9-9595. ५७-२३. 


9 ->2->3.->--> 


| अयस्‌ =यह आत्मा |भविता = होनेवाळा है 





{ कदाचित्‌ = किसी कालमें भी ( क्योकि ) 
न A न अयम्‌ =यह 
$ जायते =जन्मता हे अजः =अजन्मा 
वा =ओर |नित्यः =नित्य 
न. =न  |शाश्वतः = शाश्वत (और) 
प्रियते =मरता है पुराणः =पुरातन है 
वा =अथवा शरीरी =शरीरके 
न जन हन्यमाने = नाश होनेपर भी 


। ( अयम्‌ ) यह आत्मा ( 

ह यह ) 
$ भूत्वा =होकरके | हन्यते -[ नाश नहीं 
। भूयः = फिर | हन्यत =| होता है 


LN me ०८०६ 
‘EE EE Sn SSS ३६ 9 ->>->. 
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उक | 
| 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
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¦ वेदाविनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययम्‌ । ¦ 
_ ; कर्थ स पुरुषः पार्थ कं घातयति इन्ति कम्‌ ॥ 
` ६ वेद, अविनाशिनम्‌ , नित्यम्‌ , यः, एनम्‌) अजम्‌ , अव्ययस्‌, 
` ६ कथम्‌ , सः, पुरुषः, पाथ, कम्‌ , घातयति, हन्ति, कम्‌॥२१॥ 


पाथं हे प्रथापुत्र अजुन सः ` =वह 
शयः = जो पुरुष पुरुषः = पुरुष 

| एनस्‌ =इस आत्माको कथम्‌ =कैसे 

१ आंब- औक = 
. 4 नाशिनम्‌ | शार | चय = > हे 
| । नित्यस्‌ स्नित्य | ` (ओर) 
' $ अजम्‌ = अजन्मा (और) (कथम्‌ ) = कैसे 
. इ अव्ययम्‌ ` = अव्यय ।कम्‌ =किसको 

$ वेद =जानताहै 'हन्ति “मारता है 


¦ वासांसि जीणानि यथा विहाय 

¦ नवानि गह्णाति नरोऽपराणि । 

+ तथा शरीराणि विहाय जीर्णा- 

| न्यन्याने संयाति नवानि देही ॥२२॥ 
अपराणि, तथा, शरीराणि, विहाय, जीणीनि, अन्यानि 
संयाति, नवानि, देही ॥२२॥ 


CD a emi om cio SE UNE 
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६4-६६ ६६-६६ -६९+-६७--६९--६६-६५--६५--६+-६४६-/॥प१ पेके--७-७%७७कणकी क्रेन 
| और यदि त्‌ कहे कि मैं तो शरीरोंके वियोगका शोक करता हूं { 


% तो यह भी उचित नहीं है, क्योंकि- रः 
{बथा जैसे... तथा वैसे (ही) । 
यथा सं । तथा स(हा व 

१ नरः स्सनुष्य 'देही. =जीवात्मा १ 
^ जीणोनि = पुराने जीणोनि = पुराने । 
र वासांसि >वस््रॉको शरीराणि = शरीरोंको र 
। विहाय =त्यागकर ' विहाय = त्यागकर ५ 
१ अपराणि = दूसरे अन्यानि = दूसरे ५ 
। नवानि =नये वस्रोंको नवानि नये शरीरोंको । 
गृह्णाति > ग्रहण करता हे संयाति = प्राप्त होता है 
9 ५५ 

| नन्‌ छिन्दन्ति शख्राणि नेनं दहति पावकः । ¦ 
न चेनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयाते मारुतः॥ ¦ 
न, एनस्‌, छिन्दन्ति, शस्त्राणि, न, एनम्‌ दहतिं, पावकः, १ 
न, च, एनम्‌ , द्यन्ति, आपः, न, शोषयति, मारुतः।२३॥ 
ओर हे अजुन- if 

| वा = इस आत्माको |न =नहीं र 
शस्ता शस्ता | fo ड है 
_ नहीं वि दहति जला सकती है † 

| इ 

| छिन्दन्ति=काट सकते हैं. (तथा) 
{ (ओर) ।एनम्‌ =इसको 
{ आ टु इसको । आपः = जळ 4 
पावकः > आग न - नहीं न 


ना 
किक क्‍्क्िाम््म््लाल क 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


I hi iT गो] 


श 


| हूँ 


er Ee 


| १ क्योंकि- 9 
श अयम्‌ न्यह आत्मा अयस्‌ =यह आत्मा ४ 
१ अच्छेद्यः >अच्छेय है एव =निःसन्देह | 
` ५ अयस्‌ = यह आत्मा नित्यः =नित्य { 
अदाह्यः = अदाह्य सवंगतः = सवंव्यापक $ 
अक्लेयः = अक्लेद्य अचलः = अचल 

च = ओर स्थाणुः > स्थिर रहनेवाला 
अशोष्यः = अशोष्य हे | ( और ) 4 

( तथा ) सनातनः = सनातन हे न 


‘£ 


` {अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयमविकायाऽय्ुच्यते 


अध्याय २ ४७ 


an a San me SS 


यावत | गीला कर 'मारुतः >वायु ५ 
सकते हैं. न =नहीं { 

RE क और शोषयति =सुखा सकता है ‡ 
E अच्छेययोऽयमदाह्योऽयमक्केद्योऽशोष्य एव च 


> 


नित्यः सवेगतः स्थाणरचलोऽयं सनातनः॥ ¦ 


| १ अच्छयः,अयस्‌ ,अदाह्यः,अयम्‌, अक्ठेयः, अशोष्य १एंव,च, १ 


नित्यः, सवगतः, स्थाणः, अचल अयस्‌, सनातनः ॥२४॥ ४ 


(तस्मादेवं विदित्वेनं नानुशोचितुमर्हसि । 
अव्यक्तः, अयम्‌, अचिन्त्यः, अयम्‌, अविकार्यः, अयम्‌ 
£ उच्यत, तस्मात्‌, एवम्‌, विदित्वा, एनम्‌, न, अनुशोचितुम्‌, 
¢ अहसि ॥२५॥ 


CR SS IS kk 9 


ee 


अ 


> 
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४८ श्रीमद्भगंवद्वीता 


RPS IS न अ 





ओर- र 
| अयम्‌ =यह आत्मा | उच्यते =कहा जाता हे १ 
¢ 0२ अजुन ९ ) 
f अव्यक्त अर्थात्‌ इ ` “इससे(है अजुन) १ 
{ अव्यक्तः =¦ इन्द्रियोंका एनस्‌ =इस आत्माको १ 
गो 4 
र अविषय (ओर) । एवम्‌ =एऐसा 
f अयम्‌ =यहृ आत्मा | विदित्वा = जानकर 
४. [अचिन्त्य (त्वम्‌) =तूं 
| ir अथात्‌ मनका अनु- को 
।अविषय (और) शोचितुम्‌ | = शोक करनेको 
१ अयम्‌ =यह आत्मा '| [योग्य नहीं हे 
[बिकाररहित __ ८ अर्थात तुझे 
| न अहेसि =¦ - 
अविकार्यः- अर्थात्‌ न | ९° ¬|शोक करना 
।बदळनेवाला ।उचित नहीं है 
ई 


अथ चनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे शृतम्‌ ¦ 


EEE Fh 5549-43 


¦ तथापि त्वं महाबाहो नेवं शोचितुमर्हसि ॥ } 


{ अथ, च, एनम्‌, नित्यजातम्‌, नित्यम्‌, वा, मन्यसे, सृतम्‌ 


॥ तथापि, त्वम्‌, महाबाहो, न, एवम्‌, शोचितुम्‌, अहसि ॥२६॥ T 





| अथ च =और यदि 
त्म्‌ =तूं 
$ एनम्‌ = इसको | वा १०6 ओर 


गॅमा... Eke kkk 9% 002७. & 


नित्यजातम्‌ = सदा जन्मने 
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कतिको अंक कक >= “> >>> 


| 
४ 


हे 
| 
छि 
५ 
| 


अध्याय २ ४९ 


mn ५६९--६९- 
१ E+ an Se Sam Se TE 5-9-२5०5 - ४६ 


नित्यम्‌ > सदा महाबाहो =हे अजुन { 
सतस्‌ .=सरनेवाळा एवम्‌ “इस प्रकार | { 
मन्यसे =माने शोचितुम्‌ = शोक करनेको ; 
# तथापि =तो भी न अहंसि =योग्य नहीं है { 
} जातस्य हि शो सत्युर्धुवं जन्म मृतस्य च। ! 
तस्मादपारहायऽथ न त्वं शोचितुमर्हसि ॥ 
जातस्य, हि) भुवः, मृत्युः, भुवम्‌, जन्म, सतस्य, च, 9 


तस्मात्‌ , अपरिहार्य, अर्थे, न,त्वम्‌ ,शोचितुम्‌ ,अहसि ॥२७॥ † 


हि =क्योंकि हु जन्म - जन्म मर १ 
१ (ऐसा होनेसे तो) (होना सिद्ध हुआ) १ 
| जातस्य > जन्मनेवालेकी तस्मात्‌ = इससे (भी) 
/ धवः “निश्चित त्वम्‌ =तूं(इस) 
मृत्युः = मृत्यु अपरिहायें = बिना उपायवाले 
च - और अथें - विषयमे 
सतस्य = मरनेवालेका शोचितुम्‌ = शोक करनेको 
$ धुबस्‌, =निश्चित | अहंसि = योग्य नहीं है | 


* अव्यक्तादीने भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत 
१ अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना ॥ 


४ अव्यक्तादीनि, भूतानि, व्यक्तमध्यानि, भारत, 
अव्यक्तनिधनानि, एव, तत्र, का, परिदेवना ॥२८॥ 


nm NC UND 
७ 


FS 
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५७% श्रीमद्भगबद्वीता 
EY Co EEN क न आक >2 
और यह भीष्मादिकोके शरीर मायामय होनेसे अनित्य हैं.इससे 


४ शरीरोंके लिये भी शोक करना उचित नहीं क्योंकि- 
eI | 





{ भारतं. =हे आसुन | (केवल ) 
क भूतानि ..=संपूण प्राणी बीचमें | 
$ भूतानि त „|च दी 
| शरीरवाले 
Ey मध्यानि 
अव्यक्तांदीनि म ता (प्रतीत होते) हैं 
(ओर) `|: ` ` (फिर): 


[मरनेके बाद |तत्र = उस विषयमें ` 
अव्यक्त- . भी बिना 
निधनानि एव |शरीरवाले | | 
„ ही है |परिदेबना= चिन्ता है 


` आश्चयवत्पञ्यति कश्चिदेन- _ 
माञ्चयवद्ददति तथैव चान्यः। 


आश्चवयवच्ेनमन्यः श्रृणोति 
श्रुत्वाप्येन वेद न चेव कञ्चित्‌ ॥२९॥ 


र आश्चयेवत्‌, पश्यति, कश्चित्‌ , एनम्‌ आश्रयंबत्‌ , वदति 


क्या 


so, 
न 


Ee EEE EE 3 RoR (Cae 


शृणोति, श्रुत्वा, अपि, एनम्‌ , वेद, न; च एव, कश्चित।२३॥ 


| तथा, एव, च, अन्यः, आश्चयवत्‌, च, एनम्‌, अन्य 
३ मी nn NC गन तल ता >> 
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he "नका IS FFE EE EE र ता सरका सार त “9 9 9999 क. 


टु अध्याय २ १ 


DS "०६ Don oan nS TT 99-8 


A 


en) 


| १ ओर हे अर्जुन ! यह आत्मतत्त्व बड़ा गहन हे इसलिये a { 
| न दा सोई च =और ` ` . : ६ 
ह द हस रक "नाका 'एनम्‌ ` =इस आत्माको ` 
श्रयवत्‌= आश्चयेकी ज्यों | आशर्यवत= 
प्यति . >देखता है | `` माया शा 
ईच॒ >और ` ` णोति. नसुनता है 
श र 


एव ऱ्वही. - `कभ्रित्‌, =कोई कोई | 


र 
अन्यः ` = / कोई. (शरुत्वा - >सुनकर .- 

१ (महापुरुष) ही अपि =भी | 

$ आश्वयंवत्‌= आश्चयेकी ज्यों | एनम्‌ =इस आत्माको . 
$ (इसके तत्त्वको) |न एव <नही 

४ वदति = कहता है वेद . =जानता 

| देही नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत । 


तस्मात्सवांणि भूतानि न त्रं शोचितुमहसि। 


छ देही, नित्यस्‌, ळू अवध्यः, ` अयस्‌, देहे, सवेस्य, भारत, 
$ तस्मात्‌, सर्वाणि, भूतानि, न,त्वम्‌, शोचितुम्‌, अहेसि॥३ न 


INT TR on i is 0 मा 





De Sa SI SS 


ime $ 
भारत =हे अजुन देही "आत्मा * 
अयम्‌ =यह सवस्य = सबके 


ee ६९-६६ Fer EE RRR 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


५२ श्रीमद्भगवद्गीता 





देहे =शरीरमें | नया हु भूतप्राणियोंके 
{ नित्यम सदा ही (लिये 

अवध्यः >अवध्य हे  त्वम॒ =तूं 
{ तस्मात = इसलिये . , | शोचितुम्‌= शोक करनेको ` 

सर्वाणि = संपूण. . न अहेसि = योग्य नहीं है 
¦ धर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमहसि । 





धम्यांडियुडाच्छरेयोऽन्यतक्षत्रियस्यनवि्यिते 
$ खधघसंस्‌ , अपि, च, अवेक्ष्य, न, विकम्पितुस्‌ , अहँसि, 
धर्म्यात्‌ , हि,युडात्‌, श्रेयः, अन्यत्‌ ;क्षत्रियस्य, न, विद्यते ३१. 





र र =और |युद्धात्‌ = युडसे बढ़कर 
खधमंस्‌ =अपने धमंको | अन्यत्‌ = दूसरा 
| अवेक्य ` =देखकर ( कोई ) 


{अपि =मी(तूं) 9 
विकम्पितुम >भय करनेको | (कतेव्य 

| न अहंसि =योग्य नहीं हे । क्षत्रियस्य क्षत्रियके लिये | 

हि - > क्योंकि न-- स्नहाँ 

F धर्म्यात्‌ = धमयुक्त | विद्यते ऱ्ह 

+ यदृच्छया चोपपन्नं खर्गद्वारमपाव्रतम्‌ । 

! सुखिनःक्षवियाः पार्थ लभन्ते युडमीदृशम्‌॥ ¦ ` 


न॑ जिसका वध नहीं किया जा सके । 
NR 9 9 | 


2, | कल्याणकारक 





I 88 ~ I St SI SI SC Se TUE UE 9 +*-+ 4३०42) ६ 
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अध्याय २ ५३ 


१ Drie SF OORT, 
यदृच्छया, च, उपपन्नम्‌, स्वगद्वारस्‌ , अपावृतम्‌ , 
सुखिनः, क्षत्रियाः, पार्थ, रभन्ते, युडम्‌ , ईदृशम्‌ ॥३२॥ 


और- 
| पार्थं <हे पार्थ 
=हे पाथ इराम्‌ =इस प्रकारके 
यहच्छया = अपने आप 
युम्‌ = युद्धको 


५ उपपन्नम्‌ = प्राप्त हुए 
£ च = और | सुखिनः = भाग्यवान्‌ 


१ अपावृतम्‌ = खुळे हुए क्षत्रियाः = क्षत्रियलोग (ही) 

$ सखगद्वारस्‌ = खगंके द्वाररूप | लभन्ते = पाते हैं 

¦ अथ चेत्त्वमिमं धम्यं संग्रामं न करिष्यसि । 

१ ततः स्वधमे कीति च हित्वा पापमवाप्स्यसि॥ 
अथ, चत्‌ , त्वम्‌ , इमम्‌, घम्यम्‌ , संग्रामम्‌ , न, करिष्यसि, 

‡ ततः,खधमम्‌ , कीतिम्‌ , च, हित्वा,पापम्‌ ,अवाप्स्यसि॥ ३३॥ 





अथ =और ततः =तो 

$ पद यादे ` धर्मम्‌ =खबर्भको 
त्वस्‌ = 

चच = आर ` 

| धर्म्यम्‌ =धर्मयुक्त ` | कोतिस = कपि 

$ संग्रामम्‌ =संग्रामको बा खोकर 

न =नहीं : 'पापम्‌ =पापको 
करिष्यसि = करेगा | अवाप्स्यसि = प्राप्त होगा 


ग EEE Er EEE डक नई 2-2 + 2-49 2-42 +-+:0*%9-+95-45-<७- 
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ष्‌ श्रीमद्भगवद्वीता 


¦ अकीर्ति चापि भूतानि | 
 कृथयिष्यन्ति स्रः! ` 
सुभावितस्य्‌ 2 चाकीति- 
मरणादतिरिच्यते ॥३४॥ 
अकीतिम्‌ , च, अपि, भूतानि, कथयिष्यन्ति; ते, अव्ययाम्‌ 
संभावितस्य, च, अकीतिः, मरणात्‌, अतिरिच्यते ॥३४॥ 


Ce 


NT दम 


पुरुषके, लिये. 


क कु न छोग  |अकीतिः ` पप अपकीर्ति. | | 
Me 


` बिहुत काल नाति माननीय 


अव्ययाम्‌ =|तक रहने- . 
| : 
। सरणात्‌ = मरणसे (भी). 


>> 


LC LD HEP कोडको" WR क, 


अकीर्तिम्‌ '--अपकीतिको | ¢ 
अपि सभी ` `| ha अधिक(बुरी) क 
। कथयिष्यन्ति= कथन करेंगे | हले = होतीहै १ 


Er EF 


| भयाद्रणाइपरतं मंस्यन्ते त्वा महारथाः। † : 
बनत ला महारयाः। ¦ | 
४ येषां च तं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम ४ ` 


{ भयात्‌ १ रणात्‌, उपरतम्‌, मंस्यन्ते, त्वाम्‌, महारथाः; 
‡ येषाम्‌ , च; त्वम्‌, बहुमतः, भूत्वा, यास्यसि, लाघवम्‌॥३५॥ { 


{च > और | बहुमतः = बहुत-माननीय - 
fs er 
f जप अन्त दाल ( भी अब DEE { 
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अध्याय २ ५५ 
४३ eK ६३--३६६- EE Ee Er Cee Ke chin om > lh > NNN Rem > om 5 
$ ठाघवम्‌ =तुच्छताको [भयात्‌ = भयके कारण 
{ यास्यसि = प्राप्त होगा (ब) |रणात्‌ = युद्धसे 
व महारथाः = महारथीलोंग |उपरतम्‌= उपराम हुआ :, .. 


ह त्वास | = तुझे मंस्यन्ते = मानेंगे 
¦ अवाच्यवादांश्च बहून्वदिष्यन्ति तवाहिताः 
¦ ।नेन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो हुःखतरं ब॒ किम॥ 


१ 
ह अवाच्यवादान्‌, च, बहून्‌, वदेष्यन्ति, तव, अहिताः, 
$ निन्दन्तः, तव, सामथ्यम्‌ , ततः, दुःखतरम्‌ शयु, किस्‌ ॥३६। 


च ` आर |अवाच्य- न कहने योग्य 
तब तेरे वादान्‌ वचनांको : : 
| अहिताः =बैरीलोग ` | वदिष्यन्ति -कहेंगे 
$ तव =्तेरे लु = फिर 
$ साम्यम्‌ -सामथ्यकी |ततः =उससे 
$ निन्दन्तः ` = निन्दा करते हुए दुःखतरम्‌ = अधिक दुःख 
बहून्‌ = बहुतसे | किम्‌ =क्या होगा 
E हतो वा प्राप्स्यसि स्र 
जिला वा भोच्यसे महीम्‌ 
तस्माहुत्तिष्ठ कोन्तेय 
युद्धाय कृतनिश्चयः ॥२७॥ 


| हतः, वा, प्राप्यसि, खगम्‌, जित्वा, वा, भोक्ष्यसे, महीम्‌ , 
‡ तस्मात्‌, उत्तिष्ठ, कोन्तेय, युडाय, कृतनिश्चयः ॥३७॥ 


RSS SS SS SE कै आम आह शक MCN oN 2 


pe Ee Ee rE 0600625 IR a LR si oo NE 


e-E 
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RASS €०-&> बी 0000 IO CO i ONC > i pS 


; j इससे युद्ध करना तेरे लिये सब प्रकारसे अच्छा है क्योकि- 
| बा =या (तो) | भोक्ष्यसे = भोगंगा 
हृतः . = मरकर तस्मात्‌ =इससे 
१ खगेस्‌ -खगंको कौन्तेय =हे अजुन 
१ आप्स्यसि >प्राप्त होगा युडाय = युके लिये 
१ पा... नु अथवा कति | निश्चयवाला 
॥ जित्वा = जीतकर होकर. 
॥ महीम्‌ = प्रथिवीको उत्ति्ठ =खड़ा हो 





सुखदुःखे समे इत्वा लाभालाभो जयाजयी। 

ततो युद्धाय युज्यस् नेवं पापमवाप्स्यासि ॥ 

( सुखदुःखे, . समे, कृत्वा, लाभालाभौ, जयाजयौ, 

ततः, युद्धाय, युज्यख, न, एवम्‌ , पापम्‌ , अवाप्स्यसि॥३ टा 

यदि तुझे खर्ग तथा राज्यकी इच्छा न हो तो भी- 

$ सुखदुःखे =सुख दुःख  |युद्धाय >युडके लिये 
लाभालाभौ - ठाभ हानि ।युज्यख > तैयार हो 

( और ) एवम्‌ 5८ इस प्रकार 





। जयाजयो > जय पराजयको 2 र) 
समे = र्‌ 

$ समान पापम्‌ पापी 

$ कता = समझकर | 2 नती 


क र पे न भिहि माध अवाप्स्यसि= प्राप्त होगा 
| एवातेञमिहितासांख्ये बुडियोगे तिमांश्रण 
इडया युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि॥ : 


FF 
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इह | इस का. | न =' अथात्‌ 
ई 


अध्याय २ 


WEE 


५७ 


Dn Sn SS १७०४3 BSNS SE EE WE) 


( एषा, ते, अभिहिता, सांख्ये, बुडिः, योगे, तु, इमाम्‌, श्रृण 








और- 


कसयागस 


बुद्धया, युक्तः, यया, पाथ, कमबन्धम्‌ , प्रहास्यसि ॥३&॥ 
00९ ९ 

पाथं छहे पार्थ -- निष्काम कमे- 
| एषा = यह प (यागक। विषयमे 
$ जुडिः =बुदि जन टत ( कि) 
ईते =तेरे लिये यया "जिस 
/ याख्या = nas बुद्धया =बुदिसे 
(विषयमे युक्तः = युक्त हुआ (तू) { 
/ अभिहिता =कही गयी क प कमाके र 
तु =और = बन्धनको { 
॥ इमास्‌ =इसीको अच्छी तरहसे $ 
( अब ) | पारया नाश करेगा 
| नहामिकमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। ! 
¦ स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्‌ ¦ 
। न, इह, अभिक्रमनाशः, अस्ति प्रत्यवायः, न, विद्यते, 


[आरस्भका | । 


` यि 


#- अध्याय ३ शोक ३ की टिप्पणीमें इसका विस्तार देखना चाहिये । | 
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(ना नही `. । | घमेस्य. =धर्मका 
| अस्ति =है (और) |खल्पम्‌ =थोड़ा 


“Ss 
=, 


$ ` = उलटा उँ अपि मी ( साधन ) 

ची [दोष (मी). 

बनं ` नही | जन्सस्दत्युरूप.., 
विद्यते  >होता है य 


- (इसलिये ) . | भयात्‌ = भयसे 

अस्य = इस ( निष्कामं उद्धार कर 
कर्मयोगरूप ), | । देता हे 
व्यवसायात्मिका बुडिरेकेह कुरुनन्दन 
१ बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुडयोऽ्यवसायिनास्‌ 
४ व्यवसायात्मिका, बुडिः, एका, इह, कुरुनन्दन 
| बहुशाखाः, हि, अनन्ताः, च, बुद्धयः, अव्यवसायिनास्‌॥४ १॥| 


क ककल 


02. 
‡ कुरुनन्दन =हे अजुन |च =आऔर 
| इह ...=इस | [अज्ञानी 


व्यव 
र (कल्याणमागमें) सायिनाम se 
| सायात्मिका | निरचयात्मक बुद्धयः सबुद्धियाँ 
ई बुद्धिः चसबुद्धि बहुशाखाः= बहुत भेदोंवाली 
४ एका हि =एकही है दु अनन्ताः अनन्त होती हैं 


ह 
{ 
प 
{ 
५ 
र 
{ 
{ 
| 
४ 
! 
! 
$ 
i 
i. 
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अध्याय २ 


Sn SR SS SSS Se SDE Eo SS ~ SM DS 


¦ यामिमां घुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः। ¦ 
वेद्वाद्रताः पार्थं नान्यदस्तीति वादिनः ॥ ! 
¦ कामात्मानः स्वगपरा जन्मकर्मफलप्रदाम्‌। 
+ कियाविशेषबहलां भोगेश्वरयंगतिं . प्रति॥ 
याम्‌, इमास्‌ , पुष्पिताम्‌, वाचम्‌ , प्रवदन्ति, अविपश्चितः, १ 
वेदवादरताः, पाथ, न, अन्यत्‌ , अस्ति, इति, वादिनः ॥४ २॥ 
कामात्मानः, खगपराः,. जन्मकमफळप्रदाम्‌ , 
क्रियाविशेषबहुलाम्‌ , भोगैश्वयंगतिम्‌ , प्रति ॥४२॥ 


+ 


| 
प और | { 
पाथ =हेअजुन(जो) वादिनः = कहनेवाले हैं ( 
$ कामात्मानः= सकामी पुरुष (वे) { 
१ `` ` “केवळ फल- ! अविपश्चितः= अविवेकीजन । 
शट 
| वेदवादरता | Le जन्मको | जन्मरूपं 
॥ | | खर्गको ही | "९% | देनेवाली । 
| स्वगेपरा: | परसश्रष्ठ ` : ( ओर ) ४ 
र | गण माननेवाले मगर | भोग तथा ४ 
` - (इससे बढ़कर) ऐश्चयेकी . ४ 
गतिम्‌ प्रति 
अन्यत्‌ - और । प्राप्तिके लिये ४ 
१ हर कु न क्रियाविशेष- | बहत श 
द बहुळाम्‌ 
इति ऐसे = । विस्तारवाली ९ 
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DI 0 I SF iC A NN 0 ३६ | 
इमास्‌ ८ इस प्रकारको वाचस्‌ =वाणीको 

j याम्‌ =जिस | 


| उतार = श्िववन्ति - कहते ह 


$ भोगेश्वर्यप्रसक्तानां तयापहृतचेतसाम्‌ 
¦ व्यवसायात्मिकाबुद्धिःसमाधो न विधीयते 
4 मोगैश्र्यप्रसक्तानाम्‌, तया, अपहतचेतसाम्‌ , 

| व्यवसायात्मिका, बुद्धिः, समाधौ, न, विधीयते ॥४४॥ 








तया = उस बाणीद्वारा (उन पुरुषांके) 

अपहृतः _ | हरे इए समाधौ =अन्तःकरणमें 
चेतसाम्‌ ` (चित्तवाले |व्यव- 

( तथा ) सायात्मिंका | याजक 


{ ण भोग ओर | बुद्धि; न बुडि 


ऐश्रयमें नहीं 
प्रसक्तानाम्‌ | र 
. आसंक्तिवाले | विधीयते = होती हे 


¦ नैणुण्यविषया वेदा निख्नेणुण्यो भवार्जुन । * | 
निइनदरनित्यसत्त्वस्थोनियांगक्षेम आत्मवान्‌ 
नेगुण्यविषयाः, वेदाः, निस्नैगुण्यः, भव अजुन, . | 
॥। निद्ठन्द् नित्यसत्त्वस्थः, नियोंगक्षेमः, आत्मवान्‌ ॥४५॥ . ! 


और- 


४ अजुन =हे अर्जुन ` [वेदा =सब वेद्‌ 


Se 
TT N99. 
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अध्याय ९ ६१ 


TNR RR TNE WCU 
तीनों युणोके | (और) - ४६ 
| कार्यरूप नि | सुखदुःखादि 
| तरैगुण्य- _|संसारको विषय न्होंसे रहित 
| विषयाः ।करनेवाले नित्य- | नित्य वस्तुमें 
| अथाोत्‌ प्रकाश |सत्त्वस्थः ( स्थित (तथा 


RCA C0 


| करनेवाले हैं | निर्योग- | योग*क्षेमको 
(इसलिये तूं) | क्षेमः (न चाहनेवाला 
|असंसारी 

निस्त्रंगुण्य = अथात्‌ 

। निष्कामी 


(और 
|आत्मवान्‌ = आत्मपरायण 
भव =्हो 
यावानथ्‌ _ सण सवतः संप्लुतोदके । 


{ 
र 
र 
( 
( 
{ 
( 
॥वान्सर्वेर ब्राह्मणस्य विजानतः॥ ¦ 
यावान्‌, अर्थः, उदपाने, स्वेतः, संप्लुतोदके, 
। 
। 
। 
। 
ब 
। 
{ 









oe | 


वान्‌, सर्वेषु, वेदेषु, ब्राह्मणस्य, विजानतः ॥४६॥ 
क्योंकि- 


( मनुष्यका ) |यावान्‌ ` = जितना 


सवतः '=सब ओरसे अर्थः = प्रयोजन 


-_- (परिपूर्ण 
सा | जलाशयके (अस्ति) रहता है 


प्राप्त सति) प्राप्त होनेपर leo प्रकार 
उदपान विजानतः-+ ब्रह्मको जानने- 
ड जलाशयमें . (वाले 
क अग्रापतकी प्राप्तिका नाम योग है । | प्राप्त वस्तुकी रक्षाका नाम क्षेम है। 
"केक शेर 
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IIIS iio 
| ब्राह्मणस्य = ब्राह्मणका | वेदेषु. = वेदांमें ` 

(उतना ही 
कात |ताबानर्न. के 


४५ अथात जैसे बड़ जलाशयके प्राप्त हो जानेपर जलके 
$ लिये छोट जलाशयोंकी आवश्यकता नहीं रहती वैसे ही 
{ ब्रह्मानन्दकी प्राप्ति होनेपर आनन्दके लिये वेदोंकी 


{ आवश्यकता नहीं रहती । 


बु) ~ 
> RAI MCD उक. hr उ. व महाला > 





छेषु कदाचन । 





$ कृमण्येवाधिकारस्ते. मा फले 
¦ मा कर्मफलहेतुमूर्मा ते सङ्गोऽस्त्वकमंणि 
कर्मणि, एव, अधिकारः, ते, मा, फलेषु, कदाचन 
$ मा, कमफलहेतुः, भूः, मा, ते, सङ्गः, अस्तु, अकर्मणि ॥४७॥ † 
ह है 
[O(a 
कर्मणि = कम करनेमात्रमें मा =मत 
एव =ही भूः. . =्हो(त 
| भः. : =हो (तथा) ४ 
व अधिकारः= अधिकार होवे |ते = तेरी 
$ फलेषु = फलमें . . |अकर्मणि = कर्मन करनेमे । 
{ कदाचन = कभी (मी 
{मा नहीं (और तूं) सङ्घ: = परीति ह. 
{ कन्या =्न है 
| ह हतुः नासनावाळा |अस्तु = होवे र 


ei eh ) 


अध्याय २ ६३ 


Se Sm tn Sci aif EO 


* योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्ग त्यक्त्वा धनंजय ! 
सिड्यसिड्योःसमोभूत्वासमत्वंयोगउच्यते! 
योगस्थः, कुरु, कमाणि, सङ्गम्‌ , त्यक्त्वा, धनंजय, । 
सिड्यसिड्योः, समः, भूत्वा, समत्वम्‌ , योगः, उच्यते॥४८॥ 





RS DS Sie 


धनंजय हे धनजय भूत्वा =होकर 

| 
/ सङ्गम्‌ =आसक्तिको | योगस्थः =योगमें स्थित हुआ 
$ त्यक्त्वा = त्यागकर कर्माणि = कमोको | 
(तथा). (कुरुं “कर (यह) 
| सिडि ऑर , समत्वम्‌ = समत्वभाव* ही 
असिडिमं योगः =योग (नामसे) 
समः =समान बुडिवाला| उच्यते = कहा जाता है 


, 
{ 
{ 
व» 
र 
व 
। 
दूरेण हावरं कम बुडियोगाडनंजय । 
{ 
र 
( 
{ 
१ 
{ 


«>> 


र्र 5 


सिद्धयोः 


बुद्धो शरणमन्विच्छ कपणाः फलहेतवः ॥ 
दूरेण, हि, अवरम्‌, कम, बुडियोगात्‌ , धनंजय, 
बुडा, शरणम्‌, अन्विच्छ, कृपणाः, फलहेतवः ॥४९॥ 
इस समत्वरूप- 
बुडियोगात्‌ -बुद्धियोगसे 
पो. = (सकाम) कमं 
_ # जो कुछ भी कर्म किया जाय उसके पूर्ण होने और न होनेमें तथा 


उसके फलमें समभाव रहनेका नाम “समत्व” है । ॥ 
SN के भे संत NN i > > 


दूरेण =अत्यन्त 





| 
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Rl CE Eh 
{ अवरम्‌ = तुच्छ है अन्विच्छ = ग्रहण कर 
१ (अतः) = इसलिये हि. = क्योंकि 

{ धनंजय = हे धनंजय 


द्धि- क फलकी 
। बुडो. FI पा | वासनावाले 
£ शरणम्‌ = आश्रय कृपणाः = अत्यन्त दीन हें 
| बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्छते । 


| तस्माद्योगाय युज्यख योगः कर्मसु कोशल 
१ बुडियुक्तः, जहाति, इह्‌, उभे, सुकृतदुष्कृते, 
| तस्मात्‌, योगाय, युज्यख, योगः, कर्मसु, कोशलम्‌ ॥५०॥ 
| ओर- 


` ( योगके लिये ही 
सु पा ७ 
पुण सच = चेष्टा कर 

४ दुष्छते | रण्य पाप त्य 

उभे  < दोनोंको त 
। ह्‌ =इस लोकमें |योगः = | क 
(एव) =ही | गही 
त्याग देता है | सेमेछ = कमॉमें 

जहाति छि उनसे |चतुरता ह्‌ 
त | लिपायमान को [अर्थात्‌ कर्म- 

| । नहीं होता | धनसे छूटनेका 

तस्मात्‌ =इससे उपाय हे 


a 
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७८ ST # 3 >>> >. नि 


अध्याय २ | ६ 


CR RE कक कक -5 ००9 "म6 


कर्मजं बुडियुक्ता हि फलं त्यक्ता मनीषिणः। ¦ 
जन्सबन्धविनिमुक्काः पद्‌ंगच्छन्त्यनामयम्‌ * 
$ क मंजम्‌, बुडियुक्ताः, हि, फलम्‌, त्यक्त्वा, मनीषिण 





4 

श जन्मबन्धविनिसुक्ताः, पदम्‌, गच्छन्ति, अनामयम्‌ ॥५१। 
हि = क्याँकि । जन्सरूप 

मबन्ध- | 
बुडि युक्ताः= बुद्धियोगयुक्त विनि । बन्धनसे 
सनीषिणः = ज्ञानीजन ' छूट हु 
कर्मजम्‌ | कुलात उत्प मयस्‌- | तिता आयत 
होनेवाले . | . अमृतमय . 

फलम्‌ =फळको पदम्‌ =परमपदको 


EEE 47 <+:0*+ ->->--> 


४ यदा ते मोहकलिलं बुडिव्यतितरिष्यति 
/ तदा गन्तासि निवेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च 
{ यदा, ते, मोहकलिलम्‌ , बुदि।, व्यतितरिष्यति 

। तदा, रान्तास, निवदस्‌ १ श्रातव्यस्य, श्रतस्य, च॥५२॥ 


ओर हे अर्जुन- 


CE 


र 
१ 
र 
$ 
त्यक्त्वा = त्यागकर गच्छन्ति = प्राप्त होते हैं 
( 
। 
र 
! 
! 
। 


४ यदा =जिस कालमै ।मोह- क चक 
। ते स्तेरी कलिलम्‌ ( दलदलको { 

व्यति- _ बिल्कुङ तर १ 
बुद्धि! = बुद्धि तरिष्यति ( जायगी | 


RS 0 > 0 20 0 00 SEE SC OC A OC SL OL OC NICO 
< 


AE 
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{तदा तब श्रुतस्य “सुने हुएके ` 
त्वम्‌) = त्‌ ७ 

>> = यि योग्य निविदस्‌ = वेराग्यको 
च = और गन्तासि = प्राप्त होगा 


| श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निञ्चला। | 
! समाधावचला बुडिस्तदा योगमवाप्स्यांसे ॥ ¦ 
श्रुतिविप्रतिपन्ना, ते, यदा, स्थास्यति, निश्चला, 


१ समाधो, अचला, बुडिः, तदा, योगम्‌, अवाप्स्यसि॥ ९३ ॥ 
और- 


en 


स्वरूपमें 
अचला = अचल (और) 
अ 
[अनेक निश्चला = स्थिर 
` |स्थास्यति = ठहर जायगी 
तदा =तब (तुं) | 


$ 

6 
_ ( समत्वरूप 

| 000 = योगको 

। 

* 





बुद्धिः =बुदडधि | अवाप्स्यसिरप़ाप्त होगा 


Da St Sh id SIC SSBC UE 


अर्जुन उवाच 
स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव। | 
तधीः कि प्रभाषेत किमासीत ब्रजेत किम्‌ ! 
स्थितप्रज्ञस्य, का, भाषा, समाधिस्थस्य, केशव, 
स्थितधीः, किम्‌ , प्रभाषेत, किम्‌ ,आसीत,ब्रजेत,किम्‌॥५४॥ $ 


FERRE 3-9 


ङ 


CE 
द 
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अध्याय २ ६५७ 
Sn ns FS NNO 
इस प्रकार भगवानूके वचनोंको सुनकर अजुनने पूछा- 


{ केशन हे केशव | स्थितधीः = स्थिरबुद्धि पुरुष 
{ तमा 0 समाधिमें किस >- कैसे 


स्थित प्रभाषेत = 
। लिप ( खिरखुडि- प्रभाषेत बोलता है 
वाले पुरुषका द 
का =क्या आसीत = बेठता है 


{भाषा = लक्षण है |किम्‌ = 
{ . (ओर) |बजेत “चलता है 
। श्रीमगवानुवाच 


| प्रजहाति यदा कामान्सर्वान्पार्थ मनोगतान्‌ { 
+ आत्मन्यवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते 


+ प्रजहाति, यदा, कामान्‌ , सवोन्‌, पार्थ, मनोगतान्‌, 

३ आत्मनि, एव, आत्मना, तुष्टः, स्थितप्रज्ञः,तदा,उच्यते॥५५॥ 
ड उसके उपरान्त श्रीकृष्ण महाराज बोले- 

पाथ =हे अजुन |तदा =उसकालमें 
{यदा = जिस कालमें ! आत्मना =आत्मासे 

$ ( यह्‌ पुरुष ) |एव =ही 

{ मनोगतान्‌ = मनम स्थित |आत्मनिं = आत्मामं 

ई सर्वान संपूर्ण तुष्टः = संतुष्ट हुआ 

{ कामान्‌ . = कामनाओंको | स्थितप्रज्ञः= स्थिरबुद्धिवाला 
प्रजहाति =त्याग देता है ! उच्यते =कहा जाता है 


C0 Sh St 30 30 0 320 0 0 20 ७0 SE FRIAS MRC OC Dom Cf > WE 


ह 


जी 
a 
|] 
८ 
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| टुःखेष्वचुद्विग्रमनाः सुखेषु विगतस्पृहः । 
$ वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्शुनिरुच्यते ॥ 
; दुःखेषु, अलुठ्रिझमनाः, सुखेषु, . विगतस्परहः, ` 


। वीतरागभयक्रोधः, स्थितधीः, मुनिः, उच्यते ॥५६॥ 
तथा-- 


Ram 





$ दुःखेषु =दुःखोंकी प्राप्तिमें नष्ट हो गय हैं 
है बीतराग 

६ अनुद्रिझ । उद्वंगरहित है |. [राग भयऔर | 

{ मना मन जिसका क्रोध जिसके 

व ( और ) ( एसा 

सुखेछु =सुखोंकी प्राप्तिमें |, _ मुनि 


दूर हो गई हे र 
| विगतस्परह | स्पृहा जिसकी  स्थितधीः -स्थिरबुद्धि 


। (तथा) ।उच्यते =कहा जाता है 
यः सर्ववानभिखेहस्तत्तत्माप्य शुभाशुभम 
नामिनन्दाति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता॥ 





| यः, सवत्र, अनभिखहः, तत्‌, तत्‌, प्राप्य, शुभाशुभस्‌, 
| न, अभिनन्दति, न, दृष्टि, तस्य, प्रज्ञा, प्रतिष्ठिता ॥५७॥ 
४ और- i. 
य =जो पुरुष |तत्‌.तत्‌ = उस उस 
= सत्र शुभाशुभम्‌ [शुभ तथा 

=! अशुभ 
/ अनमिल्ेहः- खेह्रहित हुआ | (वस्तुओं )को 
नमन ता लज 
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` अध्याय २ 


माप्य = प्राप्त हू 6 सहका. 
डू! ळा हे तस्य १ 

र अभिनन्दति= । राज प्रज्ञा =बुद्धि 

न न्न प्रतिष्ठिता = खिर है 

* यदा संहरते चायं कूमाऽङ्कानीव सर्वश 

; इन्द्रियाणीन्द्रियार्थभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्टिता 

यदा, सहरते, च, अयम्‌, कूमः, अङ्गानि, इव, सकरा 

इन्द्रियाणि, इन्द्रियार्थभ्यः, तस्य, प्रज्ञा, प्रतिष्ठिता ॥५८॥ 


Si a 00 a * 


{ 


> 





Er 


रः = कछुआ (अपने) | इन्द्रियाणि = इन्द्रियोंको 
अङ्गानि = अङ्गांको | न्द्रियार्थेभ्यः = | इन्द्रियाके { 


१ 
८ 


< 


र 

ग 

( 

/ 

च =ओर ( अपनी ) 

| 

| 

| 

| 
| 


{  [जैते(समेटठेत ति 

{ र्‌ नर | है न | संहरते =समेट लेता है 
( तब ) 

| a प तस्य - उसकी 

अपादा त प्रज्ञा ऱ बुद्धि 


५ सवशः > सब ओरसे प्रतिडिता < स्थिर होती हे 


। 
| विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः 
| रसवर्ज रसोऽप्यस्य परं दृष्टा निवर्तते ॥ | 


ER SS Li 0h Se 0 Se nS के 20. 20 20 आ आशा | 
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FSS I RR CT 0 0 १ 4 0 i मेर 
| विषयाः, विनिवर्तन्ते, निराहारस्य, देहिनः, 
| रसवर्जम्‌ , रसः, अपि, अस्य, परम्‌, दष्ट्वा, निवतेते ॥५९॥ 


यद्यपि- 
f ( इन्द्रियोंके द्वारा) रसवजेम्‌= राग नहीं 
| कीन ( निवृत्त होता) 
ह करने- (ओर) 
| हिन £ (मो) अस्य = इस पुरुषका (तो) 
व (केवळ) रसः सराग 


र 

( 

( 

i 

| 

। 
विषयाः <विषय (तो) . अपि =भी व /! 
न्ते निवृत्त हो . परम्‌ = परमात्म { 

{ विनिवतेन्ते- | जाते हैं... दृष्टवा > साक्षातकरके 
| 

१ 

{ 

{ 

| 

र 

| 





। न अ निवतते = निवृत्त हो जाता है 
यतता ह्यपि कोन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः । 

; इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरान्त प्रसभं सनः॥ 

यततः, हि, अपि, कोन्तेय, पुरुषस्य, विपश्चितः, 

इन्द्रियाणि, प्रमाथीनि, हरन्ति, प्रसभम्‌ » सनः ॥६०॥। 


और- 


| कौन्तेय -हे अर्जुन ` |पुरुषस्य = पुरुषके 
{ हि =जिससे (कि) पि 

यततः =यल्ल करते हर |" बु... 
१ विपश्चितः= बुद्धिमान्‌ मनः =मनको 


De I ५६+--६२--६२--९६३- a 5 । अ ७9- २३-७३-०३ तत 
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प्रसाथीनि = | यह प्रमथन | प्रसभम्‌ = बलात्कारसे { 
व स्वभाववाली 


व इन्द्रियाणि इन्द्रियां हरन्ति हर लेती हैं 
। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः । 
` ४ वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता 


तानि, सवोणि, संयम्य, युक्तः, आसीत, मत्परः, . 





# वशे, हि, यस्य, इन्द्रियाणि, तस्य, प्रज्ञा, प्रतिष्ठिता ॥६१॥ 
| इसलिये मनुष्यको चाहिये कि- 

| तानि =उन हि =क्याँकि 
! सवोणि = संपूण इन्द्रियांको [यस्य = जिस पुरुषके 
| संयम्य =वदामें करके |ई्रियाणि= ॥ 00... होती हैं 

वरो व्वदमेंहो 

र युक्तः = समाहितचित्त हुआ =उसकी (ही) 
$ सत्परः = मरे परायण प्रज्ञा =बुद्धि 


आसीत= स्थित होवे प्रति्ठिता = स्थिर होती हे 


¦ ध्यायतो विषयान्पुंसः सङ्गस्तेषूपजायते । 
$ सद्कात्संजायतेकामःकामात्कोधोऽमिजायते! 
$ ध्यायतः, विषयान्‌ , पुंसः, सङ्गः, तेषु, उपजायते, 

सङ्गात्‌ , संजायते, कामः, कामात्‌ , कोधः, अभिजायते॥६२॥ १ 


र और हे अर्जुन | मनसहित इन्द्रियोंको वशमे करके मेरे परायण न 
होनेसे मनके द्वारा त्रिषयोंका चिन्तन होता है ओर- 


| बसे मके हारा विषयक नत बा ० 


gee Ee 999 2-४ 


0 > 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


७२ श्रीमद्भगवद्गीता 


Ce I a SS Sa Sh SS Sg 0 फट ` (उन बिषयोंकी) | 





{ विषयान = विषयोंको (उन विषयांकी) 
ध्यायतः = चिन्तन करनेवाले कामः = कामना 

$ पुंसः =पुशुषकी |संजायते = उतपन्न होती है 
तेषु “उन विषयोमें | (और ) 

सङ्ग: = आसक्ति जला = | कामना ( म 

$ उपजायते= हो जाती है विज्ञ पड़ने) से 

( और ) क्रोधः क्रोध 
। सङ्गात्‌ -आसक्तिसे अभिजायते= उत्पन्न होता है 


€*. 6७ 


क्रोधाडवाते संमोहः संमोहात्स्सृतिर्विभ्रम 
रसातश्रशाडाडनाञी बुङनाशात््रणइ्या 
कोधात्‌ , भवति, संमोहः, संमोहात्‌ , स्मृतिविभ्रम 
स्मृतिभ्रंशात्‌ , बुडिनाश प ५ प्रणश्यति ॥६३॥ 
आर- 
क्रोधात्‌ = क्रोधसे 
स र 
भवति पन्न होता ही जानसे 
(और ) द्वि अथात्‌ 
‡ संमोहात्‌= अविवेकसे बुड्धिनाशः=' ज्ञानशक्तिका 
| सृति ( स्मरणशक्ति | नाश हो जाता है 
$ विश्रमः ( भ्रमितहो जाती है (और ) 


ने 
rE mt a शीक य 99-9३-२3 


( ओर ) 





भ्रेशात्‌ 
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{ 
{ 
{ 
स्मृति- स्मृतिके भ्रमित | | 
७4 | | 
| 
| 
। 
| 


“आ. 2S 5 ती कल 
®, ॥ 
जना पक) 
क 


rp 


त के = 
Ri जा ++ >०- ++->+>>> 


SS “६-६६ ६६ ७ ६4-५९ -२३००५६३-०८९- ५५-९५ ५७-३७ > २०0०-३० 


अध्याय २ | ७२ 


४६६२-६९ Sn SS FCC Ek २७-२०७- +७५-२००५७०७०-+७- ROC) 


त्व बुडिके नाश अपने श्रय- { 
४ अ होनेसे प्रणर्यति=! साधनसे 
( यह्‌ पुरुष ) | गिर जाता 


रागट्वेषवियुक्तेस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन्‌ । 
आत्मवश्यैविधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति॥ 


रागठ्ठषवियुक्तेः, तु, विषयान्‌, इन्द्रियैः, चरन्‌, 
आत्मवश्यः, विधयात्मा, प्रसादम्‌, अधिगच्छति ॥६४॥ 


न +20*-4 7442-49 





(Cal 


१ 
| 
| 
| 
। 
( 
= परन्तु इन्द्रियैः -इन्द्रियोंद्वारा । 
> Ms | विषयान्‌ = विषयोंको 
विघयात्मा = |अन्तःकरण- |चरन्‌ = भोगता हुआ 

(वाला (पुरुष) (अन्तःकरणकी 

प्रसादम्‌ = प्रसन्नता अर्थात्‌ 

(खच्छताको ( 

! 

| 

| 

$ 

{ 


रागद्वष- डा 
वियत | = रागद्वषसे रहित 


3) ~ 
७६ 


अपने वशमें |अधि 
की हुई ' गच्छति 


प्रसादे सवहुःखानां हानिरस्योपजायते । 
प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुडिः पर्यवतिष्ठते॥ 


प्रसादे, सवढुःखानाम्‌, हानिः, अस्य, उपजायते 
प्रसन्नचेतसः, हि, आशु, बुद्धिः, पयंवतिष्ठते ॥६५॥ 


आत्मवऱ्ये | | प्राप्त होता 


REE EE डाक्का का मा आन] 
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8 'श्रीमद्भगवद्वीता 


छ सा क ता क्क 


ओर- 
(उस ) -__ प्रसन्नचित्त- 

असावे = । मेलताके प्रसन्नचेतस+- वाढे पुरुषकी 
अस्य = इसके वट 
व वा है संपूर्ण आशु = य घ्र 
f सवदुःखानास्‌ = | दुःखका हि =ही 

हानिः = अभाव [अच्छी प्रकार 

आ. उपजायते =हो जाता हे | पर्यवतिष्ठते न स्थिर हो 

| . (ओर उस) | (जाती है. 
| नास्त बुडिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना। ¦ | 


| नचाभावयतःशान्तिरशान्तस्यकुतःसुखम ¦ 
। न, अस्ति, बुद्धि, अयुक्तस्य, न, च, अयुक्तस्य, भावना, ¢ 
न, च, अभांवयतः, i नत कुतः, सुखम्‌ ६६॥ ३ 
आर हे अजुन- | 
का भावना =आस्तिकभाव भी { | 
पुरुष न =नहींहोताहै ¢ , 

(अन्तःकरणमें) | | (और) | 
| 
{ 
| 


क -| 


द्विः =श्र 
कू पया (बिना आस्तिक- { | 


न — नहीं: | 
अस्ति =होती है अभावयतः=भाववाले ६ | 
कस = और (उस ) (पुरुषको | 
भ्र | # अयुक्तस्य = अयुक्तके शान्तिः =शान्ति | | 
क । | (अन्तःकरणमें) च्‌ =भी व. | | 


FEE EEE BI ic i NS 
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| nm DET TN ->->-->2->.-३2->--->--३->- 


BCC 





न =नहीं (होती) |सुखम्‌ सुख | 
( द. कुतः = कैसे 
ग त्राइत 
EE य | पुरुषको ( हो सकता है) १ 


`¦ इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोऽचु विधीयते । 
+ तदस्य हरात प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भासि ॥ 
इन्द्रियाणाम्‌, हि, चरताम्‌, यत्‌, मनः, अनु, विधीयते, 


| | तत्‌, अस्य, हरति, प्रज्ञाम्‌, वायुः, नावम्‌, इव, अम्भसि ॥६७॥ 
श 





Ke Err Er Ee ET LCC SS AC B00 iC OC RC RCS i I dR 


Dn SS Se ९६ 


वहि =क्यॉंकि |यत्‌ = जिस (इन्द्रियके) 
$ अस्मसि = जलसे अबु =साथ 
` ४ नावम्‌ =नावको विधीयते = 
वु वि यते लु रहता है 
(हर लेता हे र ता 
वैसे ही (एक ही इन्द्रिय) 
विषयोमें ) अस्य = 2 (अयुक्त) | 


$ चरताम्‌ =विचरती हुई न 
न्‍ _ ( इन्द्रियोंक |प्ज्ञाम्‌ =बुदिको 
| इन्द्रियाणाम्‌- | बोचरे |हरति ऽका 
/ तस्माद्यस्य महाबाहो निग्रहीतानि सर्वशः। 
| इन्द्रियाणीन्द्रियाथेम्यस्तस्य परज्ञा प्रतिष्ठिता † 


CE SR ASIN डा त. ET TTT UT ने: 
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Fk ek CN ->->-2-2> +क के जद. 


तस्मात्‌, यस्य, महाबाहो, निगृहीतानि, सवश 
इन्द्रियाणि, इन्द्रियार्थेम्यः, तस्य, प्रज्ञा, प्रतिष्ठिता ॥६८॥ 


गाबाद 5 महाबाहो |शिएदीानि= हुई होती है 
र यस्य = जिस पुरुषकी 
{ इन्द्रियाणि = इन्द्रियां तस्य = उसका 
{ सवंशः - > सब प्रकार ना ८ 
{ इन्द्रियोके ७ 
यार्थे ट 
RE | विषयांसे ।प्रतिष्ठिता > स्थिर होती है 


र 
। 
र्क 
र 
हू 
हि 
हू 
| 
या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी 
। 
है 
४ 

! 

$ 
क 


| 
जन 
| 
के 
| 
> 
वि 


ह्‌ 
{ यस्यां जाग्रति शतानि सा निशा पइ्यतो छुने 
{ या, निशा, सवभूतानाम, तस्याम्‌, जागर्ति, संयमी, ` 
॥ यस्याम्‌, जाग्रति, भूतानि, सा, निशा, पयतः, मुनेः ॥६६॥ 


| 
के 
| 
है 
| 
। | 
| 
क 
क 
| 
है 
न 
| 
हु 
॥ 
हे 


और हे अर्जुन- | 
0 | सिग उत (भगवतकोभ्राप्तहुआ) 
सवभूतानाम्‌=|प्राणियोके संयमी योगी पुरुष 
८ र या = जो जागति जागता ह - | | 
{ निशा रररात्रि हे ( और ) है 
। ।उस नित्यशुद।. जिसनाशवान्‌ ई. 
) तस्याम =|बषरवरूप |यस्याम्‌ ननक्षणभंगुर ४. 
$ 'परमानन्दमें ' सांसारिक सुखमे | 


Dn ss 

Ke 

999-9 तर लता छरु छ?" | 
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अध्याय र्‌ ७७ 


SR 0 a EY क 9 99५5-५३ 


| र 
_ $ भूतानि = सब भूतप्राणी 
_ ४ जाग्रति = जागते हैं 


iid fl, © 


Dn SSS eS Keer CE EE 9 करै” डेक्रै»“डर 


यि 


सुने  =सुनिके लिये 





_ (तत्त्वको be 
A । जाननेवाले निशा =रात्रि है 
आपूयमाणमचलप्रतिष्ठ 


समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत्‌ । 
तहूत्कामा य॑ प्रविशन्ति 
स शान्तिमाग्रोति न कामकामी॥७०॥ 
आपूय॑माणम्‌ , अचलप्रतिष्ठम्‌ , समुद्रम्‌, आप 
विशन्ति, यद्वत्‌ , तद्त्‌, कामाः, यम्‌ , प्रविशन्ति 
सव, सः, शान्तिम्‌ ल न, कामकामी ॥७०॥ 
आर 
यहत्‌ - सजैसे ° † न करते हुए ही) 
सब ओरसे |प्रविशन्ति= समा जाते हैं 
परिपणे तहत =वैसे ही 
न वि अचळ. जिस 
i | प्रतिष्ठावाले | यम्‌ - ( स्िरबुद्धि ) 
समुद्रम्‌ = समुद्रके प्रति पुरुषके प्रति 
“नाना (सर्वे =संपूण 
=| नदियोंके |कामाः = भोगः 
| जल ( किसी प्रकारका 


आपूर्यमाणम्‌ = 





eee EE Ere 9 कळ. TR EC TE UY 


(उसको विकार उत्पन्न 
| चलायमान किये बिना ही ) 
न लाल स्तन लर रुरुारु रु २" 
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७८ श्रीमद्भगवद्वीता 


PISO पक फेक--39--09- 4-4 "49-49--+9-4%-49-+9-% 

4 प्रविशन्ति = समा जाते हैं न्न कि 

{सः =वह (पुरुष) 

शान्तिम्‌. = परम शान्तिको 
आझोति = प्राप्त होता है 


¦ विहाय कामान्यः सर्वान्पुमांश्चराति निःस्पृहः 

/ निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमाधिगच्छाति॥ 
विहाय, कामान्‌ , यः, सर्वान्‌ , पुमान्‌ , चरति, निःस्पृरहः, 
निमंमः, निरहंकारः, सः, शान्तिम्‌ , अधिगव्छति ॥७१॥ 


Ss मी | सोगांको 
चाहनेवाला 


t 








क्योंकि- 
{यः =जो  |निरहंकारः = अहंकाररहित 
{ सर्वान्‌ > संपूण व्हा 
$ कामान्‌ = कामनाओंको |चरति =बतता हे 
( विहाय = त्यागकर सः - वह 
। निर्ममः = ममतारहित |शान्तिम्‌ =शान्तिको ! 
। ( ओर) अधिगच्छति प्राप्त होता है 


` $एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नेना प्राप्य विमुद्यति 

| स्थित्वास्यामन्तकालेपपित्रह्धनिर्वाणमृच्छति 
` ‡ एषा, झी, स्थितिः, पाथ, न, एनाम्‌ , प्राप्य, विमुह्यति 
खित्वा, अस्याम्‌ , अन्तकाले, अपि, ब्र्मनिवोणम्‌ ,ऋच्छति॥ 


lnm CO क रे 


। 

" 

। 

: 

५ 

। 

। । 

पुमान्‌ >> पुरुष स्पुहार हित 

नम 

| 

। 

: 

| 

| 

{ 
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अध्याय २ । ७७९ 


SS St Sp कका +9--48--59-+3--49-49-+६ 


पाथं =हे अजुन (और) 
$ एवा “यह अन्तकाले = अन्तकालमें 
र य । बह्मको प्राप्त अपि सभी 
हुए पुरुषकी ~ 
| र खितिः --खिति है अस्याम्‌ =इस निष्ठामें ` 
१ एनाम्‌ =इसको स्त्वा = सित होकर 


4 भाप्य = प्राप्त होकर | बह्मनिवोणम्‌> ब्रह्मानन्दो 


श क णार 





३० तत्सदिति श्रीमडूगवद्वीतासूपनिषत्सु 
ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्र श्रीकृष्णाजुन- 
संवादे सांख्ययोगो नाम 

_ द्वितीयोऽध्यायः ॥२॥ 





इति श्रीमद्भगवद्गीतारूपी उपनिषद्‌ एवं ब्रह्मविद्या तथा 
योगशाख्नविषयक श्रीकृष्ण और अर्जुनके 
संवादमं “सांख्ययोग” नामक « 
दूसरा अध्याय ॥२॥ 





DN SS SS WN SP CW -39--99--99. 


हरिः ३/ तत्सत्‌ हरिः ३/ तत्सत्‌ हरिः ३७० तत्सत्‌ 


rE SRE ED ic i i क्त 


डर 
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छे 


` श्रीपरमात्मने नमः 
अथ तृतीयोऽध्यायः 
अजुन उवाच 
१ ज्यायसी चेत्कमेणस्ते मता बुडिजनादन । 
 { तत्कि कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशब ॥ 
# ज्यायसी, चेत्‌, कमणः, ते, मता, बुधिः, जनादन 


( तत्‌ , किस्‌ ; कमणि, घोरे; माम्‌ , नियोजयसि, केशव ॥१॥ 
इसपर अजुनने प्रश्न किया कि- 


टु icc 


| जनादन =हे जनादन ।तत्‌ =तो फिर 
| चेत्‌ =यदि केशव =हे केशव 
कमेणः = कमाँकी अपेक्षा मास्‌ : = स्ुझे 
बुद्धिः सज्ञान ::; : घोरे = भयङ्कर 
ते आपके कमणि =कमेभें 
ज्यायसी > श्रेष्ठ किम्‌ =क्यों 
मता समान्य है नियोजयसि= लगाते हैं 


ठाः 


‡ व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुढि मोहयसीव मे 
| तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्लुयाम्‌। 
व्यामिश्रण, इव, वाक्येन, बुद्धिस्‌ , मोहयसि, इव, म॑, 

तत्‌, एकम्‌, वद, निश्चित्यं,येन,श्रयः, अहम्‌,आप्नुयाम्‌॥२॥ 


० i, F_UN 
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CS SS SI SI ५६६६-६4 Se SI Se ५६ "८८ Se Se SI Se Sn २७३०-३9 २७ 


FTE Lem कक नद्र-5 3 749-49- 
00 


यु तथा आप- { 
व्यामिश्रेण मिळे हुए-से (तत. =उस र 
श्व एकम्‌ =एक (बात) को † 
वाक्येन =वचनसे निश्चित्य =निश्रयकरके ; 
मे = मेरी वद्‌ >कहिये (कि) १ 
वुरि प बुद्धिको [यन “जिससे प 
हयस्ति _ | मोहि त- गी अहम्‌ - से | 
इव करते हैं |श्रयः =कल्याणकफो $ 
१ ( इसलिय ) । आप्नुयाम्‌ = प्राप्त होऊं | 
श्रीमगवाचुवाच {| 
लोकेऽस्मिन्हरिविधा निष्ठा एरा प्रोक्ता मयानघ 
ज्ञानयोगेन सांख्यानां कमंयोगेन यो गिनाम 
लोके, अस्मिन्‌, द्विविधा, निष्ठा, पुरा, प्रोक्ता, मया, अनघ, { 
ज्ञानयोगेन, सांख्यानाम्‌, -कमंयोगेन, योगिनाम्‌ ॥२॥ १ 
इस प्रकार अजुनके पूछनेपर भगवान्‌ श्रीकृष्ण महाराज वोटे- 
अनघ =हे निष्पाप निष्ठा = निष्ठा $ 
( अजुन ) मया = स्रद्वारा ! 
अस्मिन्‌ इस. . [पुरा : रपहिदे । 
लोके . = लोकमें प्रोक्ता 5 कही गयी हे । 
द्विविधा - दो प्रकारकी [सांख्यानाम८ ज्ञानियोंकी ॥ 
# साधनकी परिपक्क अवस्था अर्थात्‌ पराकाष्टाका नाम निष्ठा है । । 
क्र 
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Nee RR > 


{ ज्ञानयोगेन = ज्ञानयोगसे% | 
ओर कर्सयोगेन= य 
4 ८ द्‌ ) | क्या नल कर्मयोगसे। । 
योगिनाम्‌ - योगियॉकी { 


Er 4 


~] 


9 
; च, संन्यसनात्‌, एव, सिद्धिम्‌, समधिगच्छति ॥४॥ # 


परन्तु किसी भौ मार्गके अनुसार कर्मोको खरूपसे त्यागनेकी प 
आवश्यकता नहीं है क्योंकि- { 


' पुरूषः “मनुष्य | अनारम्भात्‌= न करनेसे 
न प (तो) नेष्कम्यंम्‌ = निष्कमताको 
कमंणाम्‌ = कमोंके | अश्नुते = प्राप्त होता हे 


मंणाम्‌, अनारम्भात्‌ , नेष्कम्यंम्‌, पुरुषः, अउनुते, 


नप 





ne लकल 





re आय पाक आळा पाक. इनक कवळा = Se 


| 

| 

| * मायासे उत्पन्न हुए संपूर्ण गुण ही गुणोंमें बर्तते हैं, ऐसे समझकर 
। * तथा मन, इन्द्रिय और शरोरद्वारा होनेवाली संपूर्ण क्रियाओंमें कर्तापनके 
¢ 

छै 

$ 

$ 

$ 

| 


स्थित रहनेका नाम 'ज्ञानयोग” है, इसीको “संन्यास! “सांख्ययोग! इत्यादि 
नामोंसे कहा है | 


[फिल और आसक्तिको त्यांगकर भगवत्‌-आज्ञानुसार केवळ भगवत्‌-अर्थ 
समत्वबुद्धिसे कर्म करनेका नाम 'निष्काम कर्मयोग है, इसीको “समत्वयोग 
।] (९ 
बुद्धियोग' कर्मयोग? 'तदर्थकर्म' 'मदर्थकर्म' भत्कर्म इत्यादि नामोंसे कहा है। 


जिस अबस्थाको प्राप्त हुए पुरुषके कर्म, अक्र हो जाते हैं अर्थात्‌ 
मेल उत्पन्न नहीं कर सकते, उस अवस्थाका नाम 'निष्कर्मता? है । 


। 

$ 

ड्र 

रश 

! 
अभिमानसे रहित होकर सर्वव्यापी सच्चिदानन्दघन परमात्मामें एकीभावसे । 
ई 

द्र 

ड़ 

द्र 

ई 

$ 
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कर्मणामनारम्मान्नेष्कम्य पुरुषोऽइङुते। ¦ 
च संन्यसनादेव सिडि समधिगच्छति ॥ 


०३ ७८८०००००७०. 
se >. soto mies री SS आ AU ० 


| 


fous ¢ 
Cee i I &७ ङ 
७८4) ७ ७-७७०७.%-- > 
क्य आजवर ल्य "अट, ह 
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अध्याय ३ ८३ 





| 


j 
a 
॥ 





| Rs anne 
| 4 -- ओर | [भगवत्‌- ४१ 
। कन =्न | सिं | 
| {१ र डिम्‌ -/साक्षात्कार- १ 
| + सन्यसनात्‌ _ कर्माको [रूपसिद्धिको |; 
५ एव त्यागनमात्रसे समधिगच्छति- प्राप्त होता हे ५ 
| / $$ यीन । 
| न्‌ दिकत्यणस जातु तिष्ठत्यकर्मकृत्‌ । ¦ 
> ६ ~ प्रकृतिजे बै 
` ¦ कायते ह्यवशः कमं सवः प्रकतिजेगुणेः ॥ ¦ 
| र न, दि केशित्‌ , क्षणम्‌ , अपि, जातु, तिष्ठति, अकमंकृत , ( 
र कायते, हि, अबरः, कमे, सवेः, प्रकृतिजैः, गुणे: ॥५॥ ६ 
| । तथा सवथा कमाँका स्वरूपसे त्याग हो भी नहीं सकता- { 
| कश्चित्‌ = कोई भी (पुरुष ) | सवः =सब (हो पुरुष ) { 
| ५ जातु = किसी कामें प्रकृतिजैः ={ अत्सि । 
| | | कणम्‌ क्षणमात्र कप | उत्पन्न हुए । 
अप 07 गुणेः जगुणोंहारा $ 
| + अकमंकृत्‌= बिना कम किये ' अवशः २ परवश हुए । 
| | । न -> नहीं कमे = कमे 
¢ तिष्ठति =रहता है कायते > करते हैं $ 





$ 


| 
। | 
हे 
| 
| 
| 
| 
| 
$ 
| 


} कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन्‌ 
'? इन्द्रियाथान्विमूढात्मामिथ्याचारःसउच्यते 
h कमेन्द्रियाणि, संयम्य, यः, आस्ते, मनसा, स्मरन्‌ 

भः इन्द्रियाथान्‌ , विमूढात्मा, मिथ्याचारः, सः, उच्यते ॥६॥ 
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८४ श्रीमड़गवद्वीता 


१-2 डा ाडया्वाव्वापिकिविस्ज्विनिशि 2202-22-32 
A इसलिये- 

' यः - जो ।मनसा =समनसे 

^ विमूढात्मा > मूढ्बुद्धि पुरुष |स्मरर्‌ चिन्तन करता 
# कमन्द्रियाणि-- कमन्द्रियाको ।आस्ते =रहता है 





(हठसे) |स =वह 
यस्य . =रोककर रे सिथ्याचारी 
400 ha hn [मथ्याचार'= | i ९ 
इन्द्रियाक अथात्‌ दम्भी 


न्द्रियाथान्‌ ३ द्‌ 
रे | भोगांको ।|उच्यत >कहा जाता ह 


यस्ति न्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते5जुन 
मंन्द्रियः कमयोगमसक्तः स विशिष्यते ॥ 


यः, तु; इन्द्रियाणि, मनसा, नियम्य, आरभते, अजुन 
कर्मेन्द्रियैः, कमयोगम्‌ , असक्तः, सः, विशिष्यते ॥७॥ 


DI > DI DT >i > > i i oi > El > it C2 in Qt C2 i 





LOI SS Feet ROO Pl > oil aim bi aN DOD > OM a 


{| 
UR 0 और ग कर्मेन्द्रिये: = कमेन्द्रियोसे ई 
$ अप हे अजेन - ड 
अजा < है कर्मयोगम्‌ =कर्सयोगका ४ 
| यः =जो (पुरुष) 
४ मनसा =मनसे आरभते | > की | 
१ इन्द्रियाणि- इन्द्रियोंको हत १ | 
ई नियस्य =वरामें करके सः =वह्‌ | 
१ असक्तः नअनासक्त हुआ विशिष्यते = श्रेष्ठ हे । | 
¦ नियतं कुरु कर्म तं कमं ज्यायो ह्यकमंणः । ¦ 
४ शरारयात्रापि च ते न प्रसिङ्येदकमंणः ॥ ¦ 

क्र 
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नियतम्‌ १ कुरु, कमे १ (वस्‌ , कमे १ ज्यायः, हि, अकण १५ १ 

शरीरयात्रा, अपि, च, ते, नः प्रसिद्धय त्‌ 5 अकमणः ॥८॥ 
| इसल्यि-- { 
त्वम्‌ = तूं कमे >कमे करना ] 
2 | शाखविधिस ज्या थप ६ 
नियतम्‌ ड नियत किये ला 
“छुर अकमेणः >कमे न करनेसे { 

खधमेरूप |. 

| कर्मको छ ता ॥ 
कुर कर शरीरयात्रा -शरीरनिवीह | 
हि त्याते अपि “भी { 
अकर्मण । कमे न करने- | ने = नहीं { 
की अपेक्षा |प्रसिडयेत्‌= सिद्ध होगा ‡ 
ज्ञार्ात्कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः | 


कर्म कोन्तेय झुक्कसङ्कः समाचर ॥ ¦ 
६ यज्ञाथात्‌ , कमणः, अन्यत्र, लोकः, अयम्‌ , कमंबन्धन 
४ तदथम्‌ , कमं, कौन्तेय, मुक्तसङ्गः, समाचर ॥ ६॥ 
ओर हे अजुन ! बन्धनके भयसे भी कर्मोंका त्याग करना योग्य नहीं है | 
क्योंकि- 
_ [यि अर्थात्‌ |कर्मणः = कर्मके सिवाय ॥ 
यज्ञाथोत्‌ =¦ बिष्णुके तिश अन्यत्र =अन्य कमें । 
किये हुए ( लगा हुआ ही ) / 


EEE > kkk 
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८६ श्रीमड्ठगवदीता 
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श्री 4 ~ 
>- आसक्तिसे 
{ अयम्‌ =यह नज 5 र ॥ 
लोकः स्सबुष्य | राहत दमा 
कर्मोद्वारा द्थस्‌ = | कील 
कमेबन्धनः । : ~ I क्‌ [नास्त 
बधता ह्‌ ९ 
र ३ कम =कमंका 
( इसलिये ) न | भली प्रकार 
गे हैक ० ९ न — 
कौन्तेय =हे अजुन | आचरण कर 


सहयज्ञाः प्रजाः स्रष्ठा पुरोवाच प्रजापति; । 

अनेन प्रसविष्यध्वमेष वोऽस्त्विष्टकासधुक्‌॥ 

सहयज्ञाः, रजाः, सृष्टा, पुरा, उवाच, प्रजापतिः, 

अनेन, प्रसविष्यध्वम्‌ , एषः, वः, अस्तु, इष्टकामधुक्‌ ॥ १ ०॥ 
तथा कर्म न करनेसे तू. पापको भी प्राप्त होगा क्योंकि-- 

+ _ _ (प्रजापति 

| TR ( ब्रह्मा ) ने 

) पुरा =कल्पके आदिमें 

सहयज्ञाः = यज्ञसहित 


वृद्धिको प्रा 
वो (ओर) 


एषः =यहयज्ञ 


प्रसविष्यध्वम्‌= | 





) 


प्रजाः =प्रजाको वः =तुमलळोगोंको 
र प्या =रचकर । इच्छित 
। उवाच =कहा कि इष्टकामधुक्‌ =' कामनाओके 
| अनन =इसयज्ञद्वारा | । देनेवाला 


(ठुमलोग) |अखु =होवे 
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वान्भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः । 

परस्पर भावयन्तः श्रय प्रसरवाप्स्यथ्‌ ॥ 

देवान्‌, भावयत, अनेन, ते, देवाः, भावयन्तु, वः 

परस्परम्‌, भावयन्तः, श्रयः, परम्‌, अवाप्स्यथ ॥११॥ 
तथा तुमलांग- 

अनेन =इस यज्ञद्वारा |( एवम्‌) = इस प्रकार 

देवान्‌ = देवताओंकी परस्परम्‌ = आपसमें 


Sn 


~ ०७2 , 


$ 


भावयत =उन्ञति करो | ( कतेव्य 
( और ) | समझकर ) 
ते दे । भावयन्तः- उन्नति करते हुए 
देवाः = देवतालो प्रम्‌ =परम 
वः =तुमलोगाँको श्रयः ' = कल्याणको 


SIS > > i hh >I > i aC: * Cai Ree 


भावयन्तु = उन्नति करें अवाप्स्यथ = प्राप्त होवोग 


इष्टान्भोगान्हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः 

तेदत्तानप्रदायेभ्यो यो भुङे स्तेन एव सः : 

इष्टान्‌, भोगान्‌, हि, वः, देवाः, दास्यन्ते, यज्ञभाविता 

तैः,दत्तान्‌,अप्रदाय,एभ्यः,यः,भुङर्ते, स्तेनः, एव, सः ॥१२॥ 
तथा- 

यज्ञद्वारा ( बिना मांगे ही ) 

बढ़ाये हुए |इष्टान्‌ = प्रिय 

देवाः =देवतालोग |भोगान्‌ = भोगोंको 

व = तुम्हारे लियं | दास्यन्ते = देंगे 


“६९-48 SI Sn SI SI A SI I Si EL SC gC Mi OC: Min 2 Br (mt Mn kc फेरे 


Se SSeS 


i ९-९२-९९ 


यज्ञमाविताः= | 
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{ तैः =उनके द्वारा हि ठो { | 

4 दत्तान्‌ > दिये हुए भोगोंको भुङ्क =भोगताहै $ | 

$ यः =जो पुरुष मुक - वह ई | 

$ एभ्यः =इनके लिये एव =निश्रय १ 

( अप्रदाय = बिना दिये स्तेनः =चार हे 

¦ यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्विषैः { 

; मुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात ¦ 
यज्ञशिष्टाशिनः, सन्तः, सुच्यन्ते, सवंकिल्बिषे 

4 सुञ्ते,ते,ठु,अघम्‌,पापाः,ये, पचन्ति, आत्मकारणात्‌॥१३॥ 

, : कारण कि- ४५ 

म यज्ञसे शेष | पापाः = पापीलोग ॥ 

१ यज्ञशिष्टाशिनः न अल | आत्म- _ [अपने (झारीर- ४ 

पोषणके ) 

। खानेवाले | २ लिये ही 

| सन्तः . > श्रेष्ठ पुरुष. |पचन्ति =पकाते हैं 

स वेकिल्बिषे: =सब पापोंस ते =वे 

| मुच्यन्त >छूटत ह तु = तो 

॥ ( आर ) | - पापको ही 

ज्जा सुञ्जतं =र्राते हैं 


ये 
* अन्नाद्ववान्त भूतानि पर्जन्यादन्नसर्भवः। 
| यज्ञाद्भवति पन्यो यज्ञः कमंसमुद्धवः ॥ 
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4 अन्नात्‌ , भवन्ति, भूतानि, पजन्यात्‌ , अन्नसम्भवः 
५ यज्ञात्‌ , भवति, पर्जन्यः, यज्ञः, कमसमुद्धवः ॥१४॥ 


rN 


i क्याक- 


त 


पार 


भूतानि =संपूण प्राणी | प्जेन्यः = बृष्टि 
ह अव ड अन्नसे यज्ञात्‌ =यज्ञसे 
h ~ RR द NA ह ००५ ह 
£ भवन्ति =उत्पनन होते हैं |भवति =हाती है ` 
} (ओर) ( ओर वह ) 
१ अन्नसम्भव अन्नकी उत्पत्ति | यज्ञ = यज्ञ 
ह 
१ पजेन्यात्‌ वसे होती हे कर्मसमुड्भबः- से उत्पन्न 
( ओर ) होनेवाला हे 


* कम ब्रह्मोद्भवं विदि ब्रह्माक्षरससुद्भवम्‌ । 
तस्मात्सवगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम ॥ 


कमं, ्र्मोद्भवम्‌, विद्धि, ब्रह्म, अक्षरसमुद्भवम्‌ , 
तस्मात्‌ , सवगातम्‌ , ब्रह्म, नित्यम्‌ , यज्ञ, प्रतिष्ठितम्‌॥१५॥ 


>>“ 


Se Se SSS ->>-- 
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bo तथा उस- 

‡ कमे =कमंको (तूं) |तस्मात्‌ =इससे 

ब्रह्मोड्नवम्‌ | त उत्पन्न सवंगतम्‌ = सवेव्यापी 

| विदि नजान (और) बहा =| शेर 
बहा. न ( परमात्मा ) 

$ अपर | अविनाशी | नित्यम्‌ =सदा ही 

| तेग क (परमात्मा) से | यश =यज्ञर्म 

| | उत्पन्न हुआ हे | प्रतिष्ठितम्‌- प्रतिष्ठित है | 


SS Sh SI ६३६६-६६ Si SE BRCM CB OM 05 NC SN ९ 


र 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


त कसा श्रीमद्भगवद्वीता 


ए प्रवतितं चक्र नाबुवतयतीह यः । भि 
। अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति॥ ¦ 


Er] 


>] 


लकर 


“म्य 





SS द डळ. OC >i > oi > > UR Ro cin Delo 


& एवस्‌ , प्रवतितम्‌ , चक्रम्‌, न, अनुवर्तयति, इह, यः, 
र अघायुः, इन्द्रियारामः, मोघम्‌ , पार्थ, सः, जीवति॥१६॥ 
$ पार्थ =हेपार्थः | कमोंको नहीं 
$ य॒ =जो पुरुष | करता हे) 
$ इह्‌ =इस लोकमें सः =वह 
{ एवम्‌ इस प्रकारा | [ इन्द्रियोंके 
$ प्रवतितम्‌ = चलाये हुए | इन्दियारामः- सुखको 
चक्रस्‌ ऱसृष्टिचक्रके | | ( भोगनेवाला 
य 2 | अनुसार नहीं अघायुः = पापआयु 
अनुवतयति (बतेता है । ( पुरुष ) 
( अर्थात्‌ शास्र- मोघम्‌ =व्यर्थ ही 
अनुसार जीवति “जीता है 


nS Sn St SN RR 


रश 

] न हाला मानवः । 
व च संतुष्टस्य कार्य न विद्यते 
१८ छु, आत्मरतिः, एव, स्यात्‌ , आत्मतृप्तः, च, मानवः, 
$ आत्मनि, एव, च, संतुष्टः, तस्य, कार्यम्‌ , न, विद्यते ॥१७॥ 





{उ लल या = जो. 


न 
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अध्याय ३ ' € ९ 
FS EI CCT 


सानवः =मनुष्य एव =ही 


४: आत्मरति | आत्मा ही में संतुष्ट संतुष्ट 


2९ > 


एव प्रीतिवाला !स्यात्‌ > होव 
क न्च = ओर ।तस्य > उसके लिये 
आत्मतसः- आत्मा ही में तृप्त कार्यम्‌ = कोई कतेव्य 
$ च = तथा न नहीं 
आत्मनि > आत्मामें विद्यते हे 


नेव तस्य कृतेनाथा नाङृतेनेह कश्चन । 
| नं चास्य सवभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः ॥ 
न, एव, तस्य, कृतेन, अर्थः, न, अकृतेन, इह, कश्चन, 
न, च, अस्य, सवभूतेषु, कश्चित्‌ , अथव्यपाश्रयः ॥१८॥ 


क्योंकि- | 
इह्‌ =इस संसारमें ( प्रयोजन ) 
तस्य कम . “नहीं है 


न्‌ — किये जानेसे =तथा 
en © 
=भी (कोई) अस्य =इसका 
Se | NN ७ ५६२५७ 
=प्रयोजन (सर्वभूतेषु = संपूर्ण भूतोमे 


4] 0 
37. नि ५2 


न नहीं है (और) | कश्चित्‌ -कुछ भी 

अकृतेन =न किये जानेसे । अथ (सार्थका 
(भी) व्यपाश्रयः | | संबन्ध 

कश्चन =कोई न नहीं है 





DOOD SISOS Tc I WC RN 


De SS SSS SS SS eS SSRN RM MM “के” 
र 


तो भी उसके द्वारा केवल लोकहितार्थ कर्म किये जाते हैं। 


Li SI I S00 I 0d IE SI SE Oi i -नेत्र१केक-फेट" 


EEF’ 


श्र 
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&२ 'श्रीमद्वगवद्वीता 


DSRS TI ह लर तार 


+ तस्मादसक्तः सततं कार्य कर्म समाचर । 
१ असक्घो ह्याचरन्कर्म परमाप्रोति पूरुषः ॥ 


$ तस्मात्‌, असक्तः, सततम्‌ , कायम्‌, कम, समाचर, 


७ 
4 असक्तः, हि, आचरन्‌, कर्म, परम्‌, आप्नोति, पूरुषः ॥१९॥ 
| | 


मेट 








र 
१ तस्मात्‌ = इससे (तूं) हि = क्योंकि 
१ असक्तः = अनासक्त हुआ |असक्तः = अनासक्त 
सततम्‌ = निरन्तर पूरुषः = पुरुष 
कायम्‌ = कतव्य कमें =कमे 
| कम =कमंका आचरन्‌ = करता हुआ 
f पर: | अच्छी प्रकार सल परमात्माको 
आचरण कर आम्षोति >प्राप्त होताहे $ | 


| कमणेव हि संसिडिमास्थिता जनकादयः । 
लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन्कतं 

४ कमणा, एव, हि, संसिडिम्‌ , आस्थिता जनकादय 

४ राकसयहस्‌ , एव, अपि, संपश्यन्‌ , कर्तुम्‌ , अहेसि ॥२०॥ 

इस प्रकार- 

जनकादि [एव =ही 

ज्ञानीजन भी |ससिदिम्‌ = परमसिडिको 

(आसक्तिरहित) | आस्थिताः = प्राप्त हुए हैं 

| कमंणा “ कमद्वारा हि = इसलिये (तथा) ‡ | 


य 
RE केकी 
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"“€+ ६३-८९ “६६० 


जनकाद्‌ धन्य | 


[eNO 02 


Dn ef PP 


| 


EE 


अध्याय २ ९३ 


BM SS eS Sn 


2 पे के केने 
१ लॉकसग्रहम्‌= लोकसंग्रहको | कतुम्‌ = कम करनेको 

१ संपश्यन्‌ =देखताहुआ |एव =ही 

# आपे =भी (तूं) |अहेसि =योग्य हे 


यद्यदाचराते श्रष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः । 


झर 
00 


RHO > oT ST > > ih > 


री स्‌ यत्प्रसाण कुरुतं लाकस्तद्चुवतत ॥२१॥ 
^ यत्‌, यत्‌ , आचरति, श्रष्ठः, तत्‌ तत्‌ , एव, इतरः, जनः, 
५४ ०३ २० ळर 
$ सः, यत्‌, प्रमाणम्‌, कुरुते, रोकः, तत्‌ , अनुवतेते ॥२१॥ ५ 
र क्योंकि , 
र च्य ~ QC 
2 श्रेष्ठः ८ श्रेष्ठ पुरुष | (अनुसार बतेते हैं) 
^ यत्‌ =जो सः =वह पुरुष a 
{ यत्‌ =जो यत्‌ =जो कुछ र 
४ आचरति= आचरण करता है | प्रमाणम्‌ = प्रमाण 
१४ 
४ दत्रः =अन्य | कुरुते =करदेताहे इ 
ई लिन ई 
$ जनः =पुरुष(भी) लोकः ज>लोग (भी) & 
४ तत्‌ =्उस [तत्‌ उसके १ 
$ = उसके ९० (अनुसार 
३ कफ . | अनुवतेते= | या छे 
$ एव नही बतेते हें $ 
शू 
* न मे पार्थास्ति कतेव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन। ¦ 


/ नानवाप्तमवाप्तव्य वते एव च कर्माण॥२२॥ ६ 


ors = = तला 





SS शा ०७० तरल 


"<< 


5 आज खा. me 


/ 

hs 

यहां क्रियामें एकत्रचन है परन्तु लोक शब्द समुदायवाचक # 
नेसे भाषामें बहुवचनको क्रिया लिखी गयी है । 

CSRS SSDS Se Sh मात्र छ के नेने न 


i * 
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- ३३ _ _  श्रीमद्भगवद्गीता 


CSI SI SI SS Se SI Ste A Sie Sa DCO Li री i cS > PC ON ३६ 
| न, मे, पार्थ, अस्ति, कव्यम्‌, त्रिषु, लोकेषु, किंचन, 
$ न, अनवाप्तम्‌, अवाप्तव्यम्‌, वर्ते, एव, च, कर्मणि ॥२२॥ 


{ इसलिये- 

he अजुन ७ पि) वि ~ ~ 
{ पाथं < हे अजुन (यद्य (किचित्‌ भी) 
म चस | प्राप्त होने 
त्रिषु =तीनों 4006 0 | योग्य वस्तु 
र र केषु = लोकोंमें ' अनवाप्तम्‌ = अप्राप्त 
९ किचन =कुछ भी "न्न - नहीं हे 


[a 


कतेव्यम्‌= कतेव्य | (तो भी में ) 
त न यही कर्मणि . = कर्मसें 

f अस्ति ` = हे एव =हीः 

। च =तथा बते =बर्तता हूं 
यदि ह्यहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः । 
‡ मम बत्माचुवतेन्ते मनुष्याः पार्थ सवदा: ॥ 
$ 





` + यदि, हि, अहम्‌, न, वर्तेयम्‌, जातु, कर्मणि, अतन्द्रित 
मम, वत्म, अनुवतन्ते, मनुष्याः, पार्थ, सर्वशः ॥२३॥ $ 
| रद 
४हि क्योंकि कमणि = कर्ममे ४ 
/ यदि स्यदि नि स्न: । 
२२७ 
। छ = वर्तेयम्‌ =बर्तू (तो) ४ 
+ 'तन्दतः = सावधान हुआ | पार्थं = हे अर्जुन { 
जात =कदाचित्‌ सर्वश सब प्रकारे. $ 


a ८६---८९- . ६६- 
Ma 
ss SS 
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aX a | 
< "+ 5 9 -+३०-३०-३६ 


a TS 


किक अध्याय २ &५ 
| Ra a 


i a * न 5-5७३-३६ 
गे 


` $ मनुष्याः > मनुष्य [अनुसार ४ 
| % र | | बर्तते ` | 
| ५ सम - मेरे | अनुवतेन्तेरँ्‌ू बतते ह्‌ ९० 

| $ ही Me | अर्थात्‌ बतेने 

¦; ^ वत्मं = बतोवके | ` छग जायं 


$ उत्सदियुरिमे लोका न कुयाँ कर्म चेदहम्‌ । 


९ 


DSi 


S| 


। री ८ हल ७० यास 
E ९९९ च्‌ कता स्यायुपहन्याममाःप्रजाः। 
` ¢ उत्सीदेयुः, इमे, लोकाः, न, कुर्याम, कर्म, चेत्‌, अहम्‌, 
` ई पकरस्य; च, कतो, स्याम्‌ , उपहन्याम्‌ , इमाः, प्रजाश।२४॥ 
'$ चेत्‌ _ >यदि | संकरस्य =वर्णसंकरका 
। ५ अहम्‌ =सैं कर्ता 
। | कन कतो = करनेवाला 
Be |स्यास्‌ = होऊं (तथा ) 
| सीट र हे - = री 
| ! कुर्याम = करू (तो) डमा इस सारी _ 
हि! लोकाः > लोक [ हनन करूं 
` $ उत्सीदेयु:- भ्रष्ट हो जायं | उपहन्याम-/ अर्थात्‌ मारने- 

च हजओर (मैं) . | वाला बनू 

४ ६ यविद्वासो ९ ०२. 
सक्ताः कर्म यथा कुवेन्ति भारत । 


< 


2 ९७० २ था श्विकीपुर्लाकसंग्रह ९ ® 

¦ कुयादिद्वांसथासक्तश्रिकीईलोकसंग्रहम ॥ 
र सक्ताः, कर्मणि, अविद्वांसः, यथा, कुवेन्ति, भारत, 
* कुयोत्‌ , विद्वान्‌, तथा, असक्तः, चिकीषु:, लोकसंग्रहम्‌।२५॥ $ 


SE SL SR SSE SH "-->२-->->2->->->.--%% 
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& श्रीमद्भगवद्वीता 


SE Se SS SS SI Sn SC BI Bi A Mik 62 5 MC 0 > Bk gi ३ 


इसलिये- ; 

iN र 

$ भारत =हेभारत असक्तः =अनासक्त हुआ | 

A ee] Re ~ Up 8 
कमणि =कममं विद्वान्‌ = विद्वान्‌ (भी) 

^ सक्ताः =आसक्त हुए लोक 

$ अविद्वांसः = अज्ञानी जन छक !- लोकशिक्षाको 

ह यथा. -=जैसे SENET 

# तथा = वैसे ही कुर्यात्‌ = कमे करे 


AN 


£ न बुडभंद जनयंदज्ञाना कमसाङ्कनास्‌ । 
जाषियत्सवकमाण विद्वान्युक्तः समाचरन्‌ 


भनेकै > 


> > 
->-- “के “ले ->->->-->->-->->--2--2--3 -२७--३७३ ०३२०-७४: 


शै 
न न, बुडिभेदम्‌, जनयेत्‌, अज्ञानाम्‌ , कर्मसङ्गिनास्‌, 
४ जाषयेत्‌ , सवकर्माणि, विद्वान्‌, युक्तः, समाचरन्‌ ॥२६॥ इ 
र तथा- + 
विद्वान्‌ =ज्ञानी पुरुष | (किन्तु स्वयम्‌) भे | 
( को चाहिये कि ) |परमात्माक | 
| क ( कमोमें. |युक्तः २ खरूपमें थित * | 
. ४ सड्रिंनाम्‌ ( आसक्तिवाले [हुआ (ओर) ४ 
है ७ Oe भु | 
अज्ञानाम्‌ ह सवकमाणि = सब कमोंको | 
| अच्छीप्रकार ई 
बुद्धि ह अथात्‌ कमॉमें HT करता हुआ । 
‡ " जनर्यत्‌= उत्पन्न न करे ।जोषयेत्‌ - कराते $ 
कक sn SR 9-9-39 रे $ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
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i नी 
क) 


i आओ 


क प्रकृतेः, क्रियमाणानि, गुणेः, कर्माणि, सवेश 

` १ अहंकारविमूढात्मा, कर्ता, अहम्‌ , इति, मन्यते ॥२७॥ 
ft; और हे अजुन ! वास्तवमें- 

| ७ ७ 

` $ सवशः =संपूर्ण | | अहंकारसे 
| त ७ र- | 

है कर्माणि >कमे अहा | मोहित हुए 
BOER दके विमूढात्मा | अन्तःकरण- 
| गुण: =शुणोंद्वारा अहम =सें 

| गुर ९०. लाल टू 

| १ क्रियमाणानि = किये हुए हैं कता कता 
| $; द्‌ ति = ऐसे 

। (तो भी) |मन्यते =मान लेता है 


आआआ यमाचा 
Son 


अध्याय ३ ६७ 


| Rr rk rk -5--> CC hi OC Mi 2 2 2 


¦ प्रतेः क्रियमाणानि युणेः कमाणि सर्वशः । ¦ 
 * अहकारविसूदात्मा कताहमिति मन्यते ॥ 


' तत्त्ववित महाबाहो गुणकर्मविभागयोः 

| गुणा युणेषु व तेन्त इति मत्वा न सजते॥ 
तत्त्ववित्‌, तु, महाबाहो, गुणकर्मविभागयोः 

गुणाः, शुणषु, वतन्ते, इति, मत्वा, न, सजते ॥२८॥ 


rE 


Err rE 





{ठु = पर 
न्तु जगती | गुणविभाग 
और कस- 


॥॥ महाबाहो =हे महाबाहो जगा | विभागके* 


पपा.“ स न सि तिल की 
त्रिगुणात्मक मायाके कार्यरूप पांच महाभूत और मन, बुद्धि, 
Lt Sm SI Se SI ae Se aE DN 8५0 ८202 22% आइ आल >> आह 


१० 


D0 
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सट श्रीसद्भगवद्वीता 


केह नही के 
_ (तत्त्वको* [|वतेन्ते = बतते 

{ तुवि जाननेवाळला इति = ऐसे ९ 

| ( ज्ञानी पुरुष) | मत्वा = मानकर 
| गुणाः =संपूणे गुण न “नहीं 
$ गुणषु =शुणोंमें सजते = आसक्त होता हे 
| प्रकतेणणसंगूढाः सजन्ते शुणकर्मः 
| तानङत्ल्नविदो मन्दान्कृत्ल्लविन्नविचालये 
| भरकृते; गुणसंमूढाः, सजन्ते, शुणकर्मसु, 
{ तान्‌, अक्रुत्लविदः,मन्दान्‌, कृत्लवित्‌, न, विचालयेत्‌ २९॥| | 





Tl i यक 


| नो 
न न 
# प्रकृतेः > प्रकृतिके । मन्दान्‌ = सूखोंको 
र | 
गुण | गुणोंसे मोहित 
/ ससूढाः (हुए पुरुष | | अच्छा प्रकार 
शुणक्रमसु- गुण और कमॉमें जाननेवाला १. 












॥ सजन्ते -आसक्त होते हैं | 6. 
दत ना | ( ज्ञानी पुरुष ) 

{ अकृत्ल* | अच्छी प्रकार न | न 

। विद समझनेवाळे । विचाल्येत न करे 








f डकार तथा पांच ज्ञानेन्द्रियां, पांच कर्मेन्द्रियं और शब्दादि पांच विषय 
ईन सबक समुदायका नाम 'गुणविभाग' है और इनकी परस्परकी चेष्टाओं 
का नाम “कर्मविभाग? है | 

| _ क उपरोक्त गुणविभाग' और 'कर्मविभाग” से आत्माको प्रथक्‌ अर्थात्‌ 
निर्छप जानना ही इनका तत्त्व जानना हे | 

कस 44-44 क हल क. 2 > त BORIC RC हल 


| 


_ ( चलायमान । 
| 
| 
| 
। 
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| अध्याय ३ - ९९ 


< <~ € र मम डे > 


` ¦ मयि सर्वाणि कमांणि संन्यस्याध्यात्मचेतसा ¦ 
¦ निराशीनिर्ममो भूता युध्यस्व विगतज्वरः 


| ६ मयि, सर्वाणि, कर्माणि, संन्यस्य, अध्यात्मचेतसा, 


निराशीः = आशारहित युध्यस्व =युद्ध कर ` 


| ) ~ fy निमे 
| १ नराशाः, सः, .भूत्वा, युध्यख, विगतञ्चरः ॥२०॥ १ 
। | ५ इसलिये हे अजुन | तू- | { 
| $ अध्यात्म-_ । ध्याननिष्ठ | ( और ) ग 
+ चेतसा (चित्तसे निता प 
र्ग सर्वाणि = संपूर्ण > नमता 
'$ कर्माणि =कमोको यता ह | 
| प्री हर कर "प्रो 
दि माय न उसमे विगतञ्वरः- | सन्ताप | 
` ‡ संन्यस्य = समरपेणकरके (हुआ) $ 
| ई मनुतिष्ठान्ति { 
| { श्रद्धावम्तो पुच्यर 
. $ अद्धावन्तो5नसूयन्तो सुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः | 
| ये, म, मतम्‌, इद्म्‌, नित्यम्‌, अनुतिष्ठन्ति, सानवाः, ड 
| $ श्रदावन्तः, अनसूयन्तः, सुच्यन्ते, ते, अपि, कर्मभिः॥३१। 
| { | और हे अर्जुन- ४ 
I ० २०७ ¥ 
शये = जो कोडे . (ओर) $ 
$ अपि भी श्रद्धावन्तः= श्रद्यासे युक्त हुए { 
| ४ सानवाः > मनुष्य नित्यम्‌ च्सदा(ही) ३ 
डे के 22 कक | | 
अन दोषबुडिसि |मं मेरे )। 
। | रहित इदम्‌ =इस र 
पादा Ee Ce 4३०, क ने भे 
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| १०० | श्रीमद्भगवद्वीता 


PND SEI SES NS SER SE FSU TE I i EN UE 
ते = वे पुरूष र 

अनुसार |कमंभिः = संपूर्ण कमॉसे 
श्र अनुतिष्ठन्ति — तते ५ बैक पर, 
| बतंते हं 'मुच्यन्ते 5कूट जाते हैं 


4 ये लेतदभ्यसुयन्तो नालुतिष्ठन्ति मे मत । 
+ सर्वज्ञानविमूदांस्तान्विडि नष्टानचेतसः ॥ 


ये, तु, एतत्‌, अम्यसूयन्तः, न, अनुतिष्ठन्ति, मे, मतम्‌, 
सर्वज्ञानविमूढान्‌, तान्‌, विदि, नष्टान्‌, अचेतसः ॥३२॥ 


| सतम्‌ =मतके 








हज 
तु = और [तान्‌ =उन 
ये - जो ९ _ संपूर्ण ज्ञानोंमें 
अभ्यसूयन्त:- दोषद॒ष्टि लि | 

भ्यस्तूयन्तः- दोषदृष्टिवाले श्‌ =+ माहित 


अंचेतसः = मूखेलोग विसूढान्‌ चित्तवालोंको 
एतत्‌ 


तत्‌ =इस 
मे =्मेरे - (तूं) 

सतस्‌ =मतके नष्टान्‌ | कल्याणसे 
कज | अनुसार नहीं भ्रष्ट हुए (ही ) 
अनुतिष्ठन्ति (बतते है ।बिडि -जान 


EE EF REF EEE का जात साता 


सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेज्ञांनवानपि । 
| प्रकाति यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्याति॥ 
f सदृशम्‌, चेष्टते, स्वस्याः, प्रकृते ज्ञानवान्‌, आप 

प्रकृतिम्‌, यान्ति, भूतानि, निग्रहः, किम्‌, करिष्यति ॥३३॥ 


Er Ee आज हु RE ४ -क 22-53 -5--> ४८ ७202 2५ 


oh td Sg SS Sh SN SD bh Sn Sh Se Sgn sg NN > > ES क. pee 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


अध्याय ३ १०२ 


$ ans SSN ६-३9-२ 


 क्योंकि- 
{ भूतानि = सभी प्राणी स्वस्याः > अपनी 


१ प्रकृतिस्‌ > प्रकृतिको प्रकृतेः > प्रकृतिके 
१ यान्ति प्राप्त होते हैं |सदृरम्‌ > अनुसार 
१ अथोत्‌ अपने चेष्टते च्चेष्टाकरताहै ¦ 
४ खभावसे परवश (फिरइसमेंकिसीका) $ 
हुए कम करते हैं | निग्रहः = हठ १ 
“ ज्ञानवान्‌ = ज्ञानवान्‌ किम्‌ =क्या र 
4 अपि =भी करिष्यति > करेगा ब्‌ 
+ इन्द्रियस्येन्द्रियस्याथें रागठ्वेषो व्यवस्थितौ ¦ 
* तयोर्न वशमागच्छेत्तो ह्यस्य परिपन्थिनो॥ ¦ 


# इन्द्रियस्य, इन्द्रियस्य, अर्थे, रागद्वेषौ, व्यवस्थितौ, : 
ई तयोः, न, वशम्‌ ,आगच्छेत्‌ , तौ, हि, अस्य, परिपन्थिनौ॥३४॥ 


इसन्रिये मनुष्यको चाहिये कि- 
{ इन्द्रियस्य इन्द्रिय वशस्‌ =वशमें 
इन्द्रियस्य = इन्द्रियके न -- नहीं 


र 
ड 
$ 
। 
इ अर्थ - =अर्थमें आगच्छेत्‌ = होवे 
अर्थात्‌ सभी हि =क्याँकि 

इन्त्रियोके अस्य > इसके । 
भोगोंमें तौ =वेदोनों(ही) { 
$ व्यवखितौ स्थित (जो) | [कल्याणमागमें † 

प 

{ रागद्ठेयो > राग ओर दष हैं थनौ । विन्न करनेवाले 
{ तयोः =उन दोनोंके bn शत्र है 


Sn SS SS RAR 00 कक 20 अप 


SE Se SS 
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) 


शर 
| 
। इसलिये उन दोनोंको जीतकर सावधान हुआ स्वघर्मका आचरण 
| करे क्योंकि- | | 
{ [अच्छी प्रकार |श्रयान्‌ = अति उत्तम है 
| धा - आचरण किये |स्वधमे = अपने ध्समें | 
हुए निधनस्‌= सरना (भी) | 
६ परधर्मात्‌ = दूसरेके धर्मसे |श्रेयः = कल्याणकारक है 
{ विगुणः = गुणरहित _ (ओर) 
(अपि) =भी |परधर्मः = दूसरेका धर्म 


१०२ श्रीमद्भगवद्गीता 


Rr के 


। श्रेयान्वधर्मों विगणः परधर्मात्खबुछितात्‌। 

$ स्वधमे निधनं श्रेयः परधमो भयावह 

$ श्रयान्‌, खधमः, विगुणः, परधमोत्‌ , स्वजुछितात्‌ , 
स्वधमे, ` निधनम्‌, श्रेयः, परधर्मः, भयावहः ॥३५॥ 


भेट 


Ar Phot ohh oped am ean Shi in i il 


Gee RN 





$ स्मः =अपना धमं ` ' भयावहः भयको देनेवाला है 


bn अजुन उवाच 


अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति परुष 
* अनिच्छन्नपि वाष्णेय बलादिव नियोजितः। 
$ अथ, केन, प्रयुक्त, अयम्‌, पापम्‌ , चरति, पूरुष 
अनिच्छन्‌ , अप, वाष्णेय, बलात्‌ , इब, नियोजितः । ।३६॥ 
इसपर अजुनने पूछा कि- 


वाष्णय = हे कृष्ण [अथ . =फ्िर 





Maas CURE Ce 
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SSSA MINS TESS 
क 


अध्याय ३ १० रे 


मोया a Sn SS ०६३--८९- मेरे 9०9° ७9-७5१० सी ` र ३३-5 


> 
म 4 
BF: 


= यह अपि =भी 42) 
रूषः <- पुरुष केन “किससे न है 
बलात्‌ = बलात्कारसे युक्तः प्र द 
नियोजितः= लगाये हुएके ७. | 
डु = सदृशा पापस्‌ = पापका 
अनिच्छन्‌ = न चाहता हुआ |चरति = आचरण करता हे 

` श्रीभगवानुवाच | 


काम एष क्रोध एष रजोणुणससुद्धवः 
महाशनो महापाप्मा विड्येनमिह वेरिणम ॥ 
कामः, एषः, क्रोधः, एषः, रजोगुणसमुद्भवः, ` ˆ 
महाशनः, महापाप्मा, विदि, एनम्‌ , इह, वेरिणम्‌ ॥३७॥ 

इस प्रकार अजुनके पूछनेपर श्रीकृष्ण महाराज बोले हे अर्जुन - | 
रजोशुण- | रजोशुणसे CR) 


समुद्धवः _ ( उत्पन्न हुआ बल 
उ . ५ टाल हुआ ।अहापाप्मा-बड़ा पापी है 


000 9 0000 क + PE ON I SC 222. 


एप्‌, नूयह . | 
कामः =काम (ही) |इहद = इस विषयमे 
क्रोध: =्क्रोधहे. | 
एनस्‌ > इसको (ही 
मिहाअशन | (तू) 
. _अथोत्‌ अञ्निके NR 
हाशनः न सद्श भोगोंसे बम जा 


MEO SSS SSS SSRIS RS SSS i ql a b> RC Rl i Lr OH i bk Cab RO OC Di MN 





।न तृप्त होनेबाला।विद्धि =जान `: 


CS Sf SE SB SA Sa Sh Sn SL COC के QC के CMC AC WC OC D> i >) 


र 
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कि. रि 


४ अनलेन>अभि (सदृश) ज्ञानिन;ः = ज्ञानियांके 


१०४ श्रीमङ्कगवङ्गीता 


६0 88 I SI Sia SI Si Sh Sie SI Sd ३ 


धूमेनात्रियते वह्लियथादशा मलेन च। 
यथोल्बेनावृतो गभस्तथा तेनेदमावृतय ॥ 


4 धूमन, आव्रियते, बह्निः, यथा, आदरः, मलेन, च 
यथा,डल्बेन,आवृतः,ग्ः,तथा,तेन,इ दम्‌, आवृतम्‌ ॥ ३ ८॥ 





यथा = जैसे यथा = जैसे | 

% धूमन =धूएंसे उल्बेन = जेरसे 

/ वह्निः = शि गर्भः > गर्भ 

{ च = ओर आवृतः = ढका हुआ है 

१ मलेन =मलसे तथा =वेसे ही 

आदशः = दपण i तेन =उस कामके द्वारा 
$ आप्रियते = ढका जाता है |इद्स्‌ = यह ( ज्ञान ) 


(तथा ) आबृतम्‌ - ढका हुआ है 
आत ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवेरिणा 
कामरूपेण कोन्तेय दुष्पूरेणानलेन च ॥ 


है! 
{ 

$ 

आदृतम्‌, ज्ञानम्‌, एतेन, ज्ञानिनः, नित्यवैरिणा 
कामरूपेण, कौन्तेय, दुष्पूरेण, अनलेन, च ॥३९॥ 
$ 
ड 
$ 





ल ° 
तच य = आर ढुष्पूरण =न पूण होनेवाले 


| कामरूपंण= कामरूप 


t+ 


LS IS प्र > > 
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न > क ` 


< * 
EI 0 iis iin 0 >fh OO WCU कोडै" oo 


कः Dn Sn I Ds Sn SSS ०९4०-०६-९६” +:9*+ ० 2* 


= > बा. SSS Masai 5 5 CT जा का. >>. ५ 
क DANN लीलया ली आ 7“ es > ~~ 
यक..." कक आळ i अक 


Sars 
ei ७०2४०. 


_ ३ पाप्मानं प्रजहि द्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम ॥ 


ee 


¦ इन्द्रियाणि मनो बुडिरस्याधिष्ठानसुच्यते । 


*$<-4&& ६६-८६ SSS SN BE TR > ७-३ RC VC कुकर" क 


थ्व 
2 


IS ५३०44 ६९-4९ Se Sn EE I EN के 


अध्याय २ २०५ 


क्या का या BOSH CO i 02 6 > शक 0 


व नित्यवेरिणार नित्य बेरीसे 
जानम्‌ > ज्ञान 





आवृतम्‌ = ढका हुआ हे 


एतेविमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्‌ ॥ 
इन्द्रियाणि, मनः, बुद्धिः, अस्य, अधिष्ठानम्‌ , उच्यते 
एतैः, विमोहयति, एषः, ज्ञानम्‌ , आदृत्य, देहिनम्‌ ॥४०॥ 
तथा-- 

इन्द्रियाणि = इन्द्रियां इन(मन, बुद्धि 
मनः . =मन (और) |एतैः २ और इन्द्रियों) 
बुद्धिः — बुद्धि 'छारा हा 

अस्य 3: इसके जानम्‌ -- ज्ञानका 
अधिष्ठानम्‌ = वासस्थान ।आवृत्य = र 
उच्यते =कहे जाते हैं देहिनम्‌ = जीवात्माको 


(ओर) मोहित 
= यह (काम) | बिमोहय ति | 


* तस्मात्त्वमिन्द्रियाण्यादो नियम्य भरतर्षभ 


CE 


४ तस्मात्‌, त्वम्‌, इन्द्रियाणि, आदौ, नियम्य, भरतषभ 
पाप्मानम्‌ , प्रजहि, हि, एनम्‌ , ज्ञानविज्ञाननाशनम्‌॥४१॥ 


Ee kee SPIN SITS ic bd 
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१०६ श्रीमद्ठगवद्वीता 


ह वया 


तस्मात्‌ > इसलिये [ज्ञान ओर | 
$ भरतर्षभ =हे अर्जुन ज्ञानविज्ञान-_ |विज्ञानके 
|e नाशनम्‌ |नाश करने- 
i न्द | वाले 
f आदौ = पहिरे ।एनम्‌ =इस (काम) $ 


पाप्मानम्‌ = पापीको 





व नियम्य  =वशमें करके | प्रजहि =सार 


8 क ० 

| इन्द्रियाणे पराण्याहुरिन्द्रियेम्यः परं सनः। 

| मनसस्तु परा बुडियों बुडेः परतस्तु सः ॥ 

इन्द्रियाणि, पराणि, आहुः, इन्द्रियेभ्यः, परम्‌, सनः, ` 

मनसः, ठु, परा, बुडिः, यः, बुद्धः, परतः, तु, सः ॥४२॥ ` 

| और यदि तूं. समझे कि इन्द्रियोंको रोककर कामरूप बैरीको मारनेकी 
मेरी शक्ति नहीँ है तो तेरी यह भूल है क्योंकि इस शरीरसे तो- 

र इन्द्रियाणि = इन्द्रियोको |परम्‌ > परे 

| [परे(श्रष्ठ मनः समन है 

$ प्राणि नाबलबान्‌ तु “और 

| EE (और प्म ) मनसः =मनसे 

| आहुः “कहते हैं परा =परे | 

| ' (और) [बुद्धिः =बुदि है 
| इन््रियेम्यः=इन्दरियोते ।ठु “और हः | 
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अध्याय ३ १०७ 


$ य =जो परतः = अत्यन्त परे हे 

{ बुदः =बुदधिसे(भी) |सः =वह्‌ (आत्मा है) 
एवं बुद पर बुद्‌ ध्वा सस्तभ्यात्मानमात्मना 
$ जहि शं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्‌। 

$ एवम्‌, बुडः, परम्‌, बुद्ध्वा, संस्तभ्य, आत्मानम्‌ , आत्मना, 
जहि, शत्रुम्‌, महाबाहो, कामरूपम्‌ , दुरासदम्‌ ॥४३॥ 


DOCH RD 


“2 





एवस्‌ > इस प्रकार । आत्मानम्‌ = मनको 
बुद्धः .-बुडिसे | सस्तभ्य = वरामे करके 
परम्‌ = परे अर्थात्‌ सूक्ष्म महाबाहो = हे महाबाहो 
तथा सब प्रकार (अपनी शक्तिको को | 
बलवान्‌ ओर श्रेष्ठ समझकर इस) 
अपने आत्माको | दुरासदम्‌ ८दुजय [ 
ध्वा = जानकर कामरूपम्‌ = कामरूप / 
(ओर) शत्रुम्‌ =इात्रुको 


आत्मना= बुडिके द्वारा जहि =मारः 





३० तत्सदिति श्रीमद्टगवद्नीतासूपनिषत्सु बह्म- 
विद्यायां योगशास्त्र श्रीकृष्णाजुन- 
संवादे कमंयोगो नाम 
तृतीयोऽध्यायः ॥२॥ 
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हरिः ३० तत्सत्‌ हरिः ३० तत्सत्‌ हरिः ३० तत्सत्‌ 


DL 5 SI Se LLCO MC aC OC 2 ND 


"MO NIRS SY MRS a0 ie SS के. RC > >I > >> आर 2 08०4६ FOC >> ५3० ७82: 


कै 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


EIS ह कक यया कलकल 
क 


श्रीपरमात्मने नमः 


अथ चतुथाऽध्यायः 


म श्रीभगवानुवाच 
¦ इमं विवखते योगं प्रोक्कवानहमव्ययम्‌ । 
। विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवेऽत्रवीत्‌ ॥ 


3-2 





{ [र 
इमम्‌ , विवस्वते, योगम्‌ , प्रोक्तवान्‌ , अहस्‌ , अव्ययम्‌ 
विवस्वान्‌ , मनवे, प्राह, मनुः, इक्ष्वाकवे, अत्रवीत्‌ ॥१॥ 

| १ इसके उपरान्त श्रीकृष्ण महाराज बोळे हे अर्जुन- 

। अहम्‌ “मैंने | (अपने पुत्र ) 
१ इमम्‌ =इस मनवे > मनुके प्रति 
अव्ययस्‌ = अविनाशी पराइ =कहा (और) 

( योगस्‌ . तियोगको ड मनुः =मज्ुने 

(कर्पके आदिमे) [ (अपने पुत्र) ` 
विवखते =सूयके 3 इक्ष्वाकवे =। राजा इद्ष्वाकुके 
। पोक्तवान्‌ = कहा था (ओर) प्रति 

१ विवखान्‌ = सूयने अब्रवीत्‌ = कहा 


| एवं परम्पराग्राप्तामिमं राजर्षयो विहुः । 
{ स कालेनेह महता योगो नष्टः परंतप ॥ 
‡ एवम्‌, परम्पराप्रातस्‌ , इमम्‌, राजर्षयः, विदुः, 

४ सः, कालेन, इह, महता, योगः, नष्टः, परंतप ॥२॥ 
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अध्याय ४ १०६ 


ns SP 


f NS Sn SS TN 2 मी Reem) Rohe 2 
१ एवम्‌ = इस परकार सः “वह 
योगः > योग 





|: परस्परा- । परम्परासे 
घातम्‌ (प्राप्त हुए महता > बहुत 

र इमम्‌ =इस योगको |कालेन = काळसे 

राजषयः = राजर्षियोंने कु; इस ( पृथ्वी ) 


विदुः ८ जाना लोकमें 
( परन्तु ) लोप ( प्रायः ) 
परंतप =हे अजुन | ˆ गया था 


स एवायं मया तेऽद्य योगः प्रोक्कः पुरातन; । 
भक्कोषसे मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्‌॥ 
स्म 
स्‌ 


एव, अयम्‌, मया, ते, अद्य, योगः, प्रोक्तः, पुरातन 
,असि,म,सखा,च,इति,रहस्यम्‌, हि,एतत्‌, उत्तमम्‌।३॥ 





सः =वह | हि = क्योंकि (तूं) 
एव =हा स =मरा ` 
अयस्‌ =यह ` भक्तः = भक्त 
पुरातनः =पुरातन - च = भौर 

योगः = योग सखा =प्रिय सखा 
अद्य =अब  |असि =हे 

सया म=मेंने इति = इसलिये 

ते =तेरेलिये ( तथा ) 


"पल Sf I Sn Ls SS TERE > ER iD bi iN > 


प्रोक्तः >वणेन किया है |एतत्‌ = यह योग 
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११० ` श्रीमडगवद्वीता 
PSSST EE ET i i Nico 
उत्तमम्‌ = बहुत उत्तम [रहस्य अथात्‌ | 
( और ) रहस्यम्‌ -- अति ममेका 
| [विषय है 


शेर 


अजुन उवाच 


| अपर भवतो जन्म परं जन्म विवखतः। |. 
। कथमेतहिजानीयां त्वमादो प्रोक्ततानेति॥ ¦ | 
{ अपरस्‌ , भवतः, जन्म, परम्‌, जन्म, विवस्वतः, 

{ कथस्‌, एतत्‌, विजानीयाम्‌, त्वम्‌, आदो,प्रोक्तवान्‌, इति॥४॥ 
चि इस प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र महाराजके वचन सुनकर अर्जुनने 
पूछा ह भगवन्‌ 


9. 


RE in 0 0 il i Io 


` 
24 


ने 


भवतः ,=आपका . (एतत्‌ =इस योगको 
ब अन्म. तो) ( कल्पके ). 
अपरम्‌, (वन ह आटो... >आपिने 
ह हिआ है (और ) कि हा | 
A प्रोक्तवान्‌ =कहाथा | 
जन्म जन्म इति = यह्‌ (मैं) 


परम्‌ ` = बहुत पुराना है [कथम्‌ =कैसे 
| ( इसलिये ) - ' बिजानीयाम्‌ = जानूं 
` श्रीभगवानुवाच 
बहनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन । 
| तान्य षेद सवाणि न लै वेत्थ परंतप ॥ 


nn ns LS RT 


~ 


| 


| 
। 
| 
। | 


किश्या र लहर रुरु 
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बहूनि, मे, व्यतीतानि, जन्मानि, तब, च, अजुन, 
तानि, अहम्‌ , वेद, सर्वाणि, न, त्रम्‌, वेत्य, परंतप ॥५॥ $ 
इसपर श्रीकृष्ण महाराज बोळे- फु 
अजुन = हे अजुन परंतप = हे परंतप र 
से न्सरे ` तानि = उन | । 
च ` =ओर सर्वाणि = सबको 
तव =तेरे त्वम्‌ = तू { 
बहूनि =बहुतसे न =नहीं 5 
जन्मानि =जन्म वेत्य जानता है (और ) १ 
व्यतीतानि = हो चुके हैं |अहम्‌ - मैं 
(परन्तु) वेद जानता हूं र 

अजोऽपि सन्नव्ययात्मा 5 
भूतानामीश्वरोऽपि सन्‌ । 

|) प्रकृति स्वामधिष्ठाय 
{  ससवाम्यात्मसायया ॥६॥ { 
अजः, अपि, सन्‌, अव्ययात्मा, भूतानाम्‌, ईश्वरः, अपि, सन्‌, ४ 
प्रकृतिस्‌ , खाम्‌ , अधिष्ठाय, संभवामि, आत्ममायया ॥६॥ ‡ 
तथा मेरा जन्म प्राकृत मनुष्योंके सदृश नहीं है- $ 

ग) अपि त्मी(तया) { 

उ NTR _ (सब भूत: ई 
अव्ययात्मा | वता भूतानाम्‌ = | ाणियोका ] 
अजः --अजन्मा ईश्वरः = ईश्वर ई 
सन्‌ - -=होनेपर सन्‌ - =होनेप | ( 
ROOTES 
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११२ श्रीमद्भगवद्वीता 


| अपि सभी उग अधिष्ठाय = आधीक | 
{ खाम्‌ =अपनी आत्ममायया= योगमायासे ) 
{ प्रकृतिस्‌ = प्रकृतिको संभवामि = प्रकट होता ह 
} यदा यदा हि धमस्य ग्लानिर्भवति भारत । 

* अभ्यृत्यानमधमस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्‌ ¦ 


यदा, यदा, हि, धमस्य, ग्लानिः, भवति, भारत, 
अभ्युत्थानम्‌ ,अधमस्य, तदा, आत्मानम्‌, सजामि, अहम्‌ ।७। 





| { 
{ भात हे भाता [भवति “होती है प 
ग यदा = जब तदा =तब तब { 
{यदा =जब हि = ही । 
|! घर्मस्य =धर्मकी ह कु 
ग्ठानिः = हानि (और ) आत्मानस्‌= अपने रूपको $ 
| अधमस्य = अधर्मकी | चतां | 
$ र क सुजामि - अर्थात्‌ प्रकट f 
अभ्युत्थानम्‌ वृद्धि करताहूं - | 
| परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम | 

स्थापनाथांय संभवामि य॒गे यगे ॥ 
परित्राणाय, साधूनाम्‌ , विनाशाय, च दुष्कृताम्‌, † 
Fn कः | 
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} 
| 
। 
| 
हे 
| 
| 
| 
| 
है 


। 
। 
| 


। 
३ 


0 


EE, | उद्धार करनेके 


` $ दुष्कृताम्‌ = | 


क 


| 
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अयो 


श 


# साधूनाम्‌ = साधुपुरुषोंका हट | नेके 
घुपु विना | नाश कर 


अ 


“कक Cem] 


परित्राणाय = ल्यि घमसंस्थाप-_ | धमे स्थापन 
. कि नाथोय करनेके लिये 
युगे - युग 
दूषित कमे युगे =युगमें 
करनेवालोका |संभवामि = प्रकट होता हूं 
७ ~ देव र २) ~ 

जन्म कम च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः। 
a पु La NN २० 
त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नोति मामोति सोऽजना 
जन्म, कमे, च, मे, दिव्यम्‌ , एवम्‌ , यः, वेत्ति, तत्त्वतः, 
यक्त्वा, देहम्‌ ,पुनः,जन्म,न,एति,माम्‌ ,एति,सः,अञुन।8। 
| इसलिये- 
अजुन =हे अजुन दिव्य अर्थात्‌ 
कर व्यस्‌ — 

हि | अलोकिक है 
एवम्‌ =इस प्रकार 
च मोर यः - जो पुरुष 
कसे >कम तत्त्वतः = तत्त्वसे* 


>: 


` 


- 


> 


ऊ 


A] 
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७ 
# सवशक्तिमान्‌ सद्चिदानन्द्घन परमात्मा अज अविनाशी और सर्व- 
भूतोंके परम गति तथा परम आश्रय हैं, वे केवळ धर्मको स्थापन करने 
और संसारका उद्धार करनेके लिये ही अपनी योगमायासे सगुणरूप 
EEE EEE lk hh अर सर बी 
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| वेत्ति =जानताहै [न “नहीं र 
- वह एति = प्राप्त होता है 

{ वेहम्‌ =शरीरको | (किन्तु) | 
हि र्ला .त्यागाकर ` | भाम्‌ = मुझे व 
$ पुनः फिर (ही) । 
{ जन्म =जन्मको ।एति -प्राप्त होता है ४ 

| वीतरागमयक्रोधा मन्मया माझ्चपाश्रिताः। ; 


| बहवो ज्ञानतपसा एता मद्भावमागताः ॥ 
वीतरागभयक्रोधाः, मन्मयाः, माम्‌, उपाश्रिताः 
$ बहवः, ज्ञानतपसा, पूताः, मद्भावम्‌, आगताः ॥१०॥ 








ओर हे अजुन पहिले भी- 

$ वीतराग- । राग भय आर | उपाश्रिताः = शरण हुए 

। भयक्रोधाः (क्रोधसे रहित | बहवः =बहुतसे पुरुष 

ई अनन्यभावसं | ज्ञानतपसा = ज्ञानरूप तपसे 
मन्मयाः र मरमं स्थिति- |पूताः =पवित्र हुए 

$ (बाले मद्भावम्‌ = मरे खरूपको 

{ माम्‌ - मरे | 


| 


+ ये यथा मां प्रपयन्ते तांस्तथैव भजाग्यहम 
$ मम प्स्मावुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सश 


| व प्रकट होते हैं इसलिये परमेश्वरके समान सुहृद्‌ प्रेमी और पतितपावन दूसरा 
३ नहीं है ऐसा समझकर जो पुरुष परमेश्वरका अनन्य प्रेमसे निरन्तर चिन्तन 

करता हुआ आसक्तिरहित संसारमें बर्तता है वही उनको तत्त्वसे जानता है। 
i I Sn SI SS CE kN ० ते. 
| 


आगताः = प्राप्त हो चुके हैं 
| 
| 


क “९4-९ tt SF <r 
~ ‘= ० ७ ० 
ली "०९३" -€ ०८” EE) 
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|. श्री, मन्या > 
| । ये, यथा, साम्‌, प्रपद्यन्ते तान्‌ या अला 0 
| ६ मम, वत, अनुक्ते न सही 
क ° `” ० न ए २58 
| र क्योंकि- १ 
| { र =दे अजुन (भजामि =भजता हूं ` 
। श = 
हि ररे ( इस रहस्यको $ 
पार जसको जानकर ही) ५ 
{यथा =जैसे बुद्धिमान्‌ ; 
` £ प्रपयन्ते = भजते हैं मजुष्या =) । 
अहम =में ( भी रे का ६ 
या भी) ।|सवेशः =सब प्रकारे १ 
| १ तान “उनको ।मम =मेरे { 
| १ तथा =वसे वत्से =मार्गके | { 
| | एव दही अनुवतन्ते = अनुसार बतंते हैं 
$ काइन्तः कर्मणां सिद्धि य 
¦ काङ्खन्तः कमणां सिद्धि यजन्त इह देवताः। ! 


क्षिय हि मातुषे लोके सिद्धि्भवति कर्मजा ॥ ¦ 
काङ्गन्तः, कमणास्‌, सिदिम्‌, यजन्ते, इह, देवताः 
क्षिप्रम्‌, हि, माञुषे, लोके, सिडि:, भवति, कर्मजा ॥१२॥ 
और जो मेरेको तत्त्वसे नहीं जानते हैं वे पुरुष 

=इस देक्ताः= देवताओंको 


CRN WWM 


मानुषे =मनुष्य > 

- म यजन्ते= पूजते हैं 

ठोक = लोकमें कुले 0 
| कर्मेणास्‌ = कर्मोंके ( आर उनक ) 
:: सिद्धिम्‌ = फलको जा कमाँसे 
र काह्नन्तः = चाहते हुए वः उत्पन्न हुई 


HRB EE EE Eh hh 9 
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|] 
९. | हो Eo 


सिद्धिः =सिदि (भी) 
{ क्षिप्रम्‌ = शीघ 
परन्तु उनको मरी प्राप्ति नहीं होती इसलि 
- $ सरको ही सब प्रकारसे भज । 


$ चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्मविभागशः । 


तस्य कतारमपि मां विड्यकतारमव्ययम्‌ ॥ 
चातुवेण्येम , मया, सृष्टम्‌, शुणकमेविभागश 





Al 
ss 


rE Er Ee Er -5->2->->-2->.3>-> २ ०+7)०-के 4:0+-429-5%20+-बेनक ०५:१० *+20*-क2 १ “3-2 *केप पे ० 





तस्य,कतौरम्‌,अपि,माम्‌,विडि,अकतारमस्‌,अव्ययम्‌ ॥११॥ 


तथा हे अजुन- 

न ओर = उनके 
| गुणकम- बुट र ० न कि 
॥ नि कमॉके कतोारस्‌ > कताको 

विभागसे अपि . =भी 


ब्राह्मण मास्‌ =सुझ 
ति आ अविनाशी 
| और शूद्र न | परमश्चरको (तूं) 
मया > मरेद्वारा अकर्तारस्‌ = अकर्ता (ही) 
सृष्टणू “रचे गये हें |विद्धि =जान । 








न मां कर्माणि लिम्पान्ति न मे कर्मफले 
| इति मां योऽमिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते॥ 


रा 


a 


न, माम्‌, कोणि, लिम्पन्ति, न, मे, कर्मफले, स्पृहा, + ' 


a es ~ cE CUCU 


इति,माम्‌,यः,अभिजानाति,कर्मभिः,न, सः, बध्यते ॥१४॥ th 
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_ क्योकि- 

कर्मफले कमॉके फलमें [इति =इस मकार १ 
स्‌ नसर यः =जो 
स्पृहा =स्प्॒हा माम्‌ सरको न 
न - नहीं हे से १ 

( इसलिये ) अजाति जानता है { 
मास्‌ =मरेको सः =वह्‌ (भी) { 
कर्माणि = कमं कमेभिः =कमासे ६ 
न ४ | लिपायमान |न -- नहीं { 
लिम्पन्ति (नहीं करते |बध्यते =बंधता है | 
एवं ज्ञात्वा कृतं करम पूर्वेरपि सुमुक्षुमिः। ¦ 

रु कर्मेव तस्मात्त्वं पर्वे: पूर्वतरं कृतम्‌ ॥ 
एवम्‌ , ज्ञात्वा, कृतम्‌, कम, पूवः, आपि, मुमुक्षुभि 
कुरु, कमे, एव, तस्मात्‌ , त्वम्‌ „पूवैः, पूर्वतरम्‌ , कृतम्‌ ॥१५॥ 
तथा-- 
पूवैः > पहिले होनेवाले | तस्मात्‌ > इससे | 
मुमुक्षमिः = | न पुरुषा- स्‌ च्तृ(भी) 
४ ! पूवः > पूवजोंद्वारा 
अपि :. =भी पूवतरम्‌) _ 
एवम्‌ इस प्रकारा | कृतम | सवाल दिये दुर! 
ज्ञात्वा जानकर (ही) = कमको | 
{ कर्मं कमे एब हल हों | 
॥ कृतस्‌ =किया गया हे |ङुरु 


अध्याय ४ ११७ 


san sl ES So प ० 9 > ३ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


११८ ` ` श्रीमद्भगवद्गीता 


I I II 2 IBA A CL Mi cb Ci NEN 
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| कि कर्म किमकर्मेति 

| कवयोऽप्यत्र मोहिताः । 

व त्त कर्म प्रवक्ष्यास 

क यज्ज्ञात्वा माक्ष्यस*शुभात्‌ ॥१६॥ 

% किंम्‌,कम,किम्‌,अकम,इति,कवयः, अपि, अत्र, मोहिता 

{ तत्‌, ते, कम, प्रवक्ष्यामि ,यत्‌,ज्ञात्वा, मोक्ष्यसे, अशुभात्‌॥ १६॥ 
टं परन्तु- 

$ कसं त कर्म किम निम अर्थात 

{ किम्‌ =क्या है (ओर) कमोंका तत्त्व 
| अकमे -अकम ले - तेरे लिये 

$ किम्‌ तक्या है 

से र | अच्छी प्रकार 
{ छ कहूंगा (कि) 
$ तन इस विषयमे यत्‌ > जिसको 

$ कवयः > बुडिमान्‌ पुरुष 

७ अपि भी ज्ञात्वा = जानकर (तू) 
| मोहिताः = मोहित हैं अशु अशुभ अथात्‌ 
। (इसलिये मैं) । oe | संसारबन्धनसे 
{तत्‌ “वह मोक्ष्यसे = छूट जायगा 


| कर्मणो ह्यपि बोडव्यं बोडव्यं च विकर्मणः 

-‡ अकमणश्र बोडव्यं गहना कर्मणो गतिः ॥ 
कमणः, हि, अपि, बोद्धव्यम्‌, बांडव्यम्‌, च, विकमणः 

अकमणः, च, बाडव्यस्‌, गहना, कमणः, गतिः ॥१७॥ 


NTT BE 0 न ताल त र ५ 


me ०९९० 
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अध्याय ४ ११९ 


RE EE Sa Se SED > NN ROCHA Sm कब 
+ कर्मणः = कमका खरूप | ९ [ निषि कर्मका | 
अपि “भी ` (खरूप(भी) ¦ 
१ बोडव्यम्‌ = जानना चाहिये | 
= और 
अकमेका 
| स्वरूप ( भी ) कमेणः$ = कमंकी 
बोद्धव्यम्‌ = जानना चाहिये गतिः = गति 
र  =तथा . |गहना =गहन हे 


न्च 
कमण्यकम यः पश्येदकमेणि च कमं यः 
स बुडिमान्मनुष्येषु स युक्तः ऊत्खकर्मऊृत ॥ 





बोडव्यम्‌ = जानना चाहि 
हि = क्योंकि 


१ 


७ 
$] 
Rr 
24 


करमणि, अकमं, यः, पश्येत्‌ , अकर्मणि, च, कमे, यः, _ 
सः, बुडिमसान्‌ , मनुष्येषु, सः, युक्तः, कृत्लकमकृत्‌॥१८॥ 





4 


अज्ञानी पुरुष- 


Sn Sl ८६-६६ SI Se i Se SS SIS SI St SE tC ML SLC bi pi Dio Ni > YN WV OW 


क t ० ९ 
हुईं संपूण उ ति द्वारा किये हुए 
[चेष्टाओंमें | संपूण क्रियाओंके 
(अकम अर्थात्‌ | त्यागमें. (भी ) 
अकम =: वास्तवमें उनका कमको अर्थात्‌ 
(न होनापना कमे =/त्यागरूप 
पश्येत्‌ = देखे (क्रियाको (देखे) 


च - आर सः - =वह पुरुष 


LD St 0 0 30 0 Se 80 SEC OCMC QC iC OC JC MC कक कक MC SCO जे 


( 
/ 
{ 
१ 
| 
व 
- जो पुरुष “कक य, - जो पुरुष । 
। 
{ 
( 
। 
। 
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१२० | श्रीमद्भगवद्गीता 
मनुष्येषु = मनुष्यांमें युक्तः =योगी हु: 
{ बुडिमान्‌ = बुडिमान्‌ है | 
| (ओर) कृत्स्न _ संपूर्ण कमॉका 

सः =वह कर्मकृत्‌ करनेवाला है ३ 
| यस्य सव समारम्भाः कामसंकल्पवजिताः। 
| ज्ञानाभिदग्धकमाणं तमाहः पण्डितं डुधाः॥ 


ज्ञानासिद्ग्थकमाणम्‌ , तम्‌ , आहुः, पण्डितम्‌ , बुधाः ॥१९॥ 
डु और हे अजुन- 


ग्रे 
$ यस्य - जिसके जताः [ज्ञानरूप 


दुग्ध- 
कमोणम्‌ 


सर्वे “संपूर्ण 
| समारम्भाः = काये 
कामसंकल्प-_ कामना और 
/ नरा संकल्पसे बुधाः =ज्ञानीजन (भो) 
(रहित हैं (ऐसे) | पण्डितम्‌ = पण्डित 


_|अझ्निद्वारा भस्म 
| हुए कमोंबाले 
की 


| 
| 
र 
, 
f 
| यस्य, सर्वे, समारम्भाः, कामसंकल्पवजिताः, | 
| 
५ 
| 
। 


| [ती . (आहु: “कहते हैं | | 
| 
डे 


/ त्यक्त्वा कर्मफलास न नित्यतृप्तो निराश्रयः 


{ कमण्यभिग्रबृत्तोऽपि नेव किंचित्करोति सः। | | 


। त्यकत्वा, कमफलासङ्गस्‌ , नित्यतृप्तः, निराश्रयः 
| करमणि, अभिप्रवृत्तः, अपि, न, एव, किचित्‌, करोति, सः २० 


{ ST | सांसारिक | नित्य- - । सदा परमानन्द 
be आश्रयसे रहित ' त्तः | परमात्मामें तप्त हे 
ब्लाक, 
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|| 


अध्याय ४ १२१ 
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-- बह अच्छी प्रकार 
(कमोके फळ ।अभिप्रवृत्त | बतेता हुआ १ 
न्ती आर यज्ञ. अपि री १ 
फलासङ्गम्‌ ल किंचित्‌ कुछ र 
|अभिमानको । न ! 
त्यक्त्वा =त्यागकर |न = नहीं 
कसंणि = कमसे करोति >करताहे ` ‡ 
निराशीर्यतचित्तात्मा त्यक्तसर्वपरिग्रहः । ¦ 


शारीरं केवलं कमे कुर्वज्ञाप्रोति किल्विषम्‌॥ ¦ 
११ यतचित्तात्मा, त्यक्तसवपरिग्रहः, 
शारीरम्‌ , केवलम्‌ , कम, कुवंन्‌ , न,आप्रोति,किल्बिषस्‌ २ १ { 


और | 


7 UY PY SY PO PSU STU SS SW VEC NC WCC NCC RN 
39 
१ 20 
? व्य 
+) 


[जीत लिया है , केवलम्‌ = केवल { 
यत- अन्तःकरण | शारीरम = शरीरसम्बन्धी † 
चित्तात्मा | और शरीर ९ कर्मको 

[जिसने (तथा) |. =कर्को 
जन्त. त्याग दी है |इवैच्‌ करता हुआ 
रसि र भोगोंकी (भी) 

(सामग्री जिसने किल्बिषम्‌ = पापको 

(ऐसा) ! 

{ निराशीः = आशारहत |: कु ; 
पुरुष आप्नोति = प्राप्त होता हे 


CDS SS १4-44 Sa como NE सं 
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* यदृच्छालाभसंतुष्टो इन्ह्रातीतो विमत्सरः । 
¦ समः सिद्धावसिद्ों कृत्वापि न निबध्यते। 


£ यदृच्छालामसंतु्टः; = इन्द्वातीतः, विमत्सरः, 
| सम सिडो, असिडो, च, कृत्वा, अपि, न, निबध्यते ॥२२॥ 


र गौर 
{ ओर- 
| 
अपने आप जो सिडो = सिदि 
| यट्टच्छा- कुछ आ प्राप्त | न्च नर 
{ लाभ- न हो उसमें ही | असिडो -असिदियें 
| संतुष्टः [संतुष्ट रहने समत्वभाव- 
| वाह (और) |समः =[ पु 
| [ls ं ० 
{ 5 दन्होंसे अतीत ( ह 
'हुआ ( तथा) ० 
। 'मत्सता अपि “भी 
$ विमत्सर थीत न नही 
पामे रहित | निबध्यते = बंघता है 
गतसङ्गस्य युक्कस्य ज्ञानावस्थितचेतसः 
/ यज्ञायाचरतः कमं समग्रं प्रविलीयते । 
गतसङ्गस्य, शुक्तस्य, ज्ञानावस्थितचेतस 
` ‡ यज्ञाय, आचरतः, कर्म, समग्रम्‌ ) प्रविलीयते ॥२३॥ 


म... i Sm Bn coi coc EC मी 
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अध्याय 8 १२२ 


CC CCC के “के पे १4३ मू 
कॅयोकि- 


गतत | आसक्तिसे ळे | आचरण 
न, रहि (करते हुए 
ज्ञानम मुक्तस्य = मुक्त पुरुषके 


>> 


ज्ञानावस्थित 
नेतत त्य | स्थित हुए |समग्रम्‌ = संपूर्ण 
! (चित्तवाले कमे — कमे 


यज्ञाय =यज्ञके लिये |प्रविलीयते= नष्ट हो जाते हैं 


ग्नो ब्रह्मणा इतम्‌ । 
ब्रह्मेव तेन गन्तव्यं त्रह्मकर्मसमाधिना ॥ 
बह्म, अपंणम्‌ , ब्रह्म, हविः, ब्रह्माझो, ब्रह्मणा, हुतम्‌; 
ब्रह्म, एव, तेन, गन्तव्यम्‌, ्रझकमेसमाधिना ॥२४॥ 


उन यज्ञके लिये आचरण करनेवाले पुरुषोंमेंसे कोई तो इस भावसे 
यज्ञ करते हैं कि 





EEE EE Sh he oh he he He Sh he 3932” Nk 


गनि अथात (जो) 
न | स्रवादिक (भी) त । हवन किया 
न ब्रह्म >ब्रह्म हे (ओर) गया है 
| [हवि अर्थात्‌ (वह भी ब्रह्म ही 
हविः न हवन करने है इसलिये) 
(योग्य द्रव्य (भी) | ब्रह्मकम- ( ब्रह्मरूप कममें 
| ब्रह्म = ब्रह्म है (ओर) समाधिना | समाधिस्थ हुए 
। त्रह्माझो = ब्रह्मरूप अञ्निमें तेन =उस पुरुषद्वारा 
ब्रह्मरूप (जो) 





0002 ७ 4-44 "६९-६६ ६९-६६ ६९-६६ ih ~ sc EC EH ONC केकी" ने ने 


§ 
या | कतोके द्वारा ' गन्तव्यम्‌ = प्राप्तहोने योग्यहै 


श्र 
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१२४ श्रीमड्भगवद्गीता 


। 0. एव नहीं है 


- ब्रह्म 


| ब्रह्म 
| देवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते । ¦ 


| ब्रह्माम्रावरर यज्ञं यञ्ञेनेवोपजुहकाति ॥ 

{ दैवम्‌ , एव, अपरे, यज्ञम्‌, योगिनः, पर्युपासते, 

| ब्रह्माझो, अपरे, यज्ञम्‌ , यज्ञन, एव, उपजुहति ॥२५॥ 
र 


अं 
अपरे =दूसरे अपरे =दूसरे 
{ योगिनः = योगीजन ( ज्ञानीजन ) 
दैवम्‌ = ` [परब्र 
यञ्चस्‌ = यज्ञको | ब्रह्मा | _| बहिनि 25 
{एब =ही 


ह [अच्छी प्रकार दै 
* पयुपासते नै उपासते हैं शव नहीं 

ं यु करते हँ यज्ञम्‌ =यज्ञको 

(और) उपजुद्दति = हवन*करते हैं 

ड़ श्रोत्रादीनीन्द्रियाए ७ 

| गीत्रादानीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुति 
( 0 टोजिपयांनन्य इन्द्रियाभ्नेषु जुह्वति ॥ 
य १ इन्द्रयाणि, अन्ये, संयमाभिषु, जुद्दति, 

{ शब्दादीन्‌, विषयान्‌ , अन्ये, इन्द्रिया। 9 विषयान्‌ , अन्ये, इन्दियाभिषु, जुहति ॥२६॥ 


oe त परब्रह्म परमात्मामें ज्ञानद्वारा एकीभावसे स्थित होना ही ब्रह्मरूप 
अभिमें यज्ञके द्वारा यज्ञको हवन करना हे । 





a 
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अध्याय ४ १२५ 


KE RNR T_T LC 


| { ओर-- 
र 


= अन्य योगीजन| - ओर दूसरे 
श्रोत्रादीनि = श्रोत्रादिक योगीलोग 


इन्द्रियाणि = सब इन्द्रियोंको | शाब्दादीन्‌= शब्दादिक 


{ संयम अथात्‌ |विषयान्‌ = विषयोंको 

१ संयमाभिषु-- स्वाधीनतारूप | इन्द्रिया- _ ( इन्द्रियरूप 

( अभिमें सिषु | अझिमें 

व हवन करते हैं (हवन करते हैं 
/ | अर्थात्‌ अथात्‌ रागद्वेष 
| |इन्द्रियोंको रहित इन्द्रियो 
$ जुद्दति = विषयोंसे रोक- |जुहति द्वारा विषयोंको 
अ [कर अपने ग्रहण करते हुए 
१ बशमें कर भी भस्मरूप 
र लेते हैं | 


$ सवाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे । 
$ आत्मसंयमयोगाग्रो जुति ज्ञानदीपिते ॥ 


| _. $ सर्वाणि, इन्द्रियकर्माणि, प्राणकमीणि, च, अपरे 
{ आत्मसंयमयोगाझो, जुद्दति, ज्ञानदीपिते ॥२७। 





|! 
८ 
( 
| 
५ 
( 
। 
१ 
। 
श्र 
ह. 
करते 
। 
। 
| 
। 
{ 
। 
$ 
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$ अपरे =दूसरे योगीजन | प्राण- १ 

$ सवोणि =संपूण कर्माणि (व्यापारको 

; इन्द्रिय _(इन्द्रियोंकी | 

{ कर्माणि ` | चेष्टाआंको ज्ञान- आ 

{च “तथा दीपिति (प्रकाशित हुई | 


ने | 
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१२६ श्रीमद्भणवद्वीता 


नि नि र tN 
र्क आहताः 'परमात्मासं 

रश योगाौ = सिति जुद्दति =हवन करते हैं# ' | 
| 'योगाझिसें । 
+ द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयब्चातथापरे। | 
$ स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संगितव्रताः॥ ( 





४ द्रव्ययज्ञाः, तपोयज्ञाः, योगयज्ञाः, तथा, अपरे, 

र स्वाध्यायज्ञानयज्ञा, च, यतयः, संशितत्रताः ॥२८॥ 
प और- | 
अपरे = दूसरे (कई पुरुष) | . स्य अहिंसादि 

(ईश्वर अर्पण ड्सि साशत- | ८९ हु ० 
ल्य | 555 विता॥ तीरण नतोसे 
$ या, = ठोकसेवामें द्रव्य | [युक्त 
डु यज्ञाः | गानेव )0९ ले LN त ~ 
$ , 'छ्गानवालहै यतयः = यल्नशील पुरुष 
$ तथा =वैसे ही (कई पुरुष) | : [भिगवान्‌के 

ह 
| तपो- खिघरमपालनरूप नामका जप 
$ यज्ञा ` ह क्रने- तथा भगवत्‌- 
| [ - हे स्वाध्याय- _|प्राप्तिविषयक 
र क (आर कईं) शानयज्ञाः शास्त्रांका 
| अष्टक योगरूप oo |अध्ययनरूप 
यज्ञाः क करनेवाले हैं ज्ञानयज्ञके 
च ओर (दू हे 
` (छि 
डु कै सच्चिदानन्द्धन प [य अन्य कि 

केसीका भी न चिन्तन 
। करना ही उन सत्रका हवन करना है | हा 
नस ८8 डा मानतात ताता 
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अध्याय ४ - १२७ 


| ARE 5 99 ३३-४६ 
| अपाने जुहति प्राण प्राणेऽपानं तथापरे । ¦ 
गाणापानगती रुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः। ‡ 
अपान, जहृति, घ्राणम्‌ , प्राण, अपानम्‌, तथा, अपरे,  † 
त गवालशतो, रुद्ध्वा, प्राणायामपरायणाः ॥२३॥ { 
है और दूसरे योगी जन- | प 
अपाने =अपानवायुमें ।अपरे =अन्य योगीजन 
$ प्राणम्‌ = प्राणवायुको ठाणा आज 
जुद्दति = हवन करते हैं म्राणापान-_| „` ५ 
< म =अपानकी १ 

तथा =वैसेही गती |e १ 

र (गतिको ॒ 

(अन्य योगीजन) { 


प्राणो = प्राणवायुमें रुद्ध्वा =राककर 
अपानम्‌ = अपानवायुको. |प्राणायाम-_ | प्राणायामके 
(जुद्दति) = हवन करते हैं. |परायणाः ( परायण 


ता | (होते हैं ) 
अपर नियताहाराः प्राणान्प्राणेष जुक्ति । 
सवऽप्यते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः ॥ 


अपरे, नियताहाराः, प्राणान्‌, प्राणेषु, जुह्ृति, 


सव, अपि, एते, यज्ञविदः, यज्ञक्षपितकल्मषाः ॥३०॥ 
और- 


FRE ->-53३-३->-->-->-2->-->>- 


नियमित 
नियताहारा;-4 आहार*करने- 
वाळे योगीजन | 


पपप ऑरशरि्णिणणिण्टाफरंशर्शार्शिणिऐिरशाशिशिशशिशलसललिस 
* गीता अध्याय ६ शोक १७ में देखना चाहिये । र 
DS ७००८८ ४७०७८ 9 06 08 ~ ENP 
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१२८ - . ' श्रीसद्भगबद्वीता 
I I i SS I IR 0 i 0k "कदर > 2 \ 
{ प्राणान्‌ = प्राणोंको. ।एते =यह 
‡ प्राणेषु =प्राणांमें ही जरी घा 


| जुहृति =हवन करते हैं पि = 


१ ( इस प्रकार ) 
पित. (यज्ञोंद्ारा नाश ( पुरुष ) 
प ची हो गया है पाप _ ( यज्ञोंको जानने- 


# "१ [जिनका ऐसे) | ५ वा | वाले हें 


| यज्ञशिष्टागतमुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम्‌। | 
¦ नार्य॑लाकीऽस्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्यःङुरुसत्तम ¦ ` 


यज्ञशिष्टाम्रतभुजः, यान्ति, ब्रह्म, सनातनम्‌, 





I I I NY PPP SC RS i i il 0 i i i अ 


$ | 
र न,अयम्‌,लोकः,अस्ति,अयज्ञस्य,कुतः, अन्य: , कुरुसत्तम ।२१। 

|  और- | 

४ कुरुसत्तम = | क रश ` नर). | 
अजुन अयज्ञस्य= यज्ञरहित पुरुषको † ' 
$ य्ञोके |अयम्‌ =यह | 
। यज्ञ- म लोकः = मनुष्यलोक | 
रिष्टामृत- =; ज्ञानामृतको (भी सुखदायक) & | 
सुजः मोगनेवाले न “नहीं 
[योगीजन अस्ति =है | 

सनातनम्‌ = सनातन ( फिर ) | 
द | परब्रह्म |अन्यः -परलोक | 

। परमात्माको |कुतः =कैसे है 
| यान्ति प्राप्त होते हैं | ` (सुखदायक होगा) ? 
EE hh 5 8-9 | 
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अध्याय ४ १९६ 


Ca वा क्क का्चास् न 


$ एव बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे । 
 कमजान्विडि तान्सर्वानेवं ज्ञाता विमोक्ष्यसे 
एवम्‌ , बहुविधाः, यज्ञाः, वितताः, ब्रह्मण » सुखे 
कमंजान्‌ ,विडि,तान्‌,सवीन्‌, एवम्‌,ज्ञात्वा, विमोक्ष्यसे॥३ २॥ 





PISS > > > oi lai hin hi SR Cem cin oN 


एवम ९ तरस |! शरीर मन और 
बहुविधाः = बहुत प्रकारके कमंजान्‌ >! इन्द्रियोंकी 
| क्ियाद्वारा ही 
5 रत तत | (उत्पन्न होनेवाळे 
ब्रमणः =वेदकी विधि = जान 
सुखे =वाणीमें | 
ड ( तत्त्वसे ) 
>; | स्ता ये त्वा = क 
विंतताः = | विस्तार किये शाखा =जानकर 
गये हे ( निष्काम 
कमयोगद्वारा) | 
तान्‌ >उन $ 


संसारबन्धनसे £ 
सा ह सबको मुक्त हो जायगा 
श्रयान्द्रव्यमयायज्ञाज्ज्ञानयज्ञः परंतप । ¦ 
¦ सवं कमोखिलं पार्थं ज्ञाने परिसमाप्यते ॥ 
श्रयान्‌ , द्रव्यमयात्‌ , यज्ञात्‌ , ज्ञानयज्ञः, परंतप 

सवम्‌ , कम, अखिलम्‌ , पाथ, ज्ञाने, परिसमाप्यते ॥३ ३॥ 


SS Sg SS NUON 
१२ 


विसोक्ष्यसेञ- | 
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१३० श्रीमद्भगवद्गीता 


ISPS ST FT "कदर "क्र" 3 2 *-+9--+३-३६ 


९ और-- © ९ 
परंतप ८ हे अजुन पाथं - हे पाथ 
(कक ~~ ९ नि? पू ९ 
[सांसारिक ।सवेम्‌ =संपूण 
द्रव्यमयात-( वस्तुओसे ।अखिलमस्‌ = यावन्मात्र 
~ ०५० ७ 
(सिद्ध होनेवाले [कमे कम 
यज्ञात्‌ =यज्ञसे ज्ञाने = ज्ञानमें 
ज्ञानयज्ञः = ज्ञानरूप यज्ञ शेष होते 
प्रकार ~ |अथात्‌ ज्ञान 
- SR परिसमाप्यते= ^ ॐ 
श्रयान्‌ "श्रष्ठ है ।उनकी . 
( क्योंकि) [पराकाष्ठा हे 


तद्विडि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया । 
उपदेक्ष्यन्ति तज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदशिनः। 


तत्‌, विदि, प्रणिपातेन, परिप्रश्नन, सेवया 


उपदेक्ष्यन्ति, ते, ज्ञानम्‌ , ज्ञानिनः, तत्त्वदरिनः ॥३४॥ 
इसलिये तत्त्वको जाननेवाले ज्ञानी पुरुषोंसे- 


| 


LSS RS WU 9-95 रु र १६ 


[भली प्रकार ते =्व 
प्रणिपातेन=। दण्डवत्‌ मर्मको 
[प्रणाम (तथा) तत्त्वद्शिन | न | 
तथा जाननेवाले 


सेवया =सेवा (और) सल ताची, 
[निष्कपट ॒ 

परिप्रश्नेन =' भावसे किये ( तुझे उस ) 
(हए प्रश्नद्वारा /ज्ञानम्‌ =ज्ञानका 


तत्‌ > उस ज्ञानको उपदेश 
विद्धि = जान पदेक्ष्यन्ति | रंगे 


ES Se SR a EC SUE NE करके 
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f थत कील नकारा I I Ee) 677: 
नु नमाहसेवं 
ज्शातवा न पु यास्यसि पाण्डव। ‡ 
भ्रूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि॥ ¦ 
७ शाला, न, पुनः, मोहम्‌, एवम्‌, यास्यसि, पाण्डव, > 
नन)भूतानि,अशषण, द्रक्ष्यसि, आर्त्मान, अथो, सयि॥३५॥ व 
कि 
SE हे व 
अल | ऊ रास | [अपने अन्तर्गत 2 
ज्ञात्वा = जानकर (तूं) आत्मनि= समि बुद्धिके . 
उत: मर । ,. आधार | 
ER कु हत हा | अशेषण = संपूण 
| साहस्‌ = माइका ज्र अ 
यास्यसि = प्राप्त होगा दरक्ष्यसि = देखेगा (ओर) { 
( और ) अथो > उसके उपरान्त / 
त्ते 3 (६५०७ | 
| पव १ हन रेम अथात्‌ ६ 
येन = | जिस ज्ञानके ।सञ्चिदानन्द्‌- ( 
५ द्वारा | में एकी- ३ 
ह सव्यापी ' | मयि = का { 
( सवव्यापी आवह] 
अनन्त चतन- सञ्चिदानन्दमय £ 
रूप हुआ ) (ही देखेगा। ३ 
क की 54... 08... ५ 45 02? Es 
। नः गीता अध्याय ६ छोक २९ में देखना चाहिये। | 
| | गीता अध्याय ६ छोक ३० में देखना चाहिये । शु 
नः 


४६०६ 
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* अपि चेदसि पापेभ्यः सवभ्यः पापळत्तमः । ¦ 
१ सं ज्ञानप्रवेनेव वृजिन संतारिष्यासे ॥ 


अपि, चेत्‌, असि, पापेभ्यः, सवभ्यः, पापकूत्तमः, 
सवेम्‌,. ज्ञानशुवेन, एव, वृजिनम्‌, संतरिष्यसि ॥३६॥ 


और- 
चेत्‌ | — यदि त न नरूप 
स्र दै ( तूं) ताजी न्न ऱ 
यः ८“ सब ककड नाकाह्वारा 


कर 
पापेभ्यः . >पापियोंस ।एव = निःसन्देह 


अपि =भी सवम्‌ > संपूण 
अधिक पाप |वृजिनम = पापांक 
पापकृत्तमः | डर TT 
करनेवाला | सत रिप्यसि |] अच्छी प्रकार 
~~ करे लि 
असि =ह (तोभी) तर जायगा 


RTE ohh उनै" केरै" ३53 केररै"-ै 





मस्मसात्कुरुते5जुन। 
+ ज्ञानाग्नेः सवकमाणि भस्मसात्कुरुते तथा॥ 


इ यथा, एधांसि, समिडः, अभिः, भस्मसात्‌ , कुरुते, अजुन 
$ & ९_ ७6 
| ज्ञानाभिः; सवकमाणि, भस्मसात्‌, कुरुते, तथा ॥३७॥ 


डा क्योंकि- | 

| अजुन _ = हे अजुन एधांसि = इन्धनको 
४ यथा =जेसे भस्मसात्‌ = भस्ममय 
४ समिडः =पज्वलित ` |ङुरुते =कर देता है 
$ अभिः -अग्मि |तथा =वैसे ही 


ln Sn Ss SIMS अरमद नन के 0 न 
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अध्याय ४ १३३ 


९ I Sn Sa SR 9-5-७3 ०-३६ 
१ शानाः =ज्ञानरूप अभि | भस्मसात्‌ = भस्ममय 
$ सवेकमोणि- संपूर्ण कमॉको । कुर्ते -कर देता 


न हि जञानेन सटशं पवित्रामिह विद्यते । 
तत्स्य योगसंसिडः कालेनात्मनि विन्दति 


क"? ह; ज्ञानन, सदृशम्‌ , पवित्रम्‌ , इह, विद्यते, 
$ त, स्वयम्‌, यांगसंसिद्धः, कालेन, आत्मनि, बिन्दति॥३८॥ 


र 


I SS -६६- 


इसलिये- 

* इह =इससंसारमें |कालेन = कितनेक काळसे 

$ जञानेन =ज्ञानके खयम्‌ = अपने आप 
सदृशम्‌ = समान | समत्वबुडिरूप 
वित्रस्‌ = पवित्र करनेवाला भाग | यांगक द्वारा 
हि =निःसन्देह . = अच्छी प्रकार 

| 
"(कयी | जा करणा 

न नहीं | ( हुआ पुरुष 
विद्यते =है आत्मनि =आत्मामें 





=उस ज्ञानको (विन्दति = अनुभव करता है 
श्रद्यवॉलमते ज्ञानं 
तत्परः संयतेन्द्रियः । 
ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्ति- 
मचिरेणाधिगच्छाति ॥३९॥ 


१९०६ "६०६५ SI SS SN SST RoR comin 0 0 > 


‘L "६६०: < ‘fe "< ७ <~ ‘ge "९:६० ०६६० > Rl ख ७ नट” ०९६६० “र & £३---८६- > 3०-39... 
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१३४ श्रीमद्वगवद्वीता 


Meee ee Eee Ee Eh 
+ श्रद्धावान्‌ , लभते, ज्ञानम्‌, तत्परः, संयतेन्द्रिय 
ज्ञानम्‌, लब्ध्वा, परास्‌, रान्तिम्‌,अचिरेण,अधिगच्छति।२९। 








{ और हे अजुन- 

१ संयते स्ट्रियः= जितेन्द्रिय [अचिरेण =तत्क्षण 

४ तत्परः > तत्पर हुआ ( भगवत्‌- 
` श्रद्धावानू_ > श्रद्धावान्‌ पुरुष | प्राप्तिरूप ) 

/ जञानस्‌ = ज्ञानको ह रास परम 

लभते =्राप्त होता हे = शान्तिको 

१ जञानम्‌ =ज्ञानको अजिगच्छति-- | प्राप्त हो 

ई लब्ध्या प्राप्त होकर ता है 


। अज्ञश्चाश्रहधानश्च संशयात्मा विनश्यति । 
¦ नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मन 
$ अज्ञः, च, अश्रइधानः, च, संशयात्मा, विनञ्यति 

॥ न, अयम्‌, लोकः, अस्ति,न,परः,न,सुखम्‌,संशायात्मनः। ४०] 





और हे अर्जुन- 
| | भगवत्‌- `  परमार्थसे 
अज्ञः . =| विषयको न विनश्यति =+ भ्रष्ट हो 
| जाननेवाला | (जाता है 
च -तथा 
अश्रद्दधानः = श्रडारहित ( उनमें भी ) 
च = और [ संशययुक्त 
की | संशययुक्त संशयात्मन;- पुरुषके 
। लिये तो 


(०६८० ०६९ gn ६९-६९ « hn SS RY ~ RN 7 


En 0 PEP) 9७३७3१ के केके के हक 8 
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१ 
| 
| 
। 
| 
। 
| 
॥ 


| 


अध्याय ४ १२५ 


CS Sn I SRE DL SMO oi > NCU WC > 


कन जन परः =परलोक { 
{ सुखम्‌ =सुख है (और) |अस्ति = हे अर्थात्यह्‌ .‡ 
ईनः प्त लोक और र 
| अयम्‌ - यह परलोक दोनों ही ४ 
$ लोकः =लोक है उसके ल्यि ६; 
$न न भ्रष्ट हो जाते हैं. ९ 
ग स $ काणं ९१ ७४ १ 
+ योगसंन्यस्तकमाणं ज्ञानसंिन्नसंशयम्‌ । ¦ 
¦ आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजया ¦ 
4५ योगसन्यस्तकमाणस्‌, ज्ञानसंछिन्नसंशयस्‌, १ 
£ आत्मवन्तम्‌, न, कर्माणि, निबश्नन्ति, धनंजय ॥४१। ) 
$ और- प 
{ धनंजय =हे धनंजय जान [ज्ञानद्वारा | 
डन _।नष्ट हो गये हैं र 
|; समत्वबुडिरूप जलाल | सब संशय इ 
$ योग. गदर, ` जिसके ऐसे ! 
कक. _भगवत्‌-अपेण | ` परमात्म 4१ 
$ ९ कर दिये हैं | आत्मवन्तम्‌=/ परायण ( 
$ कमोणम्‌ | ९ ९ 
[संपूर्ण कम (पुरुषको { 
|जिसने 'कर्माणो =कम ४ 
र ( और ) निबन्नन्ति = बांधते हैं ह 
तस्मादज्ञानसंभ्रतं हृत्स्थं ज्ञानासिनात्मनः । ¦ 


€ 


€ 


/ छित्त्वैनं संशयं योगमातिष्ठोत्तिष्ठ भारत ॥ ¦ 
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१३६ | श्रीसङ्कगवङ्गीता 


RE PSE SUP SSS NSIS SES ETT TD EE CR 
{ तस्मात्‌, अज्ञानसंभूतम्‌ , हृत्थम्‌, ज्ञानासिना, आत्मनः 
$ छित्त्वा, एनम्‌ , संशयम्‌ ,योगम्‌ , आतिछ,उत्तिछ,भारत। ४२। 








तस्मात्‌ =इससे हृत्स्थम्‌ =हृदयमे स्थित 
। हे भरतवंशी ।एनम्‌ "इस 
भार >> 
अजुन (तूं) आत्मनः = अपने 


2 
-] 
Pe 


2? समचबुद्धिरूप संशयस्‌ = संशयको 


दै हे a ज्ञानासिना = 403. 
आतिष्ठ =स्थित हो तलवारद्वारा 
(ओर ) छित्ता > छेदनकरके 
अज्ञान- _ अज्ञानसे _ (युडके लिये) 

संभूतम्‌ (उत्पन्न हुए ।उत्तिष्ठ स्खडा हो 





३० तत्सदिति श्रीमड्भगवद्गीतासूपनिषत्सु 
बह्मविद्यायां योगशास्त्र श्रीकृष्णाजुन- 
` संवादे ज्ञानकमसंन्यासयोगो नाम 

चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४॥ 





इति श्रीमद्भगवद्गी तारूपी उप निषद्‌ एवं ब्रह्मविद्या 
तथा योगशास्रविषयक श्रीकृष्ण और अर्जुनके 
संवादम “ज्ञान-कर्म-संन्यासयोगः 
नामक चोथा अध्याय । 





Dn ५६९ ५९६६ | 
खाना न hr uh hohe mh 


रिः ३० तत्सत्‌ हरि; ३० तत्सत्‌ हरि; ३० तत्सत्‌ 


ke: 
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FEC SS SC SS 9 


टर 


४. 


श्रीपरमात्मने नमः 


अथ पञ्चमोऽध्यायः 


अजुन उवाच 


सन्यास कमणा कृष्ण पुनर्योग च शंससि । 
यच्छ्य एतयोरेक तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्‌ ॥ 


& सन्यासस्‌ , कमणास्‌ , कृष्ण, पुनः, योगम्‌, च, शंससि, 


"न 3 





9 
श्र 
के 
छ 
४ 
रे 
र 
व 
१ 
| 
प 
, 
१ छ 
$ यत्‌, श्रयः, एतयोः, एकम्‌ ,तत्‌ , मे, बूहि, सुनिश्चितम्‌॥१॥। * 
28 उसके उपरान्त अजुनने पूछा- , 
{ कृष्ण =हे कृष्ण एतयोः =इन दोनॉमे ¦ 
, (आप) एकम्‌ =एक 
४ कर्मणाम्‌ = कमोंके यत्‌, नजो ० ८ । 
‡ संन्यासम्‌ = संन्यासकी बय ६ 
{च म=और . |उपिशितम | प ४ 
दै] गन किया हुआ ४ 
ई पुनः “फिर | श्रयः = कल्याणकारक { 
छं र गेव 
| शाय ~| (ह 
" | कमयोगको |तत्‌ <“ उसको ड 
‡ शंससि = प्रशंसा करते हो | मे =मेरेल्यि ‡ 
र लिये हिये i 
। (इसलिये) बूहि चक १ 
ई श्रीमगत्रानुवाच ५ 
¦ संन्यासः कर्मयोगश्व निःश्रेयसकरावुभो । ¦ 
NA 


+ तयोस्तु कमसंन्यासात्कर्मयोगो विशिष्यते॥ 


१ Se sn Sh Se SC > NEC CN अ 
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kee eke NEAR 


४ संन्यासः, कमयोगः, च, निःश्रयसकरो, उभो, 


$ तयोः, तु, कमंसंन्यासात्‌, कमयोगः, विशिष्यते ॥२॥ 
इस प्रकार अजुनके पूछनेपर श्रीकृष्ण महाराज बोले हे अजुन- 


~>" 


कमोंका तु . =परन्तु 
संन्यास की 
सन्यास* [तयोः 5 उन दोनांमें भी 
FRR Fe कम _ | कमोके 
कर्मयोगः = | कर्यो ४ संन्यासात्‌ ( संन्याससे 
गा न 
उभौ - यह दोनों ही [निष्कास कम- 


कर्मयोगः - योग (साधनमें 


[परम 
(सुगम होनेसे ) 


श्रयसकरो=। कल्याणके 
| करनेवाले हें विशिष्यते =श्रष्ठ ह्‌ 


नि 
ज्ञेयःस नित्यसंन्यासीयो न द्वेष्टि न न काङ्कति। ¦ 
निठन्द्रो हि महावाहो सुखं बन्धात्प्रमुच्यते॥ ! | 


ज्ञेयः, सः, नित्यसंन्यासी, यः, न, द्रृष्टि, न, काङ्कति; ‡ | 
निद्ठन्द् हि, महाबाहो, सुखम्‌ , बन्धात्‌ , प्रमुच्यते ॥३॥ ‡ | 


Ri in ik bli > ohn i > ai MoS > SE SO ~ OV ~ VRC OC ">>-->>-->-->-->-. 


| गवि iol OCU CU 


इसलिये- | 

महाबाहो = हे अजुन दृष्टि =द्रषकरताहे ३. 
यः =जो पुरुष ' (ओर) |. 
न =न(किसीसे) [न =न(किसीकी) ४ 

* अर्थात्‌ मन, इन्द्रियों और शरीरद्वारा होनेवाळे संपूण कर्मोमें $ | 
कर्तापनका त्याग | | 

| अर्थात्‌ समत्वबुद्धिसे मगवत-अर्थ कर्मोका करना । $ 
nay क तार तलतल र क | 


Pe क...» > 
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काह्नति = आकाह्का करता है | ररागद्वेषादि ॐ 

सः तह 'निह्ेन्दः -(इन्ह्रोंसे रहित 
( निष्काम हुआ पुरुष | 
कमंयोगी 

नित्य- _ | सदा त bh 

यायी उ | संसाररूप ४ 

ज्ञेयः = समझने योग्य है बन्धनमा (5 

हि =क्योंकि | प्रमुच्यते = सुक्त हो जाता हे १ 


साँख्ययोगो एथग्बाता'प्रवदन्ति न पण्डिता 
कमप्यास्थितः सम्यणुभयोविन्दते फलम्‌ ¦ 


सांख्ययोगो, पथक्‌, बालाः, प्रवदन्ति, न, पण्डिताः, ‡ 
एकम्‌ ,अपि,आस्थितः,सम्यक्‌, उभयोः, विन्दते, फलम्‌॥४॥ { 
और हे अजुन- 

(ऊपर कहे हुए) -न कि । 

|सन्यास आर | पण्डिताः= पण्डितजन : $ 
सांख्ययोगो निष्काम | (क्योंकि दोनोमेंसे) । 
कमेयोगको मा या ड 

७ ~ टः 

बालाः ` = सूखेलोग 
पथक्‌ -अलग अलग | 
( फलवाले ) | सम्यक्‌ = अच्छी प्रकार | 


I I lh Se “६३-६९ ५६९--६4- ८९-६९ “६९२३ ०६६-०९९--२:०-+३०+७५७५-+७०३३३--५३०-७३३०-३३- ३७३०-३३ ON > fii > ice Mis > alice i> > MLN WS 


प्रवदन्ति =कहते हें आस्थितः= स्थित हुआ (पुरुष) | 
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| $ उभयोः = दोनोंके 
त फलरूप विन्दते = प्राप्त होता हे 
परमात्माको 
` + यत्सांख्येः प्राप्यते स्थानं तद्योगेरापि गम्यते 
$ एकं सांख्यं च योगं च यः पइ्याति स पञ्याति 
यत्‌, सांख्येः, प्राप्यते, स्थानम्‌, तत्‌, योगेः, अपि, गम्यते, 
$ एकम्‌,सांख्यम्‌,च,योगम्‌,च,यः, परयति, सः, पश्यति॥५॥ 


# 


$ फलम्‌ 


2!) 


Dl NL “EE “रेटी ii ii > ait col ~ a> Dh > OR PCR PC BC “$ 





१ तथा-- 

¦ सांख्यैः = ज्ञानयोगियोंद्वारा = जो (पुरुष) 
|! यत्‌ =जाो । साख्यस्‌ = ज्ञानयोग 
$ स्थानम्‌ = परमधाम च =ओऔर 








ह 

$ ¬ (प्राप्त किया |. निष्काम 

शु प्राप्यत = | ० गस्‌ नस | मने 

८ जाता है वर न कर्मयोगको 

नः - [नियम | (महसे 

। कसयोगियोद्वारा एकस्‌ = एक 

> अपि स्भी पश्यति -देखता है 

इ तत्‌ > वही | = वह्‌ 

| 

रथ? थिया |च =्ही 

जाता है | (यथाथ) $ 

$ ( इसलिये) 'पञ्यति =देखताहै > 
मर । 

| यो यासस्तु महाबाहो हु समाप्तुमयागतः | 

¦ यांगयुक्ती मुनित्रद्व नचिरेणाधिगच्छति ॥ ¦ 


0400 
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योगयुक्की विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रिय 
सवभूतात्मभूतात्मा कुवन्नपि न लिप्यते । 
योगयुक्तः, विशुद्धात्मा, विजितात्मा, जितेन्द्रियः 


वेभूतात्मभूतात्मा, कुवन्‌ , अपि, न, लिप्यते ॥७॥ 
तथा-- 

| जितेन्द्रिय+- जितेन्द्रिय 
(ओर) 


२, 


| वशमें किया 

विजितात्मा=/ हुआ हे शरीर नार 
। जिसके ऐसा 

करणवाला $ 


SO Sn SS Sn ६६-44 0 SCLC Co ccc VE CUE ON 


१ Sn SR i Sh sn Sg UCN a वि 
) सन्यासः, तु, महाबाहो, दुःखम्‌ , आप्तुम्‌ , अयोगतः, ६ 
१ यांगयुक्तः, मुनिः, ब्रह्म, नचिरेण, अधिगच्छति ॥६॥ { 
i = परर जे 
र तु = परन्तु | वम्‌ = कठिन हे (ओर) 
> ७: ७ | A 
& महाबाहा = हे अजुन | [सगवत्‌- { 
$ कर 
पतर निष्काम कम-| सुनिः -खरूपको मनन £ 
४ योगके बिना (करनेवाला १ 
ह [संन्यास अथात्‌ निष्काम / 
र | या गयुक्त 909 ला | ९ ७ श्र 
श्‍ मन इन्द्रियां मंयोगी # 
2 | 
? सन्यासः ९ शरीरद्वारा ये डट परब्रह्म , 
| होनेवाळे संपूण परमात्माको १ 
५ ८०७ ९ ~ ३०५ ~ 
f | कमम कतो- | नचिरेण =शीघ ही 
'पनका त्याग अधि _ | प्राप्त हो जाता ३ 
४ आप्तुम्‌ चप्राप्षहोना 'गच्छति (है । 
$ 
§ 
$ 
0 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 





विशु्धात्मा= | 


SS I SSSI SSS SRR SN 
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( एवं ) he निष्काम 
यागयक्त ५ — €~ a 
[संपूर्ण घ्ाणियोके र 
७ 6 4d 
सुति | १६ ।कुबेन्‌ = कमे करता हुआ 
भूर आत्मरूप | ~ 
पा परमात्मामें | 
+ भूतात्मा | , ` | पायमान 


0 [एकीभाव हुआ | प्यते | नहीं होता 
नेव किंचित्करोमीति 
युक्तो मन्येत तत्त्ववित्‌ । 
पश्यञ्श्वणवन्स्प्रशाञ्जिघ- 

१ न्नश्नन्गच्छन्स्वपञ्श्वसन्‌ ॥८॥ 

$ प्रलपन्विसजन्गहृन्नुन्मिषन्निमिषन्नपि । 

* इन्द्रियाणीन्द्रियार्थषु वतन्त इति धारयन्‌ ९ 


४ न, एव, किचित्‌, करोमि, इति, युक्तः, मन्येत, तत्त्ववित्‌, 


४ पश्यन्‌, श्रण्वन्‌, स्पृशन्‌, जिघन्‌, अर्नच्‌, गच्छन्‌, स्वपन्‌, ५ | 
$ सन्‌, प्रलपन्‌, विसृजन्‌, गृह्णन्‌, उन्मिषन्‌, निमिषन्‌, अपि | 


">--३->३-३--३--३--३.-३४७-->३-.-3--3.-3--93 9 


Sn cal 


Se Sd 
I i i i Nii Xo DO YC HRC ORCC YOON WC 


। 





४ इन्द्रियाणि, इन्द्रियार्थेघु, वतेन्ते, इति, धारयन्‌ ॥८-६॥ | 
$ और हे अर्जुन- इ 
$ गे ऱ्य |. 
“0 en 
स्पून > स्पर्श कर | 
॥ युक्तः =सांख्ययोगी तो | “श्र स्पर्श करता हुआ | 
| पश्यन्‌ > देखता हुआ जिघ्रन्‌ = सुंघता हुआ १ | 
ano mn sn PR न 2 00 882. | 
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अक्षन्‌ = | भोजन करता अपि =भी 
हुआ . | इन्द्रियाणि = सब इन्द्रियां 
क | गमन करता ठत | अपने अपने 
हुआ अथोमें 
खपन्‌ =सोता हुआ  ।वतेन्ते “बते रही हैं 
श्वसन्‌ =श्वास लेता हुआ इति = इस प्रकार 
भळपन्‌ = बोलता हुआ ।धारयन्‌ = समझता हुआ 
विसूजन्‌ = त्यागता हुआ | एव = निःसन्देह 
गा _ (ग्रहण करता |इति =एसे 
क्न्न्‌ व्या ० 00 २२७ 
हुआ (तथा) | मन्येत =माने कि (मैं) 


उन्मिषन्‌ । आंखांको किंचित्‌ =कुछ भी 
र खोलता ( 9 - नहीं 
निमिषन्‌ =मीचता हुआ ।करोमि =करता ट्ट 


 ब्रह्मण्याधाय कमाणि सङ्घ त्यक्खा करोति य 
लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रामिवाम्भसा ॥ 


बरह्मणि, आधाय, कर्माणि, सङ्गम्‌, त्यक्त्वा, करोति, यः 


Lam 


लिप्यते, न, सः, पापेन, पद्मपत्रम्‌ , इव, अम्भसा ॥१०॥ 
रन्तु हे अर्जुन | देहाभिमानियोंद्वारा यह साधन होना कठिन है और ई 
निष्काम कमेयोग सुगम है क्योंकि- 
४ यः . =जो पुरुष आधायः= अपेणकरके (और ) { 
| कर्माणि =सब कमॉको 
रणि =परमात्मामें | सङ्गम्‌ =आसक्तिको 


Nk 3-2 ३-३ 


६ 
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$ त्यक्त्वा = त्यागकर इव = सदृश 
कम करता _ 

॥ ति र ६ (पापेन =पापसे 

A स वह उस | । ८ 

१ अम्भसा = जलसे न सु लिपायमान 

A पद्मपत्रम-- कमलके पत्तेकी | लिप्यते नहीं होता 

र 

¦ कायेन मनसा बुड्यां केवलेरिन्द्रियेरपि । 

रू ha eo 

¦ योगिनः कम कुवान्त सङ्ग त्यक्त्वात्मशुडये 

A ० 

$ कायेन, मनसा, बुड्या, केवलेः, इन्द्रियैः, अपि, 

श्री. ७2. 

$ योगिनः, कम, कुवन्ति, सङ्गम्‌, त्यक्त्वा, आत्मशुद्धये ॥११॥ ४ 

, र इसलिये- _ े , | 

म दे § 

योगिनः = निष्काम कमयोगी, अपि "भी $ 

+ (ममत्वबुडिरहित) सङ्गम्‌ =आसक्तिको ( 

४ केवलेः = केवल त्यक्त्वा = त्यागकर 

$ द्‌ इन्द्रिय | आत्म- अन्तःकरणकी ई 

+ मनसा = मन शुद्धये शुद्धिके लिये $ | 
बुड्या बुद्धि (और) कर्मे नक 

$ कायेन = शारीरद्वारा कुवेन्ति =करते हें ˆ £ 


अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते 
४ युक्तः, कमंफळम्‌ , त्यक्त्वा, शान्तिम्‌ , आझोति, नैष्ठिकीम्‌ , { 
४ अयुक्तः, कामकारेण, फले, सक्तः, निबध्यते ॥१२॥ १ 


युक्त: कर्मफळं त्यक्तवा शान्तिमाम्नोतिनेष्ठिकीम्‌ 
न 


HE क तात तत्त्वाला 
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| : _ इंसीसे- 
यः निष्काम ।आझोति प्राप्त होता है 
. ( कर्मेयोगी 


am, 


८५ 


0 ee 
कमं फलम्‌ = कमोके फलको 
परमश्वरके 


अपेणकरके | 


प्राप्तिरूप कामकारेण >कामनाके द्वारा 
निबध्यते -बंधता हे 
इसलिये निष्काम कर्मयोग उत्तम है । 


| 
| 

र 

र 

पै 

र 

! 

त. 
सवकमाण मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वशी। ¦ 
$ 

$ 

0 

छै 

। 

। 

$ 

$ 

$ 

$ 


अयुक्तः = सकामी पुरुष 


त्यक्त्वा = | फले =फलमें 


नैष्ठिकीम्‌ = | 





शान्तिम्‌ > शान्तिको 


नवद्वारे पुरे देही नेव कुर्वन्न कारयन्‌॥ 


७ Q णि e 
सवकमोणि, मनसा, संन्यस्य, आस्ते, सुखम्‌, वशी, 
नवद्वारे, पुर, देही, न, एव, कुर्वन्‌ , न, कारयन्‌ ॥१३॥ 


ES SN SI I Sa I Sn SS SIL cH YE > NE VU UN a0 


और हे अजुन- 
¢ बिक हे । । 
bt अन्तःकरण कुबेन्‌ ` =करता हुआ 
आ 
बशी = 5 सा (आर 
|सांख्ययोगका ।न न्न 
_.. आचरण करनेवाला कारयन्‌ = करवाता हुआ 
; दही =पुरुष (तो). |नवबद्वारे -नवद्वारोंवाले 
१ एव =निःसन्देह आ = शारीररूप घरमें . * 
त त र | णि = सब कर्माको | 
के न ५९-६६ ५९-६६ PIU NOS ५ 
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र 


मनसा = मनसे [सुखम्‌ = आनन्दपूवंक 
१ संन्यस्य = त्यागकर अर्थात्‌ ( सञ्चिदानन्दघन 
इन्द्रियां इन्द्रियोव परमात्माके 


अथॉमें बतेती हैं | | स्वरूपमें ) 
ऐसे मानता हुआ | आस्ते = स्थित रहता है 


न कतृत्वं न कमाणि लोकस्य छजति प्रस । 
न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवतत ॥ 


न 9 कत त्वस्‌ बु र| रु कमाण लाकस्य, सजात य नसु 9 


न, कमंफलसंयोगम्‌ , स्वभावः, तु, प्रवतेते ॥ १४ ॥ 
आर-- 


SIC ii iin ico Lin oi >I > IE VOC 





प्रभुः =परमश्वर (भी) ( वास्तवम ) 

लोकस्य = भूतप्राणियोके सृजति -रचता हे 

न चन तु =किन्तु 

९ 6 ~ और 

४ कत्‌त्वम्‌ = कतापनको (ओर) ( परमात्माके 
ज अत | सकाशसे ) 
कोणि = कमोंको (तथा) |स्वभावः = प्रकृति (ही) 
त्न ' प्रवतेते = बर्तेती है अर्थात्‌ 
कमफल- | कमाँके फलके गुण हो शुणांमें 
$ संयोगम्‌ ( संयोगको बते रहे हे 


नादत्त कस्याचत्पाप न चेव सुकृत [वमुः । 
» अज्ञानेनादृतं ज्ञानं तेन मुद्यन्ति जन्तवः॥ 

न, आदत्त, कस्यचित्‌ , पापम्‌ , न, च, एव, सुकृतम्‌ विभु 
अज्ञानेन, आवृतम्‌ , ज्ञानम , तेन मुद्यन्ते, जन्तवः॥१५॥ ४ 


Meee DT a ~ SR OE र YC UCR CRUD CO CNS 
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प्र 
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अध्याय ५ १४७ 








| Fans फल 

; («००९ ६९-९ ६-६ द चे 9-३5 ३ 
Be । सवंव्यापी [एव =मी 

की ५ “परमात्मा |आदत्ते > अहण करता है 
$ कस्यचि कसी | नावा. 

। त नकिसीक अज्ञानेन = मायाके द्वारा 

| १ पापस्‌ =पापकमंको (ज्ञानम्‌ = ज्ञान 

hE न्च एट गी 

EF = और आदृतम्‌ = ढका हुआ हे 
$ ( कितीक ) जन्तवः = सब जीव 

4 उक्तम्‌ =शुभकमको मुह्यन्ति = मोहित हो रहे हैं 


हे शानन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः । 
¦ तेषामादित्यवज्ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्‌॥ 
` ई शनन, ठु, तत, अज्ञानम्‌, येषाम्‌ , नाशितम्‌ , आत्मनः, 
| $ पवान्‌ , आदित्यवत्‌ , ज्ञानम्‌ , प्रकाशयति, तत्परम्‌ ॥१६॥ 


। छै द 

| $ छु Td ( वह्‌ ) 

| $ येषाम्‌ =जिनका ज्ञानम्‌ =ज्ञान | 

तत्‌ “वह आदित्यवत्‌= सूर्यके सहृ - 

+ आत्मनः =अन्तःकरणका | उस 

$ अज्ञानम्‌ = अज्ञान न्द 
| "का 
$ ज्ञानेन =आत्म तत्सरम्‌ =| ९ चान 
= आत्मज्ञानद्वारा | घन 
$ नाशितम्‌ = नाश हो गया है | परमात्माको 
` 
४ तेषास्‌ =उनका . प्रकाशयतित्प्रकाशता है * 
* अर्थात्‌ परमात्माके खरूपको साक्षात्‌ कराता है | 


SS SSIS SHC द "१९० “८” "६३०६६ ०८९०-६३ SSS SS gC Rc om >be > tT DA oI >a DIDO cI DR I > >I le > > WT 


ED SSS ERS पम के ०००७३०७3 
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१४८ ). ` श्रीमद्भगवद्गीता 


SIPS SESS SI i i 


¦ तढुड्यस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणाः । ¦ 
¦ गच्छन्त्यणुनरावृत्ति ज्ञाननिधतकल्सषाः॥ ¦ 
$ तद्बुद्धयः, तदात्मानः, तन्निष्ठाः, तत्परायणा 
$ गच्छन्ति, अपुनरावृत्तिम्‌, ज्ञाननिधूतकल्मषाः॥ १७॥ | 
र ओर हे अजुन- 
| . (तद्ूपहैबुद्धि _______(तत्परायण ६ 
{ गा | जिनकी (तथा) TT | पुरुष 
तद्रूप है मन शि 
र तदात्मान | क (और) शाननिधूत- | ज्ञानके ठ्वारा { 
४ [उस सच्चिदा- कल्मषा पापरहित हुए 
र | नन्दूघन 
i | | [अपुनरावृत्तिः † 
तन्निष्ठाः र ह| _ 5” को अर्थात्‌ 
रन्तर एको-ब्रात्तस्‌ | १ 
{ |भावसे स्थिति 'प्रमगतिम न 
* [जिनकी ऐसे 'गच्छन्ति > प्राप्त होते हैं | 
* विद्याविनयसंपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि। | 
¦ शुनि चेव श्वपाके च पण्डिताः समदशिनः॥ | 
४ विद्याविनयसंपन्ने, आह्मणे, गवि, हस्तिनि | 
४ शुनि, च, एव, श्वपाके, च, पण्डिताः, समदनः ॥१८॥ | 
ऐसे वे- । 
पण्डिताः - ज्ञानीजन विद्याविनय-_ | विद्या और | 
| संपन्ने विनययुक्त | 


NS SS TS 


RR २२--६९--६९--६९६--६९- -६६-३६३६ क 
ज्र टले च जः | 
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Rete Ce Cees ne Sm “६९-६९ FN कठै केन BORCHERS co ME 


ब्राह्मण ` = ब्राह्म णमें पाके =चाण्डालमें ¦ 
& च =तथा च =भी र 
f गवि -- गो | चि समभावेसे# +* 
। हस्ति नि = हाथी | पि | देखनेवाले । 
| शनि नकुत्त (ओर) [एव = ही (होते हैँ) १ 
| इहेव च्छ ल रै 
$ इहव तैजितःसर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः । 


निदोषं हि समं ब्रह्म तस्माइह्याणे ते स्थिताः ! 
इह्‌, एव, तः, जितः, सगः, येषाम्‌ , साम्ये, स्थितम्‌, मनः, प 
निदोषम्‌, हि, समम्‌ , ब्रह्म, तस्मात्‌ ,ब्रह्मणि,ते,खिताः ।१६। १ 


नस: 


SS Se Sn SS SIS NS FDL fii Ni ME NH 








सळिये- { 

येषाम्‌ = जिनका हि =क्योंकि 

सन नमन Fs | सच्चिदानन्दघन ‡ 

साम्ये =समत्वभावमें (परमात्मा $ 
~ शी है ~ Ne ु निदों 

स्थितस्‌ स्थित है निर्दोषस्‌ > निर्दोष (और) ‡ 

तै उउनके द्वारा |समम्‌ =सम है १ 

\ 

ती | इस जीवित तस्मात्‌ > इससे 

अवस्थामं ते =वे $ 

एव ठो नन्दघन ३ 

ब | ब्रह्मणि = सिरा 

; सगेः =संपूण संसार परमात्मामं ही ‡ 

{ जितः = जीतल्ियागया| स्थिताः = स्थित हैं 

+ eS SMM Sees Sok 22५ =: तह ह 

$ * इसका विस्तार गीता अ० ६ छोक ३२ की टिप्पणीमें देखना चाहिये । र 


अर्थात्‌ वे जीते हुए ही संसारसे मुक्त हैं । 


DS SE ६९-६६ 4 -क््क्का2--3-३->-->->-->-->->-३--४- ४६ 
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१५० श्रीमद्भगवद्वीता 


अर ५६३०-६९ Se SS Se Sf SI ६३-६९ ६३-०६ ३६ ४९ ४६ “केक CO MC Oi Bt Oi Mi > NN 


+ न प्रहष्येत्रियं प्राप्य नो द्विजेत्प्राप्य चाप्रियग्र! 
+ स्थिबुडिरसंसो ब्रह्मविद्नह्ाणि हम्‌ 


$ न,प्रहष्येत्‌, प्रियम्‌, प्राप्य, न, उद्विजेत्‌, प्राप्य, च, अप्रियम्‌, 
५ स्थिरबुद्धि;, असंसूढः, ब्रह्मवित्‌, ब्रह्मणि, स्थितः ॥२०॥ † 








{ और जो पुरुष- हः 
१ [श्रियको अथात्‌ प्राप्य त्ग्राप्त होकर १. 
व बरार जिसको 'लोग न उद्विजेत्‌ = उद्देगवान्‌ नहो | 
ह. > 
नै L ~ ~ र्‌ ४" A 
| र स्थ रनु $ = 
$ प्राप्य 5प्राप्त होकर क 2 ळी " 
{ न ्रहृष्येत्‌=हर्षित नहीं हो |. व हत १ 
{च - और ब्रझवित्‌ = ब्रह्मवेत्ता पुरुष ¦ 
[अप्रियको [न 
अर्थात्‌ जिसको | ब्मणि घन परब्रह्म ‡ 
अप्रियम्‌ न लोग अप्रिय 'परमात्मामें | 
समझते हैं आन | एकीभावसे । 
र उसको नित्य स्थित है ४ 
१ बाह््पशेष्वसक्तात्मा र. 
र. विन्दत्यात्म यत्सुखसू । । 
$ 
+ सत्रह्मयागयुक्तात्मा | 
+ _ सुखमक्षयमङ्नुते॥ २१ ॥ | 
बाह्यसपरोषु, असक्तात्मा, विन्दति, आत्मनि यत्‌, सुखम्‌, † 
| ST उखम्‌, अक्षयम्‌, अश्नुते ॥२१॥ १ 
Dn SS -६९--६२+- म चे सर ३३-३ पे 
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र और- 
क बाहरके विन्दति > प्राप्त होता है 
{ बाह्य- _| विषयोमें अर्थात्‌ (ओर) 
१ स्पशंचु [सांसारिक सः =वह पुरुष 
ग | [सिच्चिदानन्द- 
[आसक्तिरहित घन परब्रह्म 


१ अस अन्तःकरण- त्रहययोग-_| परमात्मारूप 
(वाढा पुरुष युक्तात्मा | योगमें एकी- 


+ आत्मनि = अन्तःकरणमें |भावसे स्थित 
यत्‌ =जो | | हुआ 
मिगवत-ष्यान- | अक्षयस्‌ = अक्षय 
सुखम्‌ -जनित सुखम्‌ = आनन्दको 
(आनन्द है अन्तत - हि 
(तत्‌) =उसको लु । करता है 


FEE क 2-३ 2३-53 


थे हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते । 
आद्यन्तवन्तः कोन्तेय न तेषु रमते बुधः॥ 
ये, हि, संस्पशजाः, भोगाः, दुःखयोनयः, एव, ते, 
आद्यन्तवन्तः, कोन्तेय, न, तेषु, रमते, बुधः ॥२२॥ 
और- 
=जो [इन्द्रिय तथा 
Fe संस्पशेजा: निषयोके संयोगसे । 
(यह) (उत्पन्न होनेवाले | 


£ 


8५. 
»<4- PIPPI SSID USN SRST RT ci Ni ie Cec cic cick 


Do 0 Se SS SS SI SSS 


भेट 
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श्प्र श्रीम ड्रगवद्गीता 


“RE 9" कक नेक नद।-3े 2-2 -+2--+4 3५-33, 








{ भोगाः सब भोग हैं (आदि अन्त- 

ते =वे आद्यन्तवन्तः- वाले अथात्‌ 

{ (यद्यपि विषयी (अनित्य हैं 

१ पुरुषांको सुख- ( इसलिय ) 

। रूप भासते हैं |कोन्तेय =हे अजुन 

तो भी) | बधः (बुद्धिमान्‌ 

। हि ॥ निःसन्देह र (विवेकी पुरुष 
दुःखयोनय ={ दुःखक ही | तेषु = उनमें 

| एव हेतु हैं न = नहीं 

{ (और) रमते =रमता 


१ 

| 

१ 

र 

| 

| 

, 

| 

+ शक्ोतीहेव यः सोहं प्राक्शरीरविमोक्षणात । ¦ 
$ कामकोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः॥ | 
| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 


NN NK NN 


शक्रोति, इह्‌, एव, यः, सोढुम्‌, प्राक शरीर विसोक्षणात्‌, 
. $ कासकाघाड्वम्‌, वेगम्‌, सः, युक्तः, सः, सुखी, नरः॥२३॥ 


CE ६*- 





I Se >. 








य्‌ =जो मनुष्य |वेगम्‌ =वेगको 
शर | शरीरकं नाश | सोढुम्‌ = सहन करनेमें 
विमोक्षणात्‌ ( होनेसे शक्रोति = समर्थ है अर्थात्‌ } | 
प्रका =पहिलि . | ल 
i ही काम क्रोधको 
| मो | किम और जसन सदाक | 
क्रोपोडवर्म कोथसे | लिय जीत रिया है 
| उत्पन्न हुए | सः =वह 


Ke 
Dn SS केक क्सा >~ >" > चा | 
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अध्याय ५ १५२ 


Sn nS RP CACC KO gic ME Si YEN NE ३६ 











नरः “मनुष्य |. (और ) शं 
इह =इस लोकमें |सः =वही ॥ 
युक्तः योगी है सुखी =सुखी हे पं 
ऽन्तःसुखोऽन्तरारामस्तथान्तज्यातिरेव 
स योगी ब्रह्मनिवाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति॥ ¦ 
यः, अन्तःसुखः, अन्तरारामः, तथा, अन्तञ्यातिः, एव, यः { 
सः, योगी, ब्रह्मनिवीणम्‌ , ब्रह्मभूतः, अधिगच्छति ॥२४॥ १ 
यक जो पुरुष a ms ही + 
एव = निश्चयकरके ज्ञानवाला है र 
| (अन्तर | ( ऐसा) 
अन्तःसुखः =¦ आत्मामें ही | र ० 
'सुखवाला हे । __ सिच्चिदानन्द- 
(और) ति छ | 
Taf तः =+परमात्माके . ‡ 
(आत्मामें ही |साथ एकी- 
अन्तराराम ल न | र [भाव हुआ 
योगी > सांख्ययोगी 
तथा तथा | ब्रह्मनिवोणम्‌- शान्त ब्रझको 
यः - जो | अधिगच्छति- प्राप्त होता है 


सं 


भन्ते ब्रह्मनिवोणम्षयः क्षीणकल्मषाः 
न्नहेधा यतात्मानः सवेभूतहिते रताः ॥ 


भन्ते, व्रह्मनिवाणम्‌ , ऋषयः, क्षीणकल्मषाः, 
७ तहिते ५ 
छिन्नद्वैधाः, यतात्मानः, सवभूः रताः ॥२५॥ 


NU Ne LS CACC fhe 000 Mine S00 iC BC KC CM 


3 =) 


jf toe CE fT वा म म EEE DP PRP a ता 


EE FC *६६-*<&- PHC “९६९०-६६ *६<- 
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">> 


र 
१ 
१ 
श्‌ 
१ 
री 


fi 


८0 


क 
मर 
A 
% 
{ 
f 
, 
न 
A 
f 


रे SM ०९८३- «६३० ०८६३- भि UN “कभर” >-->-.-35-->. “कै + ३ 
ओर- 
$ क्षीण- _ | नाश हो गये हैं [एकाग्र हुआ 
` कल्मषाः (सब पाप जिनके यतात्मान:- है भगवान्‌के 
k त्‌ € ९०2 २५७ 
र (तथा) |ध्यानसँ चित्त 
ज्ञानकरके | (जिनका 
४ ~ 3) निवृत्त हो गया 
) छिन्नद्वैघाः={ + ° 2 
{ | है संशय (ऐसे ) 
f (जिनका | कषयः = बह्यवेत्ता 
१ (दाण) OTR 
र ९ | 

f पूण भूत- | 
र सर्वेभूत- | पराणियोंके त कनान 
म कल निवोणम्‌ ( परत्रह्मको 
॥ हिते रताः |हितमें है रति 
र (जिनकी रभन्ते -प्राप्त होते हैं 


४ कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम । 
¦ अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम्‌॥ 


| कामक्रोध 
४ कामक्रोधवियुक्तानाम्‌ , यतीनाम्‌ , यतचेतसाम्‌ , 


$ 
$ 


और- 

या दु | काम क्रोधसे | परब्रह्म 

प सलाम रहित ` बिदितात्मनाम! सात्माका 
तट जीते हुए “  साक्षात्का 

भे मुन तमा, के के 
(कक चित्तवाले (किये हुए 
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है नि Q ७» ४ 
४ अभितः, ब्रह्मनिर्वाणम्‌ , वतेते, विदितात्मनाम्‌ ॥२६॥ 


FR | | 
Cee Dn ५७.३ अर र सणी 


$ 


$ 
डर 


A 
रू 
के 
$ 
। 
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अध्याय ५ १५५ 
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[नी पुरुषॉके | ब्रह्म- शान्त परत्रह्म 
यतीनास= | पे 3 | | 
ये निवोणम्‌ (परमात्मा ही 


टर 
श्र 
3 
अभितः =सब ओरसे |वतेते = प्राप्त है { 
स्पर्शान्ङत्वा बहिर्बाद्यांश्वक्षश्वेवान्तरे भ्रुवोः ¦ 
प्राणापानो समो कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणो * 
रपशान्‌ , कृत्वा, बाहः, बाह्यान्‌, चक्षुः, च, एव, अन्तर, भ्रुवाः, र 


प्राणापानो, समो, कृत्वा, नासाभ्यन्तरचारिणो ॥ २७ ॥ { 








यतेन्द्रियमनोबुडिसानिमाक्षपरायणः । 
विगतेच्छाभयक्रोधो यः सदा सुक्त एव सः ॥ 


HSN I Se STC SC MC SRC MMC (062 Mi 0c Ri Oc bi Od 


ओर हे अजुन- 

बाह्यान्‌ = बाहरके ( खितकरके ) 
पशान्‌ - विषय भोगांको 
स्पशोन्‌ 5 विषय भोगोंको | (तया) | 
( न चिन्तन करता 

हुआ) नाला यकी ! 

बहिः = बाहर | चारिणो विचरनेवाले ‡ 
एन दत प्राण और ( 
कत्वा = त्यागकर प्राणापानौ अपान- 
च नऔर (वायुको $ 
= नेत्रोकी दृष्टिको $ ड 

श्रुवाः = भ्रृकुटीके न ग 
अन्तरे =बीचमं ` कृत्वा = करके 


rs ‘ट Ste Sl ६4 "<+ TSS "६६० << Se SID EDI > emi Palko bln ® ir >I > iD ~ bob > FS ~ ने 


EE 


श्र 
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१५६ श्रासद्धगवद्वाता 
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$ यतेन्द्रियमनोबुद्धि;, मुनि मोक्षंपरायण 


{ बिगतेच्छाभयक्रोधः, यः, स 


[जीती हुई हैं विगतेच्छा- री भय 
यतेन्द्रिय- _ इन्द्रियां मन | बन = और कोधसे 
मनोबुद्धिः ओर बुद्धिः (रहित हे 

[जिसकी ऐसा कु 
य; नजो ` | क 05 
मोक्ष सदा सदा 
पर | मोक्षपरायण मुक्त > मुक्त 

| सुनिः |. > सुनि* एव  =हीहै 
he 
४ भाक्तार यज्ञतपसां सवलोकमहेश्वरमन । 


¥ 
झु 
छु 
); 
टू 
। 





सुहृद सवबूताना ज्ञाता मां शान्तिम्र्च्छति 


भाक्तारस्‌, यज्ञतपसाम्‌, सर्वलोकमहेश्वरम्‌ 
उदम्‌, सव॑भूतानाम्‌,ज्ञात्वा,माम्‌,शान्तिम्‌,ऋच्छति॥ २३॥ 


ओर हे अर्जुन मेरा भक्त- 


[स्‌ ऱ्य मरेको हि ( और ) 


शः 
र | 
जतपसाम८ सवेलो 
5 तपोंका र 
| भोक्तारम्‌ = भोगनेवाळा हिश्वरम्‌ (इश्वर 


यज्ञ आर 


> >> 


* परमेश्वरके खरूपका निरन्तर मनन करनेवाला | 


दा, सुक्तः, एव, सः॥ २८॥ 


[संपूर्ण लोकोंकें 
= इश्वरोंका भी 
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गें 
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अध्याय १ १५७ 
प EE EC EES CS ने के कट 
( तथा ) ( ऐसा ) 
सवे- स स रू 
भूतानाम्‌ (प्राणियोंका |. न तस जानकर 


४ 


|सुहृद्‌ अथात्‌ । जान्तिम्‌ = शान्तिको 
सुहृदम्‌ संस्वाथरहित 


प्रेमी | (ऋच्छति = प्राप्त होता है 
और सञ्चिदानन्दघन परिपूर्ण शान्त ब्रह्मके सिवाय उसकी 
दृष्टिमे ओर कुछ भी नहीं रहता केबल वासुदेव ही वासुद्रेव 
रह जाता है । 


( 





hh केकी पत्रे PP 


३ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म- 
विद्यायां योगशास्त्र श्रीकृष्णाजुन- 
संवादे कमेसंन्यासयोगो नाम 
पञ्चमोऽध्यायः ॥१॥ 





डे 
त 
। 
! 
। 
। 


इति श्रीमद्भगवद्गीतारूपी उपनिषद्‌ एवं ब्रह्मविद्या 
तथा योगशाख्नत्रिषयक श्रीकृष्ण और Y 
अजुनके संत्रादमे “कम-संन्यास - )॥ 
योग” नामक पांचवां अध्याय । 
हरि; ३० तत्सत्‌ हरिः ३० तत्सत्‌ हरि; ७० तत्सत्‌ | 


De Le NEN ने न्ये नेये चेन 
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3? 


श्रीपरमात्मने नमः 
अथ षष्ठोऽध्यायः 
श्रीभगवाच्ुवाच 
अनााश्रतः कममफलं काय कर्म करोति यः । 
स सन्यासी च योगी च न निरशिन चाङ्गियः। 
अनाश्रितः, कमफलम्‌, कायम्‌, कमे, करोति, यः 


सः,सन्यासी, च,योगी, च, न, निरभिः, न, च, अक्रियः॥ १॥ 
उसके उपरान्त श्रीकृष्ण महाराज बोले हे अजुन-- 


५ 
9 - 


9 5°93 ca cil oI > 


| यः = जो पुरुष अभिको 

४ कर्मफलम्‌ = कमके फलको निमि त्यागनेवाला 
१ 

। त जघ चाइना इआ ( संन्यासी योगी ) 
| करले योग्यः |. नहीं है 

ई कमे “कम 

४ करोति «करता है च =तथा ( केबल ) 
$ सः =वह अकियःन EE 
सन्यासी =संन्यासी त्यागनेवाला 
४ च > -- ओर ( भी सन्यासी 
योगी =्योगीहै . योगी ) 
$ च = ऑर (केवळ) |न =नही हे 
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अध्याय ६ . २६ 


७ Ei 9-99 


यं संन्यासमिति प्राहयग तं विडि पाण्डव । ¦ 
+ नह्यसन्यस्तसंकल्पो योगी भवति कृश्चन॥ ¦ 


2५ 


११० <~ "र ` <<. नट ह 


A 
A 


UN 


१ यस्‌ , संन्यासम्‌ , इति, घाहुः, योगम्‌ , तम्‌ , विडि, पाण्डव, ¦ 


गै 


श्र AEST ० ~ / 
$ न, हि, असंन्यस्तसंकल्पः, योगी, भवति, कश्चन ॥ २॥ र 
५ ळर ९ उन | , 
१ पाण्डव > हे अजुन हि = क्यॉकि 
र य॒ कलामा ने ७ न्य छ कल्पांको 
र हि. दु ७2. - असंन्यसत-_ | संकल्पांको न 
र स्‌ डू सा सक संकल्प,  । त्यागनेवाला 
गाहा 0 कश्रन =कोई भी पुरुष 
$ तम॒ =उसीको (तूं) योगी =योगी 
{ योगस्‌ नयोग नि नही 
४ विद्धि =जान भवति > होता 


* आररुक्षोसुनेयागं कर्म कारणमुच्यते । 
१ योगारूढस्य तस्येव शमः कारणमुच्यते ॥ 
४ आरुरुक्षोः, मुनेः, योगम्‌; कमे, कारणम्‌, उच्यते, 

५ योगारूढस्य, तस्य, एव, शमः, कारणम्‌ , उच्यते ॥ ३॥ 


Re 


< 
०९६६००९८६० MT ०<६-न्ट् Cee rr BR > > Di id 


$ र- 
| & योगम्‌ = | समत्वबुदिरूप मुनेः= | मननशील पुरुषके 
हे _( योगमें _( लिये 
छः NN ७१, 
0 > आरूढ हानका | झु 
क्त अ. इच्छावाले ( योगकी प्राप्तिमें) ; 
४ . #- गीता अ० ३ छोक ३को टिपणीमें इसका खुलासा अर्थ लिखा है। { 
३१ 
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{ | योगारूढ > 
A कम करना हो| "`ˆ पुरुषके लिये 
| कारणम्‌ = हेत ठू सर्वसंकल्पो- ¦ 
| उच्यत कहा हूं | का अभाव 

| (ओर योगारूढ | एव = ही (कल्याणमें) 
5 पी € ) डु टर बा 

र है 


« यदा, हि नेन्द्रियार्थपु न कमंखनुषजते । 
¦ सवेसकल्पसन्यासी योगारूद्स्तदोच्यते ॥ 
र दा, हि, न, इन्द्रियार्थेषु, न, कर्मसु, अनुषजते 


` 


सवसकल्पसन्यासी, योगारूढः, तदा, उच्यते ॥ 8॥ 





A 
- 
$ = जिस कामें | हि =्ही | 
बाता) : म | 
§ | इन्द्रियॉके ।अनुषजते | | 
* गोगॉमें । नता दा | 
४ (अनुषज्ते)= | सिर गीली 
। होता है |सव॑संकल्प- वच | 
(तथा) [संन्यासी (त्यागी पुरुष |. 
नत | योगारूढः = योगारूढ | 
४ कमंसु - न कमोमें उच्यते =कहा जाता है | 
| उडरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्‌ । ¦ 
‡ आत्मव ह्यात्मनो बन्धुरात्मेव रिपुरात्मनः॥ | 
EE 9 3- । | 
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उद्धरत्‌, आत्मना, आत्मानम्‌, न, आत्मानम्‌, अवसादयेत्‌, 
आत्मा,एव,हि,आत्मनः,बन्धुः,आत्मा,एव,रिपुः, आत्मनः।९। 

और यह योगारूढ़ता कल्याणमें हेतु कही है इसलिये मनुष्यको चाहिये कि 
आत्मना =अपनेद्वारा (हि  =क्योंकि(यह) 
आत्मानम्‌ = आपका आत्मा = जीवात्मा आप 
(संसारससुद्रसे) एव =ही (तो ) 
उद्धरत्‌ =उद्धार करे |आत्मनः - अपना 
(ओर). बन्धुः समित्रहै/( और ) 





आमा | अपने आत्मा =आप 
आत्माको एव ऱऱ्हो 

न स heres आत्मनः = अपना 

अवसादयेत्‌ (न पहुंचावे |रिपुः =इत्रुहै 


६२९०-६० SCO Bc 2 Ri fi i002 ic a Ma Rik > NN UWE OO 


अर्थात्‌ और कोई दूसरा शत्रु या मित्र नहीं है 


बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः 
{ अनात्मनस्तु शत्रुले वर्ततात्मेव शत्रुवत्‌ ॥ 


$ बन्धुः, आत्मा, आत्मनः, तस्य, येन, आत्मा, एव, आत्मना 
‡ जितः, अनात्मनः, तु, शवुत्वे, वर्तेत, आत्मा, एव,शतरुवत्‌॥६॥ 





तस्य = उस ( वह ) 
0.  आत्मा्आप 
आत्मनः = जीवात्माका तो [एव =ही 


HO nn iii WU OIE 
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| 

और हे अजुन- | 

(सर्दी ग सके अन्तः- | 

EE ee | सा ही 
खदुःखेषु जी सिको | 
.{ 5 5 [दुःखादिकोंमें ।वृत्तियां अच्छी | 
| तथा त्तथा _प्रकारशान्तहे ‡ | 
$ मानाप- _ | मान और अर्थात्‌ विकार- * | 
| मानयोः (अपमानमें | रहित हैं (ऐसे) † 
RRR. UP PPC CUO NN । 
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Nk | 


{ बन्धुः =मित्र है (कि) | be द्वारा 
{ र मन ओर 
पेत्र जिस ।इन्द्रियांसहित 


अनातट 
आत्मना = जीवात्माद्वारा |शरीर नहीं 








Rr SN ES ७३७७ ss ++ & #' 
= - .& ~ 





२२ 
> हे 
| अप [उसका (वह) 
आत्मा डी इन्द्रियांसहित आत्मा -- आफ 


शत्रुवत्‌ =शत्रुके सदृश 
शत्रुत्वे = शत्रुतामें 

तु = ओर वर्तेत =बतेता है 
जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः 
शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः ॥ 
जितात्मनः, प्रशान्तस्य, परमात्मा, समाहितः, 

शीतोष्णसुखदुःखेषु, तथा, मानापमानयोः ॥ ७ ॥ 


जितः =जीता हुआ है 
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अध्याय ६ १६३ 


भः 
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[खाधीन (सम्यक प्रकारसे { 
५ जितात्मनः-- आत्मावाले स्थित है अर्थात्‌ ‡ 
पुरुषके उसके ज्ञानमें 
==} 
( ज्ञानमें ) समाहित परमात्माके र 
परी त | सञ्चिदानन्द- सिवाय अन्य प 
घन परमात्मा (कुछ हे ही नहीं १ 


ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः। ¦ 
युक्त इत्युच्यत योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः॥ ¦ 


ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा, कूटस्थः, विजितेन्द्रियः { 
युक्तः, इति, उच्यते, योगी, समलोष्टाइमकाञ्चनः ॥ ८ ॥ { 
और- ` { 
ज्ञान विज्ञानसे (तथा) ३ 
विज्ञान- तृप्त है अन्तः [समान है हे 
तृप्तात्मा . (करण जिसका । समलोष्टारम- (मिट्टी पत्थर ॥ 
सर ) व काञ्चन; ओर सुवण | 

, _†विकाररहित जिसके(व 
कट “ श्थिति जिसकी | योगी ल 
( ओर ) [युक्त अथात्‌ । 
| [अच्छी प्रकार युक्तः = भगवत्की | { 
बरजितेनदरियः जीती हुई हैं 'प्रातिवाला है ‡ 


cL EN क त त र तल सार र सार 
«| 
| 
| 7 


Feo इति - =एऐसे 
जिसकी उच्यते =कहा जाता है ४ 


I SI SI A SI STE EEE ३2 -+्*१9-+ 9२१०३ 2-+99-+३५७-२३-४६ 
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( सुहन्मित्रायुदासीनमध्यस्थद्वेष्यबन्डुषु । 
| साधुष्वपि च पापेषु समबुडिविशिष्यते ॥ 
# सुहृन्मित्रायेदासीनमध्यस्थद्ठष्यबन्धुषु, 

4 साधुषु, अपि, च, पापेषु, समबुडिः, विशिष्यते ॥ ९ ॥ 





और जो पुरुष- | 
{ [सुहृद्‌ = सुहुद्‌* साधुषु = र [त्माओंमें | 
क मित्र =मित्र जे अ | 
रि = बेरी पायेषु = पापियोभ 
4 +उदासीन= उदासीन अपि = 
१ | मध्यस्थ = मध्यस्थ | समान भाव- इ | 
४ देष्य २देषी ( ओर ) बाला है | 
$ (बन्धुषु = बन्थुगणोमें ( वह ) | 
। ( तथा) | विशिष्यते = अति श्रेष्ठ हौ $ 





| योगी युञ्जीत सततमात्मानं रहासि स्थित 
एकाकी यतचित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः ॥ 
{ योगी, युज्जीत, सततम्‌, आत्मानम्‌, रहसि, स्थितः, 
। एकाकी, यतचित्तात्मा, निराशीः, अपरिग्रहः ॥१०॥ 





# खार्थरहित सत्रका हित करनेवाला । 
| पक्षपातरह्वित । 
† दोनों ओरकी भलाई चाहनेवाळा । 


HI NS I SI SI २ आप OCMC ML MC आर FR ed 
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अध्याय ६ १६५ 
विल नी नल रु रर 


इसलिये उचित हैकि- 
जिसका मन | एकाकी -अकेढा ही 

आर इन्द्रियां- 
ड्‌ हर चा 


“<< 


Cam 


A 


8 
र 
१ चित्तात्मा सहित शरीर स्थानमै १ 
र | ला हुआ स्थितः =स्थित हुआ 
र ला सततम्‌ - निरन्तर र 
$ नराशीः =वासनारहित |आत्मानम्‌=आत्माको ¦ 
~ : , 
(और ) [तष { 
| अपरिग्रहः = संग्रहरहित |युञ्जीत = ।च्यानमे) ¦ 
(योगी “योगी (लगावे १ 
{ शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः। ¦ 
; नात्युच्छितं नातिनीचं चेलाजिनङुंशोत्तरम्‌ 
‡ शुचो, देशे, प्रतिष्ठाप्य, स्थिरम्‌, आसनम्‌, आत्मन 
न, अत्युच्छ्रितम्‌ , न,अतिनीचम्‌, चैलाजिनङुशोत्तरम्‌।११। † 
र शुचौ शुद्ध |आसनस्‌ =आसनको 
$ | 
| देरे =भूमिमें न 
[कुशा अत्युच्छ्रितम्‌= अति ऊंचा | 
3डाजिन- | रंगाला ( और ) 
। 000. --ओर वख्र हैं न न्‍न र 
। ड उपरोपरि अतिनीचम्‌ = अति नींचा | 
जिसके ऐसे |स्थिस =स्थि | 
। आत्मनः = अपने प्रतिष्ठाप्य = या 


20 
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¦ तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः । ¦ 

उपविइ्यासने युञ्ज्याद्योगमात्माविशुदधथे 
तत्र, एकाग्रम्‌, मनः, कृत्वा, यतचित्तन्द्रियक्रियः; 
उपविइय, आसने, युञ्ज्यात्‌ , योगम्‌ , आत्मविशुद्धये ॥१२॥ 






Po RN mae 


| ओर- | 
तत्र = उस [चित्त और | 
आसने = आसनपर यत- इन्द्रियांकी 


चित्तन्द्रिय--( क्रियाओंको 


प Sh ८ औ ७ 2 आइ 2 0 2 आ5 2 2 हम 


| पविश्य = बैठकर क्रियः | वशामें किया 
fT) हुन 

{ मनः =मनको . |आत्म- [अन्तःकरणकी & | 
विशुद्धये 'शुद्धिके लिये † | 
एकाग्रम्‌ = एकाग्र योगस्‌ नि योगका | 
$ कृत्वा = करक | युञ्ज्यात्‌ - अभ्यास करे $ | 


== ह.» es 


| समं कायाशेरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः । 

+ संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं सं दिशश्चानवलोकयन्‌ 

| समम्‌, कायशिरोग्रीवम्‌ , धारयन्‌ , अचलम्‌ , स्थिरः, 

| संपरेक्ष्य नासिकाग्रम्‌ , खम्‌ , दिशः, च,अनवलोकयन्‌॥१३॥ 
उसकी विधि इस प्रकार है कि- 


{ कायशिरो | काया शिर समम = समान 
| ग्रीवम्‌ ओर ग्रीवाको = और 


i हि Cer EC EE EE Ph SP Dh OD -$:0*<22* 
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$५ अचलम्‌ = अचल 
$ | नासिकाग्रम्‌ = | नासिकाके 


| धारयन्‌ = धारण किये हए |  . | अग्रभागको 
| स्थिः - दृढ़ क कः 

{ द्शिः = | 482 

व ( होकर ) | दिशाओंको 
| स्मस्‌ > अपने मानवी का | कि 
+ प्रशान्तात्मा विगतभीरत्रह्मचाखिते स्थितः 
¦ मनः संयम्य मचित्तो युक्त आसीत मत्परः ॥ 


> 


> 


{ प्रशान्तात्मा, विगतभीः, व्रह्मचारित्रते, स्थितः 
॥ सनः, संयस्य, मच्चित्तः, युक्तः, आसीत, मत्परः ॥१४॥ 


< 


र और-- 
{ बझचारि- । ब्रह्मचयके युक्तः = सावधान 
{ ब्रते ब्रतमें ( होकर ) 
हल | स्थित रहता [मनः < मनको 

| हुआ 


संयम्य = वरामें करके 
विगतभीः = भयरहित ' (रं लगे 
तया” सचित ळ | चत 
[ 
अच्छी प्रकार (और 
प्रशान्तात्मा=; शान्त अन्तः- ट 
[करणवाळा | मत्परः = मरे परायण हुआ 


(और) आसीत = स्थित होवे 


FRI Re Se EE I MCN © (8 "क्री कक A Nk Cr + केक 


CE os or कप पड क दम यक आक अ 
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¦ युञन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः । 
| शान्ति निवाणपरमां मत्संस्थामांधिगच्छति 


$ यु्नन्‌, एवम्‌ , सदा, आत्मानम्‌ , योगी, नियतमानसः, 
# शान्तिम्‌, निवाणपरमाम्‌ , मत्संस्थाम्‌ , अधिगच्छति ॥१५॥ 











एवम्‌ = इस प्रकार योगी =योशी | 
आत्मानम्‌- आत्माको | स्थिति- † ` 
[(परमश्वरकं नीः | | 

युञ्जन्‌ ='स्वरूपर्म) ज | पराकाष्ठा- 
[गाता हुआ [बाली | 

निय । स्वाधीन मन- |शान्तिम्‌ =शान्तिको | 
मान वाला अधिगच्छति= प्राप्त होता है ‡ | 
| 


नात्यक्चतस्तु योगोऽस्ति न चेकान्तमनश्चतः 
न चाति खप्नशीलस्य जाग्रतो नेव चार्जुन ॥ 
न, अति, अक्नतः,ठु,योगः,अस्ति,न,च,एकान्तम्‌ , अनश्चतः 
न, च, अति,खम्नशीलस्य, जाग्रतः,न,एव,च, अजुन ॥१६। 

परन्तु- 
अजुन =हे अजुन [योगः = यह योग 


क्क TT NUNN 


“१ 
ल 
०७० 
र्र 
| 
टक 
| 
ह I DRY SER >a lr > qc i i i 
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न =न 
र तु तो अति > अति 
¦ अति = बहुत स्यम (शयन करनेके ३ 
। अश्षतः = खानेवालेका | शीलस्य (खभाववालेका £ 
ई अस्ति = सिद्ध होता हे = और { 
$ च = ओर न रन 
$ न =्न [अत्यन्त जागने 
$ एकान्तम्‌ = बिल्कुल धाक { 
{ अनश्नतः रन खानेवाळेका (एव =ही १ 
४ - तथा ( सिद्ध होता है) १ 
| युक्ताहारपिहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु। ¦ 
युक्तस्वमावबोधस्य योगो भवति हुःखहा॥ ¦ 
$ युक्ताहारविहारस्य, युक्तचेष्टस्य, कमसु, 
युक्तस्वम्ावबोधस्य, योगः, भवति, दुःखहा ॥१७॥ t 
य 
| [दुःखोंका नाश |___ (यथायोग्य 
। ड'खहा न करनेवाला खोळ (चेष्टा करने- f 
† योगः =योग (तो) वेका (और) | 
१ oe | यथायोग्य । 
7 जानान या युक्तखमाव- शयन करने 
१ युक्ताहार- | आहार ओर नोधा छो न जाग १ 
* विहारस्य विहार करने )। 
र 'वाळेका (ही) 
[बालेका (तथा ) (सिड) ९ 
नसे नकि तात त 
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$ यदा विनियतं चित्तमात्मन्यवावातिष्ठते। ¦ 
निःस्पृहः सवंकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा॥ 


यदा, विनियतम्‌, चित्तम्‌, आत्मनि, एव, अवतिष्ठते 
निःस्पृहः, सवकामेभ्यः, युक्तः, इति, उच्यते, तदा ॥१८॥ 


१ इस प्रकार योगके अभ्याससे- 

$ क्षति अत्यन्त वशमें | तदा. 5 उस कालसें | 

% विनियतम्‌ | कि र पर | 
या इआ सरव ` | संपूण | 

{ चित्तम्‌ =चित्त कामेभ्यः (कामनाओसे ‡ ` 


# यदा =जिस कालमें पृहारहित 
॥ श स्पृहारहित 
आत्मनि 5 परमात्मामे ।निःस्पृहः = | हुम पुरुष 


$ एव ड 
अ प्रकार युक्तः =योगयुक् 


अवतिष्ठते स्थित हो |इति =एऐसा 

$ (जाता है 'उच्यते =कहा जाता है 
यथा दापो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता 

योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः 


॥ 
$ यथा, दीपः, निवातस्थः, न, इङ्गते, सा, उपमा, स्म्रता, 
योगिनः, यतचित्तस्य, यनत; योगम्‌ , आत्मनः ॥१९॥ 


fh र्‌ 


I 
Rs मसा 0 I I I I Sie Ot i hl Oi > Si VU CHC OC UN 


| 
। 
। 
| 
| 
| 
| 





$ यथा =जिसप्रकार |दीपः = दीपक । 

४ निवातस्थः = | बायुरहित |. 
स्थानमें स्थित न - नहीं न 

रार. न तर कल | 
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(चलायमान |योगस ध्यानम लगे { 
rhe त | होता है |युञ्जतः | | हुए १ 
सा -वैसीही योगिनः च्योगीके £ 
| उपमा यतचित्तस्य= जीत १ 
र य ककती | चित्तकी $ 
$ आत्मनः =परमात्माके स्म्रता =कही गई है | 
| यत्रोपरमते चित्तं निरु योगसेवया । | 
¦ यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। ¦ 
| यत्र, उपरमते, चित्तम्‌, निरुद्धम्‌, योगसेवया, यत्र, | 
{ च,एव,आत्मना,आत्मानम्‌,पश्यन्‌,आत्मनि,तुष्यति॥२०॥ ‡ 
{ और हे अजुन- 2 
{ यत्र =जिस अवस्थे ना - शुद्ध हुई सूक्ष्म { 
डे योगके. बुडिडारा १ 
४ योगसेवया | नी 
` (अभ्यासस |आत्मानम्‌= परमात्माको ६ 
$ निरुद्धम्‌ = निरुद्ध हुअ ह t 
चित्तम्‌ =चित्त | | पश्यन्‌ fe 
if त ४0 हो ड़ । 
$ जाता है नि es 
च =ओर Ri घन परमात्मामें { 
$ यत्र =जिस अवस्थामें र 
४ ( परमेश्वरके १ 
ध्यानसे)  ।तुष्यति "संतुष्ट होता हे ॥ 


he eR क 
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HE Ek 


* युखमात्यन्तिकं यत्तङडिग्राममतीन्द्रियम्‌। 


त्ति यत्र न चेवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः ॥} 
2 सुखम्‌, आत्यन्तिकम्‌, यत्‌, तत्‌, बुडिग्राह्मम्‌, अतीन्द्रियम्‌ 
{ वेत्ति, यत्र, न, च, एव, अयम्‌, स्थितः, चलति, तत्त्वतः॥२१॥ 


तथा- । 





न्द्रियांसे [यत्र =जिस अवस्थामें 
अतीन्द्रियम्‌ = | र्‌ 
अत पति - अनुभव करता है 
| केवल शुद्ध सत ओर | 


( यत्र) - जिस अवसश्थामें 


( 

। 

| 

| 

। 

। 

। 

| 

। 
बुडिग्राह्मम्‌ ='बुद्धिद्वारा तक हल | 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 


र 
( 
{ हुई सूक्ष्म 
। 
। 
। 


| ग्रहण करने य 

[योग्य अयस्‌ =यह योगी 

-जो तत्त्वतः =भगवत्खरूपसे $ 
आत्यन्तिकम्‌=अनन्त |नएव नहीं 
सुखम्‌ आनन्द हे नलति ८ | चलायमान ६ 
तत्‌ - उसको (होता है 





| 
| 
| 
| 
| 


| यं लब्ध्वा चापरं लाम मन्यते नाविकं ततः 
यस्मिन्स्थितो न हुःसेन गुरुणापि विचाल्यते 


यम॒,लब्ध्वा, च, अपरम्‌, लाभम्‌, मन्यते,न,अधिकम्‌, तत 
{ यस्मिन्‌, स्थित न, दुःखेन गुरुणा, अपि, विचाल्यते ॥ २२ 


a क्क PN OOS 
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अध्याय ६ १७३ 


SE LT HS MW ~ I सर -स> "भ8 


rst 


ओर-- 

[(परमश्वरकी |च = और 
यस्‌ =।प्रा्तिूप) जिस ( भगवत्पाप्त 

।छामको यस्मिन्‌ | रूप) जिस 
लब्ध्वा < प्राप्त होकर (अवस्थामें 
ततः हु उससे स्थित हल | स्थित हुआ 
अधिकम्‌ = अधिक यागा 
अपरम्‌ =दूसरा गुरुणा > बड भारी 

(कुछ भी) |दुःखेन =दुःखसे 
लाभम्‌ =लाभ अपि =भी 
न - नहीं न | चलायमान 
सन्यते "मानता हे |बिचाल्यते 


तँ विद्याहःखसंयोगवियोगं योगसंज्ञितम्‌ । 
स निश्चयेन योक्तव्यो योगोऽनिविण्णचेतसा 
तम्‌, विद्यात्‌, दुःखसंयोगवियोगम्‌, योगसंज्ञितम्‌, 


सः, निश्रयेन, योक्तव्यः, योगः, अनिर्विण्णचेतसा ॥२२॥ 
और जो- 


ro FE ०€£""टक” 


र 
। 
र 
/ 
| 
नहीं होता ( 
३ 
। 
{ 
। 
{ 
{ 
{ 
। 
। 


न दुःख-  (दुःखरूप  ।तम्‌॒ > उसको 
| संयोग- सा 
वियोगम्‌ \संयोगसे रहित हे विद्यात्‌ = जानना चा 
( तथा ) मा 
| योग- bi नाने च्य 
। संज्ञितम (योग योगः = योग । 
BSS SOS ६९०९ ५९-६६ IAM FS 3 
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१७४ श्रीमद्भगवद्वीता 


ME -कत की निल ली चया 


[न उकताये `| निश्चयेन = निश्चयपूर्वक 
| अनिर्विण्ण- | हुए चित्तसे 


चेतसा |अथात्‌ तत्पर 
[हुए चित्तसे ` |योक्तव्यः= करना कतव्य है 


१ संकल्पप्रभवान्कामांस्त्यक्त्वा सवानशेषतः 
¦ मनसेवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः 


{ संकल्पप्रभवान्‌ , कामान्‌, त्यकत्वा, सवान्‌, अशषतः, 
र मनसा, एव, इन्द्रियग्रामम्‌ , विनियम्य, समन्ततः ॥२४॥ 
इसलिये मनुष्यको चाहिये कि- 


DS St a "६३ SS 


१ संकल्प- | संकल्पसे उत्पन्न ( और ) 
` प्रभवान्‌ ( होनेवाली मनसा =मनके द्वारा 
७ योंके 
सवीन्‌ > संपूर्ण किम | इन्द्रियोंके 
( कामान्‌ = कामनाओंको Ee समुदायको 
[निःशेषतासे |समन्ततः =सब ओरसे 
७ 
आयात वासना |एव =्ही 4 
hs आसक्ति- (अच्छी 
सहित विनियम्य . प्रकार वदामें 
त्यक्त्वा = त्यागकर (करके 


| शनेः शनेरुपरमेइड्या ध्रृतिग्हीतया 
| आत्मसंस्थमन; कृतवा न किंचिदपिचिन्तयेत 


$ शने शनेः, उपरमेत्‌, बुद्धया, धृतिगृहीतया, 
आत्मसखस्‌ , मनः, कृत्वा,न, किचित्‌ , अपि, चिन्तयेत्‌ २५॥ { | 


Ct वावा ००५०७ ५८ दललाई फन 
Mumuksh है ESRF "ज्य | 


मनः मनको |. 
आत्म- _ | परमात्मामें 
संस्थस्‌ स्थित 


किस कमसे 
=+( अभ्यास 
(करता हुआ) . 
दु | उपरामताको |कृत्वा “करके 
प्राप्त होवे ( परमात्माके 


20 
ब ५ A 





| 
टी 


(तथा ) सिवाय और ) 
ठी किंचित्‌ > कुछ 
] 3 अपि =भी 


9 ५ 
"वरी ८ 
FRE 
Ht 


॥ गृहीतया 
बुड्या =बुडिद्वारा न चिन्तयेत्‌= चिन्तन न करे 


यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरम्‌ । 


i 
/ 
१ 
( 
र 
। 
( 
१ ततस्तता नियम्येतदात्मन्येव वश नये त्‌ ॥ 
{ यतः, यतः, निश्चरति, मनः, चञ्चलम्‌, अखिरम्‌ , 
, 

। 

। 

{ 

{ 

{ 

। 

, 


i a) 


i 


“>>-->. 


“द्व 








$ ततः,ततः, नियम्य, एतत्‌ , आत्मनि, एव, वशम्‌ ,नयेत्‌॥२६॥ ( 
। परन्तु जिसका मन वशमें नहीं हुआ हो उसको चाहिये कि- 

‡ एतत्‌ "यह (सांसारिक 

न्यत = | स्थिर न रहने- निश्चरति ~ 

$ वाला ( और ) विचरता है 

चञ्चलम्‌ = चञ्चल ततः =उस 

{ मनः नमन ततः =उससे 

४ यतः । जिस जिस | नियम्य 5 रोककर 

| यतः कारणसे ( बारम्बार ) 

ञे DSS S00 Sh Sg I 0 EMO OCA COC Si i Si 2-३ 
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१७६ ` श्रीमडगवद्वीता 


Ree eee eee EE EE HNP 


{ आत्मनि = परमात्मामं | वराम =निरोध 
* एव =्ही ।नयेत्‌ =करे 


प्रशान्तमनसं ह्येनं योगिनं मुखमुत्तमम्‌ । 





। उपैति शान्तरजसं ब्रह्मथूतमकल्मषम्‌ । 
> प्रशान्तमनसस्‌ , हि, एनम्‌ , योगिनम्‌ , सुखम्‌ , उत्तमम्‌ , 
श्र 
। उपैति, शान्तरजसम्‌, ब्रह्मभूतम्‌, अकल्मषम्‌ ॥२७| 
हि = क्योंकि एनस्‌ =इस 
a | जिसका मन ता 
अच्छी प्रकार ।घन ब्रह्मके 
मनसम्‌ = 
* (जन्त है (और ) "त साथ एकीभाव 
म | जो पापसे हुए 
रहित हे (ओर) योगिनम्‌ = योगीको 


224 


सका रजो- |उत्तमम्‌ . - अति उत्तम 
= गुण शान्त हो |सुखम्‌ = आनन्द 
गया है ऐसे |उपैति “प्राप्त होता है 
युञननेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः । 
सुखंन ब्रह्मसस्पशमत्यन्तं खुखसमरबुत ॥ 
जुन्‌ , एवम्‌, सदा, आत्मानम्‌ , योगी, विगतकल्मषः, 
$ सुखेन, अह्मसंस्पशम्‌ , अत्यन्तम्‌ , सुखम्‌, अश्नुते ॥२८॥ 


4] 0 
cf 4 
43 | 
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और वह . ९ 
विगतकस्मषः= पापरहित | सुखेन न 

$ न्‌ od 

योगी ग) ऱ्य ~ उ उतपूवक रः 

गी योगी [परब्रह्म १ 

$ एवम्‌ = इस प्रकार संह ='परमात्माकी ९ 

८) सदा = निरन्तर 3. भापतिरूप 


| आत्मानम्‌ =आत्माको अद्यन्तम्‌- अनन्त 

उलन [(परमात्मामें) सुखम्‌ = आनन्दको 

(लगाता हुआ अश्नुते = अनुभव करता है 

सर्वेभरूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि 
योगयुक्कात्मा सर्वत्र समदर्शनः । 

१ सवभूतस्थम्‌ , आत्मानम्‌ , सवभूतानि, च, आत्मनि, 

ईक्षते, योगयुक्तात्मा, सत्र, समदशनः ॥ २६॥ 


। 
। 
: 
और हे अजुन- । 
। 
। 
! 
। 
। 
। 
र 
! 


| सवेव्यापी अनन्त| आत्मानम्‌ = आत्माको 

ne | चेतनमें एकी- “संपूण भूतोंमें 

जा भावसे स्थितिरूप | सवभूतस्थम्‌=¦बफमें जलके 

| ।योगसे युक्त हुए _ (सदृश व्यापक 
।आत्मावाला ( देखता हे) 

। (तथा) च 

| सवत्र «सबसे सवंभूतानि = संपूण भूतोंको 
[समभावसे देखने आत्मनि = आत्मामें 

| व य (वाळा योगी : (ईक्षते =देखता है 


NST TTR "के 
१५ 
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१७८ श्रीमद्भगवद्वीता 


He EEE 9 

अर्थात्‌ जैसे खप्तसे जगा हुआ पुरुष, खम्नके संसारको 
अपने अन्तगांत सकल्पक आधार देखता ह वस हा वह्‌ 
पुरुष संपूण भूतोंको अपने सवव्यापी अनन्त चेतन 
आत्माके अन्तगेत संकल्पके आधार देखता हे । 


यो मां पश्यति सवत्र सवं च साथि पश्यति 
तस्याहन प्रणश्याम सर्चस न त्रगश्यात॥ 
यः, साम्‌, पञ्यति, सवत्र, सवम्‌, च, मयि, पश्यति, 
तस्य, अहम्‌, न, प्रणश्यामि, सः, च, स, न, प्रणरयति॥ २ ०॥ 


और- 
यः =जो पुरुष । परयति =देखता है 
सवत्र = संपूर्ण भूतोमें तस्य = उसके (लिये) 
| सबके आत्मरूप |अहम =मैं 
सास्‌ = दे ~ 
मुझ वासुदेवको ही द । अद्टश्य नहीं 
( व्यापक ) होता हू 
प्यति = देखता हे चच =और 
च = ओर सः =वह 
जे पू ९ ऐको -> १७ लिये 
सवम्‌ = संपूण भूत म्‌ = मरे (लिये) 
मुझ वासुदेवके अद्टश्य नहीं 
मयि = | उ 
अन्तगेत » हा होता है 
क्योंकि वह मरेमें एकीभावसे स्थित है । 


= क कः चक = काक 


SS YP Se Se SI Se -2-->.->2--> om >i ~ ~ YO UU UC Oslo UW 


* गीता अध्याय ९ छोक ६ देखना चाहिये । 


श्र 
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Dn -६२--६९- 
| 2 -६<--६९ Dan ग 5-७३-७595 3३-०३" 


संभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्मास्थितः। | 
तः । 
$ सवथा वतमानोऽपि स योगी मयि वर्तते ॥ 


सवभूतास्थतस्‌ , यः, माम्‌, भजति, एकत्वम्‌ आस्थितः, 


७ ७ 
सवथा, वतेमानः, अपि, स यांगी, म्ये, वतेते ॥३१॥ 
इस प्रकार-- 


जा परप भजति -भजता हे 





आास्थत स्थित ञम्‌ 2600 च ९ 
क $" योगी “योगी 
सै णे भूतोंमें ६ 
सवभूत- _। ^ शण | सर्वथा = सब प्रकारसे 
स्थितम 5७ 5 नर 
स्थित मानः = बतेता हुआ 


मास्‌ = सञ्चिदानन्द- ' |सयि =मेरेमें ही 
(घन वासुदेवको । वतेते > बतेता है- 
क्योंकि उसके अनुभवमें मेरे सिवाय अन्य कुछ है ही नही । 


४ आत्मोपम्येन सर्वत्र समं पश्याति योऽन । 
$ सुख वा यादे वा दुःखं स योगी परमो मतः॥ 


{ आत्मोपम्येन, सर्वत्र, समम्‌, पश्यति, यः, अर्जुन 
सुखम्‌ , वा, यदि, वा, दुःखम्‌, सः, योगी, परमः, मतः।३२॥ 
)( और- 

१ अर्जुन = हे अजुन |यः =जो योगी 


LM LTE CCU CU 
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१८० श्रीमद्भगवद्वीता 


EE PSS il ने ७9 


मै 


LD 


~ 


नीये अपनी | यदि वा = अथवा 
| या न | साद्दश्यतासे» दुःखम्‌ = दुःखको (भी) 


| सत्र --संपूण भूरतोमे जता हे 

¡ समस्‌ =सम Ce 

{ पश्यति = देखता हे | योगी योगी | 

वा = और परमः = परम श्रेष्ठ | 

( सुखम्‌ > सुख मतः =माना गया है 
अजुन उवाच 


योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः 
साम्येन मधुसूदन । 
एत्स्याह न॑ पीन 
चञ्चलताल्स्थितिं स्थिराम्‌ ॥३३॥ 
यः, अयम्‌, योगः, त्वया, प्रोक्तः, साम्येन, मधुसूदन, 
एतस्य, अहम्‌ , न, पर्यामि, चञ्चलत्वात्‌ , स्थितिम्‌, सिराम्‌ 


इस प्रकार भगवानूके वाक्योंको सुनकर अजुन बोला- 


मधुसूदन =हे मधुसूदन [यः =जो 








* जैसे मनुष्य अपने मस्तक हाथ पैर ओर गुदादिके साथ ब्राह्मण 
क्षत्रिय शद्ग ओर म्ळेच्छादिंकोंका-सा बरताव करता हुआ भी उनमें आत्मभाव 
अर्थात्‌ अपनापना समान होनेसे, सुख और दुःखको समान ही देखता है 


वैसे ही सब भूतोंमे देखना “अपनी साह्श्यतासे” सम देखना है । 
ANS TNR EE TTI I की 
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अध्याय ६ १८१ 





nnn oT FTC TONE 
अयम्‌ =यह | चञ्चळत्वात्‌= चञ्चल होनेसे £ 
योगः = ध्यानयोग बहुत काल- 

१ त्वया आपने" स्थिराम्‌ >: तक ठहरने 

{ सास्येन न समत्वभावसे द वाली का. 
परोक्तः >कहा हे तिम्‌ = स्थितिको 
एतस्य २ इसकी न - नहीं 


में (मनके) |पश्यामि =देखता हूं 


चञ्चले हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवहुदम । 
¦ तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुहुष्करम्‌॥ 
चञ्चलम्‌ , हि, मनः, कृष्ण, प्रमाथि, बलवत्‌ , दृढम्‌ , 
+ तस्य, अहम्‌ , निग्रहम्‌ , मन्ये, वायोः, इव, सुदुष्करम॥३४॥ 


“9 9-5 
श 
pen 


> Hai 


rE 





CD i | 


| हि “क्योंकि ।ब्वत्‌ = बलवान्‌ हे 

॥ कृष्ण =हे कृष्ण ( यह ) (अतः) > इसलिये 

| मनः =मन्‌ ।त्स्य =उसका 

छ चञ्चलम्‌= बड़ा चञ्चल |निग्रहम्‌ = वशामें करना _ 
| (ओर) अहम्‌ समै 

। असम 2 | प्रमथन स्वभाव- | वायोः =वायुकी 

। छक वाला हे हत न भांति 

/ (तथा) सुदुष्करस्‌ - अति दुष्कर 
$ दृढम्‌ =बड़ा दृढ़ ( और) ।मन्ये =मानता हूं 


LR Sgn i Ic pc Mc Gc Rc (0 Ri gm 
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१८२ श्रीसङ्करावद्वीता 


क हह ह ह म 0000000000. तत 














{ श्रीभगत्राचुवाच 
७ 9 | he वकर ९२१ ० 
र असशय महाबाहा भना इन्र चलस्‌ । 
त्र या कोन न्तेय्‌ वे % रै 
¦ अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गह्यते ॥ 
$ असंशयम्‌, महाबाहो, मनः, दुर्निग्रहम्‌, चलम्‌ , 
अभ्यासेन, ठु, कोन्तेय, वैराग्येण, च, गृद्यते ॥ २५॥ 
` इस प्रकार अजुनके पूछनेपर श्रीकृष्ण भगवान्‌ बोले- 
महाबाहो =हे महाबाहो । न | है कुन्तीपुत्र 
मै रण =< 
{ असंशयम्‌ = निःसन्देह | ¬| अजुन 
{ मनः =मन | अभ्यास 
१ चलम्‌ = चञ्चल -_ अर्थात खितिवे 
प ह यु अभ्यासेन =| पाद सित 
भे आर ) ह __ लिये बारम्बार 
2. [कठिनतासे | [यत्न करनेसे 
दुर्निग्रहम्‌ =/बरामें होने- ।च = ओर 
वाला है वैराग्येण = वैराग्यसे 
तु = परन्तु | युह्यते =वशमें होता है 
$ इसलिये इसको अवश्य वशमें करना चाहिये । 
ड्र ° ~ ७ 
४ असंयतात्मना योगो हुष्प्राप इति मे मतिः। 
४ वि यत ~ 
| पश्यात्मना तुयतता शक्यञ्वाप्तुमुपायतः 
४ असयतात्मना, योगः, दुष्प्रापः, इति, मे, मतिः, 
$ वश्यात्मना, तु, यतता, शक्यः, अवाप्तुम्‌ , उपायतः ॥३६॥ 
| *गीताअ० १२-छोक ९ की टिप्पणीमे इसका विस्तार देखना चाहिये। | 
ot कश SR NE EW 2] 
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अध्याय ६ १८३ 


Sn SSS ६९--६९- 9 ४६ 


क्योंकि- 
मनको - 
[ee न | श्यात्मना= 
असंयतात्मना= 
| करनेवाले यरता ७ । प्रयत्नशील 
(पुरुषद्वारा _ ( पुरुषद्वारा 
योगः = योग उपायतः = साधन करनेसे 


| दुष्प्राप्य हे | अवाप्तुम्‌ = प्राप्त होना 
अर्थात्‌ (शक्यः =सहज है 


RRC > i [i Ci i 


४ “प्राप्त होना |इति ङयह 
(कठिन हे मे =मेरा 
तु =और मतिः समत हे 
अजुन उवाच 


अयतिः श्रद्योपेतो योगाचलितमानसः । ¦ 
अप्राप्य योगसंसिडिं कां गाते कृष्ण गच्छति + 


DD RY NS SS SSS SS Se C00 hi (0 bl fi Bl > fi i i RO RCRD Ri i iN > 


अयतिः, श्रद्धया, उपेतः, योगात्‌, चलितमानसः, = 

अप्राप्य, योगसंसिंडिस्‌, कास्‌, गतिम्‌, कृष्ण, गच्छति॥३७॥ ४ 

इसपर अजुन बोढा- ! 

कृष्ण =हे कृष्ण अयतिः = शिथिल यक्नवाला 
योगात्‌ =योगसे ह 

चिः (तिवत हो र 
मानसः ६ दसन छट) | = श्रद्धायुक्त पुरुष † ` 

- [जिसका ऐसा ' उपेत 


PI ND WD TT TE ii gc HI abc Mc Hi Mk 
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१८४ श्रीमद्भगवद्गीता 


त छ SITE cil oo म सर ताला 
का जा सिद्धिको अप्राप्य =न प्राप्त होकर | 
संसिदिम | अथात्‌ भगवत्‌- । काम्‌ = किस | 
(साक्षात्कारताको | गतिम्‌ = गतिको | 
गच्छति - प्राप्त होता है 


¦ कचिन्नोभयविश्रष्टश्छिन्नाअमिव नश्यति।| 
| अग्रतिष्ठो महावाहो विमूढो ह्मणः पथि॥{ 


कञ्चित्‌, न, उभयविभ्रष्टः, छिन्नाश्रम्‌, इव, नयति, iG 


9-5-59 ५9° 


“डक 


रु 
| अपरतिष्ठः, महाबाहो, विमूढः, ब्रह्मणः, पथि ॥ ३८ | 
र 7 | 
$ महाबाहो हे महाबाहो इव =ांति 
कचित्‌ =क्या (वह) 
ब्रह्मण:ः = भगवत्प्राप्तिके दोनों ओरसे 
पथि = मार्गमें उभय पति Rl 
|. च नाहित इभा | विष्टा प्राप्ति ८ वि | 
पर भ्रष्ट हुआ | 
| निस [छिन्नभिन्न [न [ नष्ट तो नहीं हो 


(बादृळकी |नव्यति (जाता है ! 


एतन्मे संशयं कृष्ण छेत्तुमहस्यशेषतः । | 
| त्वदन्यः संशयस्यास्य कत्ता न ह्यपपद्यते ॥ { 
| | 
| 


। 
| एतत, मे, संशयम्‌, कृष्ण, छेत्तुम्‌, असि, अशेषतः, : 
{ त्वदन्यः, संशयस्य, अस्य, छेत्ता, न, हि, उपपद्यते ॥३६॥ 


NRE EE E9959 
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अध्याय ६ १८५. 


रॅ 
Dn mn sn Si SD PEPE DE cam cdm omc WC 


। इष्ण नहनहें कृष्ण हि टि 


मे न मेरे आपके सिवाय ‡ 
ज़हर य 

2 ु तवदन्यः = | | 

१ त जी | दूसरा f 

प संशयम्‌ = सशयको अस्य =इस 


हे >> ७_ रै क 


र अशेषतः = संपूर्णतासे संशयस्य = संशयका 
१ | छेदन करनेके अनन्य | छेदन करने- 


> 


नट लिये (बाला 
(आप ही) |न _( मिलना संभव 
अहसि > योग्य हैं | उपपद्यते | | नहीं है 
श्रीभगवानुवाच 


पार्थ नेवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते । 
न हि कट्याणकृत्कश्चिइगीतिं तात गच्छाति॥ 
पार्थ, न, एव, इह, न, अमुत्र, विनाशः, तस्य, विद्यते, 

न, हि, कल्याणकृत्‌ , कश्चित्‌ , दुगोतिम्‌, तात, गच्छति॥४०॥ 


इस प्रकार अजुंनके पूछनेपर श्रीकृष्ण भगवान्‌ बोले- 


| $C ,६-.६६--६४--६४--६७ ६४-६४ Hi kN तेकीतेलीतेक्रेतकीतेकीतेत्रै 


। 2 | क - 
१ ANY 


पाथं =हेपाथे ।एव हीं 

तस्य = उस पुरुषका विनाशः = नादा 

न म=नतो विद्यते =होता हे 
इह = इस छोकमें (ओर) हि =क्योंकि 
न झन |तात =हे प्यारे 
अमुत्र = परलोकमें | कश्चित्‌ =कोई भी. 


SS SS SSIS ISO O in SSM SR i bie fie De 


नर 


| | 
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. १८६ श्रीमठठगवद्वीता 


A Ph Ph 3%, 


ज 


Doc O clin cm linc Si >I DN 


शुभ कमै [दुरगतिम्‌ = ढुगेतिको 
र करनेवाला | 
ल्याण- | ९ | ८ 
क योत... न = नहा 
|भगबत्‌-अथ 
[कर्म करनेवाला 'गच्छति = प्राप्त होता है 
प्राप्य पुण्यक्रता लोका- क्‍ 


वुषित्वा शाश्वतीः समाः । 
शुचीनां श्रीमतां गेहे 
योगश्र्ोऽभिजायते ॥४१॥ 

प्राप्य, पुण्यकृताम्‌ , लोकान्‌ , उषित्वा, शाश्चतीः, समा 
शुचीनाम्‌ , श्रीमताम्‌ , गेहे, योगभ्रष्टः, अभिजायते॥४१॥ 


Co | | 
Dn vn a SS ६६-८९ -६३--८२- CEE 
204 


कन्नन EE 9-93-53 Ro) 
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किन्तु वह- | 

।ोगश्र्टः= योगभ्रष्ट पुरुष | समा; =वर्षोतक | 
पुण शि वे 

न म | सप्यवानोंके उषिला. =वासकरके | 
० ण | 

लोकॉको अर्थात्‌  शुचीनाम्‌ =: हि हि. 

कान्‌ =| खगादिक डे | 

उत्तम लोकोंको | श्रीमताम्‌ - ^ | 

प्राप्य > प्राप्त होकर 02 | 
(उनमें) |गेहे =घरसें | 

शाश्वतीः = बहुत अभिजायते= जन्म लेता है | 


अध्याय ६ १८७: 


Cn Sa SPP DLC amc cfc Mikal YE NNN 


अथवा योगिनामेव कुले भवाति धीमताम्‌ । 
एतांडे दुलेमतरं लोके जन्म यदीटशम ॥ 
अथवा, योगिनाम्‌ , एव, कुले, भवति, धीमताम्‌ , 
एतत्‌ , हि, ढुळभतरम्‌ , लोके, जन्म , यत्‌ , ईद्दशम्‌॥४२॥ 











अथवा =अथवा | ( परन्तु ) 
र | 
(वरा यवान्‌ पुरुष ईरम्‌ -इस प्रकारका 
उन | लाकाम न यत्‌ =जो 
जा) एतत्‌ =यह्‌ 
¦ धीमताम्‌ = ज्ञानवान्‌ वि हक. 
$ योगिनामूर्योगियॉके जन्म >जन्म है (सो) 
एव > ही | लोके =संसारमं 
कुले — कुलमें | हि ऱ्य निःसन्देह 
~ ब | 
भवति =जन्म लेता है । ढुळंभतरम्‌= अति दुभ है 


त्र तं बुडिसंयोगं लभते पोर्वदेहिकम । 
यतते-च ततो भूयः संसिडो कुरुनन्दन ॥ 


SI Sn I ln SI OE Si > LO > i UE > WW UY SM PC OO 025 > 


DSS PUPPY PRY SE SY SS SE RSE NE YE WCC CUO 








£ तत्र, तम्‌ , बुडिसंयोगम्‌ , लभते, पौवेदेहिकम्‌ , 

{ यतते, च, ततः, भूयः, संसिडो, कुरुनन्दन ॥४३॥ 

` और वह पुरुष- 

$ तत्र. =वहां पौवे- . _ [ पहिले शरीरमें 

| तम्‌ > उस देहिकम्‌ ( साधन किये हुए | 
CEU SNM DCI >> ->-३->->->-३.-2-> र 
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१८८ श्रीमद्भगवद्गीता 


Cn nn iii ec cic कळ. 
प बुडिके संयोगको | कुरुनन्दन = हे कुरुनन्दन 
| बुडि- अर्थात्‌ समत्व- [ततः = उसके प्रभावसे 
{ संयोगम्‌ |बुदड्धियोगके |सूयः = फिर 

|संस्कारोंको (अच्छी प्रकार) 
सिडी - | भगवत्माप्तिके 


नामत्त 


(अनायास ही) | 
लभते - प्राप्त हो जाता हे 
च =ओर यतते =यल्ल करता है 


| पूर्वाभ्यासेन तेनेव हियते द्यवशो 
जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दन्रह्मातिवतेते ॥ 
त्‌ 


| 

। 

| 

| 

| 

। 

। 
वोभ्यासेन, तेन, एव, हियते, हि, अवशः, आपि, स । 
जिज्ञासुः, अपि, योगस्य, शब्दब्ह्म, अतिवतेते ॥४४॥ | 
| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 














और- । 

Fi एव =ही | 

विषयोके | _ > | 

अवशः = =[नःसन्दंह | 

वशम हुआ र ह | 

अपि = भगवत्‌की ओर | 

तेन = | "ad किया. | 

र पहिळेके जा | 
पूवोभ्यासेन- | न | गे 
( अभ्यासस (तथा) 








कै यहां वह” शब्दसे श्रीमानोंके घरमें जन्म ठेनेवाळा योगभ्रष्ट 
पुरुष समझना चाहिये । 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


अध्याय ६ १८९ 
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समत्वबु न्त 
योगस्य | सत तक त 
{ योगका _' शब्दबह्म >! सकाम कमोंके 
। जिज्ञासुः -जिज्ञासु A 
९० 
८ अ = न 
$ अपि "भी वि | जाता है 


/ प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संछुडकिल्बिषः । 
¦ अनेकजन्मसंसिडस्ततो याति परां गतिम्‌॥ 
{ प्रयत्नात, यतमानः, तु, योगी, संशुद्धकिल्बिष 

+ अनेकजन्मसंसिडः, ततः, याति, पराम्‌, गतिम्‌॥४५॥ 





EE EE RE EEE कफ कप जिनक 


{ जब कि इस प्रकार मन्द प्रयत्न करनेवाला योगी भी परमगतिको प्राप्त हो 
{ जाता है तब क्या कहना है कि- 

न अनेक जन्मांसे युन त [संपूर्ण पापोंसे 
ग |अन्तःकरणकी | = ह्रः | मकार 
॥ |शुद्धिरूपसिडि शुद्ध होकर ब 
को प्राप्त हुआ | उस साधनके 
$ औरं प्रभावसे 

$ पराम्‌ = परम 

। यल्लात्‌ - अति प्रयल्लसे गतिम्‌ =गतिको | 
* ( अभ्यास करने- भप होता 

$ यतमानः = (बाला याति = अर्थात्‌ 

| | परमात्माको 
। योगी =योगी be होता है 
CTS S00 Ce SF SS 
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१६० | श्रीसङ्कगवद्गीता 


१ तपस्विभ्योऽधिको योगी | 

| ्ञानभ्योऽपि मतोऽधिकः ¦ 

¦ कमिभ्यश्चायिको योगी | 
¦ . तस्माद्योगी भवाजन॥४६॥ ¦ 
{ कर अधिकः, योगी, ज्ञानिभ्यः, अपि, मतः, अधिकः { 
| कमिभ्यः,च, अधिकः, योगी, तसमात्‌, योगी, भव, अर्जुन ४६) | 
{ 9 त, यागा, भव, अजन ।४६। i] 
५ जर 


~ 


क्योंकि- 


स्वि | कमिंभ्यः — 
| 


मै 

र 

| 

{ 

Ee | Ne ~ 

जजर योगी =योगो | 

स | शाखक ज्ञान- | अधिकः = श्रे हे 

वालोंसे | तस्मात्‌ = इससे 
= |अर्जुन = 

अधिकः =श्रे्ठ | 

मतः “माना गया हे योगी = 

| ( तथा ) भव = हो 

& 


| योगिनामपि सां मदगतेनान्तरात्मना । 


| | 
| “डावान्भजते यो मां समे युक्ततमो मतः ॥ } 
$ 
{ 








६ an i के 


$ 
ke च 
गिंनाम्‌ , अपि, सर्वेषाम्‌ १ मद्गतेन, अन्तरात्मना, | 
॥ भावान्‌, भजते, यः, माम्‌ , सः, मे, युक्ततमः, मतः ४७) । | 


Bs = । 
BOC न 
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अध्याय ६ १६१ 


HE EEC Rte नेने 0 न जी न 


ओर हे प्यारे- 
सर्वषाम्‌ = संपूर्ण 'अन्तरात्मना= अन्तरात्मासे 
योगिनाम्‌ र्‌ योगियोमें गाम्‌ =भेरेको 
अपि =भी भजते = नात | 
यः -जो . | सः =वह योगी 
मे = मुझे 


श्रडावान्‌ = श्रद्धावान्‌ योगी 
न्‌ प्यारा | युक्ततमः = परमश्रेष्ठ 


महतेन >मेरेमें ठगे हुए |मतः  =मान्य है 





३ तत्सदिति श्रीमङ्गगवन्गीतासूपनिषत्सु बह्म- 
विद्यायां योगशास्त्र श्रीकृष्णाजुन- 
संवादे आत्मसंयमयोगो नाम 
षष्ठोऽव्यायः ॥ ६॥ 


eS Sige SRE a2 Bor 222 +3-%5० > SH RR > ER >> --->- Hh Sh SS 





इति श्रीमद्भगवद्वीतारूपी उपनिषद्‌ एवं ब्रह्मविद्या तथा 
योगशाख्विषयक श्रीकृष्ण और अजुनके 
संत्रादमें “आत्म-संयमयोग” 
नामक छठा अध्याय । 


< 


ar CrP CL Lr 


हरि; ३० तत्सत्‌ हरिः २० तत्सत्‌ हरिः ॐ तत्सत्‌ 


न 
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रे 


{ ७, 
मुन 
श्रीपरमात्मने नमः ! 
१ > 
| अथ सप्तमोष्ध्यायः ! 
श्रीभगवानुवाच | 
¦ मय्यासक्तमनाः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः | 
| असशय समग्र मा यथा ज्ञास्यासे तच्छ्ुणु॥ 
१ मयि, आसक्तमना:9. पाथ, योगम्‌, युञ्जन्‌ , मदाश्रयः, | 
| असंशयम्‌ , समग्रम्‌, माम्‌ , यथा, ज्ञास्यसि, तत्‌ , श्गणु॥१॥ । 
| उसके उपरान्त श्रीकृष्ण भगवान्‌ बोले-- | 
{ पार्थं हे पार्थ (तूं) संपूर्ण विभूति | | 
{ मयि =मेरेभे | बळ ऐश्रयोदि 
{ न्य प्रेमसे | समग्रस्‌ 'यणोसे युक्त | | 
र = आसक्त हुए [सबका आत्म- ई 
(मनवाला (और) (रूप | | 
! ( अनन्य भावसे ) यथा “जिस प्रकार $ | 
{ मदाश्रयः = मरे परायण | असंशयम्‌- संशयरहित | | 
{ योगम्‌ =योगमें ` [ज्ञास्यसि =जानेगा | | 
{ युज्‌ =लगा हुआ तत्‌ =उसको 
‡ माम्‌ = सुको नः 
न 


re ® sem den 
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६ 
| क्य ट्क बंशी ती 000000 क्ला 


शान तह साविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यशेषतः। ¦ 
यज्ज्ञात्वा नेह श्रयोऽन्यज्ज्ञातव्यमवशिष्यते | 





| ज्ञानम्‌ , ते, अहम्‌ , सविज्ञानम्‌ , इंदम्‌ , वक्ष्यामि अराषत 
यत, जञात्वा, न, इ ह, भूयः, अन्यत्‌, ज्ञातव्यम्‌ , अत्रशिष्यते।२। 
=सें ज्ञात्रा = जानकर 
i — ह इह = संसारमें 
¢ क सूयः जे 

( सविज्ञानम्‌- रहस्यसहित के ह 

| ज्ञानम्‌ = तत्त्वज्ञानको न्य्‌ ओर कुछ भी 
अशेषतः = संपूर्णतासे |ज्ञातव्यम्‌ = जाननेथोग्य 
१» 
| यत्‌ >जिसको अवशिष्यते (रहता है 


| सनुष्याणां सहस्रेषु कश्चियताति सिद्धये । 

/ यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वत 

। मनुष्याणाम्‌ , सहस्रषु, कश्चित्‌, यतति, सिद्धये, 

{ यतताम्‌ , अपि, सिद्धानास्‌, कश्चित्‌, माम्‌, वेत्ति, तत्त्वतः ।३। 
परन्तु- 

$ सहस्रपु > हजारो सिद्धये = मरी प्राप्तिके लिये 

४ मनुष्याणाम-मनुष्योमें 

४ कश्चित्‌ =कोई ही मनुष्य यतति >यत्न करता है 


Li an SS Sn EET EE A 


१६ 
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| 
; 
र 
/ 
। 
वक्ष्यामि त्कङ्गंगा (कि) न | शष नहीं | 
| 
। 
४ 
४ 
। 





१९४ श्रीमद्भगवद्वीता 
Lora rE न 0000 नि तत कीड ५ 
। (और) |माम्‌ > मरेंको 


{ यतताम्‌ = पट 
करनेवाळे तत्त्वतः = तत्त्वे 
| तिद्धानास्‌ = योगियाँस | 
` =भी 
[कोई ही पुरुष (जानता है अथात्‌ 
कश्चित्‌. २ (मरे परायण |वेत्ति "+यथाथे मस 


[हुआ) (जानता हे 


| 
शुसरापाऽनला वायुः ख सना डाङरव च । 
गी 





अहकार इतीय मे [भन्ना श्ररक्तरटवा ॥ 
भूमिः, आपः, अनलः, वायुः, खम्‌ , मनः, बुडिः, एव, च, 
अहंकारः, इति, इयम्‌, मे, भिन्ना, प्रकृतिः, अष्टधा ॥४॥ 


और हे अर्जुन- | 

| भूमिः =पृथिवी | अहकारः= अहंकार | 

आपः = जळ एव सभी | 

अनलः= अभि इत ऋ ऐसे | 
वायुः = वायु (और) |इयस्‌ =यह्‌ 


खम्‌ =आकाश (तथा) |अष्ट्धा. _ आठ प्रकारसे 


| । सनः समन भिन्ना > विभक्त हुईं 
बुडि; > बुडि ग. > सरी 
{ च =और प्रकृतिः = प्रकृति है 


४ अपरेयमितस्लन्यां प्रकृतिं विडि मे प्राम । 
वभूता महाबाहो ययेदं धार्यंते जगत्‌ ॥ 


ET EE 


AC CE 
Er EC EE EE EE DI SS CONSID ll NE NU EWE NE EW 


। 
| 
है 
॥ 
| 
| 
| 
9 ३5३ छी छ | 
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अपरा, इयम्‌, इतः, ठु, अन्याम्‌, प्रकृतिम्‌, विद्धि म, परास्‌ 
जीवभूताम्‌, महाबाहो, यया, इदम्‌ , धार्यते, जगत्‌ ॥५॥ 


CRS “नस 


सो- 
इयम्‌ | | य॒ ( माठ म जीवसूताम्‌= जीवरूप 
के भेदांवाली) परास =| पराधात्‌ | 
तु, कतो ` (चेतन | 


[अपरा हू अथात्‌ “ प्रकृतिस्‌ = प्रकृति 
अपरा =|मरी जड़-प्रकृति विडि ` = जान (किः) ` 


EE SD 9-9. 9 399 रु 


(है (आर) ` =जिससे : 
महाबाहो= हे महाबाहो |इद्म्‌ =यह( संपूर्ण ) 
इतः =इससे ` .. जगत्‌ = जगत्‌ 
अन्याम्‌ = दूसरीको धारण किया 

- मरी = | 
जाता है 


से 
एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय । 
अह कत्वस्य जगतः प्रभव ्रलयस्तथा ॥ 
तद्योनीनि, भूतानि, सर्वाणि, इति, उपधारय, 

हम्‌ , कृत्लस्य, जगतः, प्रभवः, प्रलयः, तथा ॥६॥ 

और हे अर्जुन तूँ- 

ऱ ऐसा (इन दोनों . 
पधारय = समझ (कि) एतद्योनीनि--प्रकृतियोंसे ही 
णि > संपूण (उत्पत्तिवाले हैं 
तानि =भूत (ओर) 


DI I 0 Sh 0 Sn SS SS > 


RSS Se See Se Se 6६-६६ DI SI I SI I 2 2 > 9) 
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श्रोमड़गवद्वीता | 





| 
| १९६ ं 
| II र कराई PIPPI TTS lomo 
{ अहम्‌ ङम प्रसवः = उत्पत्ति 

| कुत्लस्य = संपूणे तथा =तथा 

{ जगतः ` = जगतका. प्रलयः = प्रलयरूप हू— 

/ अर्थात्‌ संपूर्ण जगतका मूलकारण हूं । 


( 
¦ मत्तः परतरं नान्यात्काचिद्स्ति धनंजय । {¦ 
† मयि सबेमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव ॥ ¦ 

मत्तः, परतरम्‌ , न, अन्यत्‌, किचित्‌, अस्ति, धनंजय, / 
मयि, सवेम्‌, इदम्‌ , प्रोतम्‌ , सत्र, मणिगणाः, इव ॥७॥ प 
इसलिये- ) 

१ धनंजय = हे धनंजय [इदम्‌ =यह { 
न -. सरते ` |सवेम॒ “संपूर्ण (जगत्‌) ! 
परतरम्‌ ८ सिवाय स्र =सुन्रम { 
किचित्‌ = किचित्‌ मात्र भी | मणिगणा | { 
अन्यत्‌ = दूसरी वस्तु { 


(सूत्रके) 
मणियोंके 


| इब =सदृश 
) $| तनी मयि > सेरेमे | 
अस्ति =है प्रोतम्‌ =गुंथा हुआहै $ ' ` 


| प्रणवः सवेदेषु शब्दः खे पोरुषं हृषु ॥ 
रसः, अहम्‌, अप्सु, कोन्तेय, प्रभा, अस्मि, दागिसर्ययो 
‡ अणवः, सवेदेषु, शब्दः, खे, पौरुषम्‌ , नषु ॥८॥ 


DR डसबर वागत 


क 

रष 

। 
$ रसोःहमप्पु कोन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययो | | 

| 

| 

। 
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केसे कि- 
4 कौन्तेय = हे अजुन सवेवेदेषु = संपूर्ण वेदोमें { 
( अप्छु = जलमें प्रणवः =ओंकारहं त 
१ अहम्‌ =में ( तथा) i 
¦ रसः =रत द्रं (तथा) |खे =आकाशें 
{ शशि- | चन्द्रमा और | शब्द --शब्द॒ र 
$ सययोः सूयमें -. (और) 7 
१ प्रभा < प्रकाश _नृपु 5 पुरुषास क्‌ 
$ अस्मि दह (ओर) पोरुषस्‌ = पुरुषत्व हठ र 

पुण्यो गन्धः प्रथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसो 


Na i 


| जीवनं सवेश्चतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु ॥ 
$ पुण्यः, गन्धः, ऐथिव्याम्‌ , च, तेजः, च, अस्मि, विभावसौ, 
जीवनस , सवभूतेषु, तपः, च, अस्मि, तपखिषु ॥ &॥ 


OS Se Si 44 SI Ed 


तथा- 

पृथिव्याम्‌ = पृथिवीमें तेजः सते 

पुप्यः = पवित्र अस्मि = 

गन्धः =गन्ध च = और 
=और सवभूतेषु = संपूर्ण भूतोमें 

विभावसौ = अभिमें ( उनका ) 


> = = 





# शब्द स्पश खूप रस गन्धसे इस प्रसङ्गमें इनके कारणरूप 
तन्मात्राओंका ग्रहण है इस बातको स्पष्ट करनेके लिये उनके साथ पत्रित्र 
शब्द जोड़ा गया है । 

SS 0 eS Se St SS LSC dl fm > 4204 Cf Ni >> 
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श्रीमडगवदीता 


aeeeseeeetse sens oi ३६ 
(जीवन हू न्च न्‍ आर 
न अर्थात्‌ जिससे | तपखिषु = तपखियोँस 
जावनस ¬ जीते हैं बह |तपः =तप 
मैं न अस्मि न हू 


बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहस्‌॥ 


बीजम्‌, मास्‌, सवंभूतानाम्‌, विडि, पाथ, सनातनम्‌, 
| बुडिः, बुड्धिमताम्‌ ,अस्मि, तेजः, तेजखिनाम्‌ ,अहस्‌॥१०॥ 


तथा- 


5-9-9 9-9 35-39-3599 


| पार्थ = हे अजुन (तूं)|अहम्‌ मैं 
सव )_.. ता बुद्धिमताम्‌ = बुडिमा 
भूतानाम्‌ | ह बुद्धः =ब॒द्धि 
सनातनम्‌ = सनातन (और ) 
बीजम्‌ = कारण तेजस्विनाम्‌ = तेजखियों का 
माम्‌ =मेरेकोही तेज =तेज 
=जान अस्मि ऱ्ह 


| बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितम। 

धमांविरुडो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ ॥ 
बल्म , बद्धवताम . च अह कास रागांववाजतस्‌ 

। धमाविरुडः, भूतेषु, कामः, अस्मि, भरतस ॥११॥ 


` EE 
STE EER 9 9-9 
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बीजं मां सर्वभूतानां विडि पार्थ सनातनस। ¦ 


LE ES SAP NNR OC 





केक पक ८02“ sadam te Son le 


अध्याय ७ . | १९६ 


De Sn ५३--६९--८२--६२ Sate Sa i SSCA RC SI tC (CRC (CAE AE HOLE (Ch 


और- | { 

भरतषभ हे भरतश्रेष्ठ |च = और 
अहस्‌. रसे भूतेषु सब भूतोंमें . 
बलवताम्‌ >बलवानोंका । [धमेके अनु- 

आ 
कामराग- _ [गे और | नीरुज अथात 
विवर्जितम्‌ 2 शाखके 

(रहि | [अनुकूल 


| बल अथात्‌ काम; काम 
सामथ्य हू _आस्म =हू 


ये चेव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये 
सत्त एवोते तान्विद्धि त्वहं तेषु ते मयि 


ये, च, एव, सात्त्विकाः, भावाः, राजसाः, तामसाः, च, ये 
मत्तः, एव, इति, तान्‌, विडि, न, ठु, अहम्‌, तेषु, ते, मयि॥ १ २॥ 


त 
दर 


तथा-- 
च = और च = और 
एव भी | ये =जो | 
ये = जो राजसाः = रजोगुणते 
| [य ( तथा ) 
सात्त्विकाः - उत्पन्न होने- [तमोयुणसे 
वाले तामसाः सहोनेवाले 
भावाः =भाव हैं (भाव हैं 


DSSS Se SS SS SS SO SS hi Ri Li Bi © Mi Oi Li > Ni Ro > UE VN WC SC "२2-24: 
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श्रीमद्गगवद्गीता 


ee रगविववला जाया प काडा या हि 
{ तान्‌ = उन सबको (तूं) ( वास्तवमे )* 
| मत्तः = मेरेसे तेषु =उनमें 
| एव .=ही (होनेवाले हैं) |अहस्‌ =भें (और ) 
इति = ऐसा | ते =वे 
विद्धि = जान  |सयि =मरसें 
तु -परन्तु न - नहीं हैं 


त्रिभियुणमयेभावेरेमिः सर्वेमिदं जगत्‌ । 
। मोहित नामिजानाति मामेम्यःपरमव्ययम्त्‌ 
र त्रिभिः, गुणमयः, भावः, एभिः, सवम्‌, इदम्‌, जगत्‌, 











{ मोहितम्‌,न,अभिजानाति,माम्‌,एभ्यः,परम्‌,अव्ययस्‌ ॥१३॥ 
{ किन्व- 

| गुणमयेः=शुणोके कार्यरूप |इद्म्‌ =यह 

( सात्विक राजस |सवेम्‌ ` = सब 

ओर तामस) जगत्‌ = संसार 

भिः =इन मोहितम्‌= मोहित हो रहा है 
भिः = तीनों प्रकारके ( इसलिये ) 

= भावोंसे | एभ्यः = इन तीनों गुणोंसे 
{ * गाता अध्याय ९ शोक ४-५ में देखना चाहिये । * क 
|| | अर्थात्‌ रागद्वेपादि विकारोंसे ओर संपूर्ण विषयोंते । 
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अध्याय ७ २०१ 


Ft ci CN EE CC 

{परम्‌ =्परे | | 

४ सास्‌ =सुझ | है भिजानाति | तत्त्वसे नहीं 
अभिज 

$ अव्ययम्‌ = अविनाशीको | त “जानता 


देवी हषा णुणमयी मम माया दुरत्यया । 
$ मामव ये प्रपचन्ते मायामेतां तरन्ति ते ॥ 
! देवी, हि, एषा, गुणमयी, मस, माया, दुरत्यया, 


माम्‌ , एव, ये, प्रपद्यन्ते, मायाम्‌ , एताम्‌ , तरन्ति, ते॥१४॥ 





हि ऱ्क्यॉकि ` माम्‌ =मेरेको 
डा < यहा एव =ही 
| [अलोकिक प्रपद्यन्ते = निरन्तर भजते हैं 
$ दवा 
(अद्भुत 
| गुणमयी =त्रियुणमयी | ¬ ई 
{मस मेरी मायाम्‌ = मायाको 
साया =योगमाया उल्लंघन कर 
‡ दुरत्यया = बड़ी दुस्तर हे रन्ति _ जाते हैं अर्थात्‌ 


व ( परन्तु) ' संसारसे तर 

ये ` =जोपुरुष (जाते हैं 

न माँ दुष्कृतिनो मूढ़ाः प्रपद्यन्ते नराधमाः 
माययापहृतज्ञाना आसुर भावमांश्रताः॥ 


१६६०-6०-०6 St SI I Sh SI SI EL BRC AOC OCA BC CCM Si 
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र 
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र 
] 
। 
। 
न्मअथोत्‌ अति ते { 
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श्रीमद्गगवद्गीता 


5 00 मर 


०२ 


(६ PSST 0 मी Pd 
न, माम्‌, दुष्कृतिनः, सूढाः, प्रपद्यन्ते, नराधमा 


मायया, अपहतज्ञानाः, आसुरम्‌, भावम्‌; आश्रिताः ॥१५॥ 
ऐसा सुगम उपाय होनेपर भी- 


~ 


चे 


DE WC क डि मि 


मायया =मायाद्वरा | (ओर) 

अपहत- । हरे हुए ज्ञान- | दूषित कर्म 

ज्ञानाः वाळे (ओर) ढ"कीतन:> करनेवाठे 

जल सभी, पा =ूोग 
। आश्रिताः = धारण किये हुए मास्‌ =मरको 
(तथा) . . |च = नहीं 





नराधमाः = मनुष्योमें नीच ' प्रपद्यन्ते = भजते हैं 


| चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनो 5 जैन । 
आत्तों जिज्ञासुरथार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ 


चतुबिधाः, भजन्ते, माम्‌, जनाः, सुकृतिनः, अर्जुन 


आत्तः, जिज्ञासुः, अथार्थी, ज्ञानी, च, भरतर्षभ ॥१६॥ 
और- 

| हे भरत- ।अर्थाथी = अर्थार्थी& 
वंशियोंमें श्रेष्ठ | आत्तः -आत्तो 

। अजुन = अजुन जिज्ञासुः = जिज्ञासु] 
॥ सुकृतिनः = उत्तम कमेवाले|च --और 

| हे 

छ 

| 


rm a es sme 


न सांसारिक पदार्थोके लिये भजनेत्राळा | 
j सङ्कट निवारणके लिये भजनेबाळा | 
मेरेको यथार्थरूपसे जाननेकी इच्छासे भजनेत्राला । 
ts RR 
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अध्याय ७ २०२ 
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, ज्ञानी अर्थात्‌ |जनाः . = भक्तजन { 
, न निष्कामी (ऐसे) माम्‌ = सरेको { 
{ चठुविधाः= चार प्रकारके |भजन्ते = भजते हैं { 
तेषांज्ञानी नित्ययुक्त एकमक्किविशिष्यते। ! 
। पियो हि ज्ञानिनोऽत्यर्थमहं स च मम प्रियः ! 
तेषाम्‌ , ज्ञानी, नित्ययुक्तः, एकभक्ति विशिष्यते, ` १ 
न प्रियः, हि,ज्ञानिनः, अत्यथम्‌,अहम्‌+सः, च,मम, प्रियः॥ १७॥ र 
$ तेषाम्‌ “उनमें (भी) ((मेरेको तंत्त्वसे । 
४ मेरेमें | ज्ञानिनः > जाननेवाले ) ५ 
। नित्ययुक्त | कीभावपे ज्ञानको ६ 
(स्थित हुआ [अहम्‌ तमै | | 
३ अत्यथस्‌ = अत्यन्त 

= |^ 2000 
ज्ञानी =ज्ञानी भक्त क छ] । 
। विशिष्यते = अति उत्तम है मम = मरेको (अत्यन्त) 
हि = क्योंकि -प्रिय  नप्रिय हे { 
उदाराः सव एवेते 
* ज्ञानी तात्मैव मे मतम्‌। 
आस्यतः स एह युक्कात्मा | 
¦ मामवाचुत्तमां गतिम्‌ ॥१० ¦ 
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२०४ श्रीमद्भगवद्गीता 


मागक: 
| उदाराः सर्वे, एव, एते, ज्ञानी, तु, आत्मा, एव, मे, मतम्‌ , 
॥ आखितः, सः, हि, युक्तात्मा, माम्‌, एव,अनुत्तमाम्‌, गतिस्‌॥ 


यद्यपि- 
एते =यह मे — मेरा 
उदार है अथात्‌ [सः =वह | 
श्रडासहित मरे | 
उदाराः | भजनके लिये | युक्तात्मा = | (ज्ञानी भक्त ) 
समय ड | 





दु अनुत्तमाम- अति उत्तम 
त उत्तम है गतिस्‌ > गतिस्वरूप 
=ज्ञानी (तो) |माम्‌ =मरभें 
(साक्षात)? एव नही 
आत्मा =मेरा खरूप अच्छी प्रकार 
एव =ही है (ऐसा)  खितः = | 
| बहुनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां प्रपद्यते । 
| वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुहुर्लभः ॥ 
| बहूनाम्‌ , जन्मनाम्‌, अन्ते, ज्ञानवान्‌ , माम्‌ , प्रपद्यते, 
` † वासुदेवः, सर्वम्‌, इति, स महात्मा, सुदुलेभः ॥१९॥ 
| ओर जो- 
४ बहूनाम्‌ > बहुत | जन्मनाम्‌ - जन्मोके 


स क्य. नकल्ला भ 


4] (al 
+ 
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अध्याय ७ २०५ 


I ल SS ETH CN 8 00200 CO 0 शक 2 के 


१ अन्ते >अन्तके जन्ममें [इति = इस प्रकार 


Da > 


नब | तत्वज्ञानको | "१ ज मरेको 
प्राप्त हुआ ज्ञानी के = भजता है 


= वह 
सवस्‌ =सब कुछ महात्मा > महात्मा 


वासुदेवः = वासुदेव ही हे# ।सुदुलभः = अति दुभ है 
कामेस्तेस्तेह॑तज्ञानाः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः। 
नियममास्थाय प्रकृत्या नियताः खया 
१ हतज्ञानाः, प्रपद्यन्ते, अन्यदेवताः) 


तम्‌, नियमम्‌, आस्थाय, प्रकृत्या, नियताः, स्वया ॥२०॥ 
ओर हे अर्जुन जो त्रिषयासक्त पुरुष है वे तो- 


2४ al) 


| 


Al, 
# a 


Al 
म 


स्या > अपने तम्‌ 5 उस 
प्रकृत्या =स्वभावे |नियमम्‌ = नियमको 
नियताः > प्रेरे हुए (तथा) दु 
नै: उ आस्थाय = धारणकरके 
तैः =उन अन्यदेवता | 

छ भोगोंकी देवताओंको 
कामैः = 

कामनाद्वारा भिजते हें 

हृतज्ञानाः = ज्ञानसे भ्रष्ट हुए पद्यन्ते = अर्थात्‌ पूजते 
तम्‌ =उस हे 


# अथोत्‌ वासुदेत्रके सित्राय अन्य कुछ है हो नहीं । 

| अर्थात्‌ जिस देवताकी पूजाके लिये जो जो नियम लोकमे प्रसिद्ध १ 
| है उस उस नियमको धारणकरके । | 
CDSS San Se ee St Se Sn Se Se २१% 2 2 BC (CC MCC Ol OO a 0k 
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. $ सः, तया, श्रडया, युक्तः, तस्य, आराधनम्‌ , ईहते, 


2 सः =वह्‌ पुरुष 
। तया =उस 


शी E99 909-5. 
EC 


२०६ _ श्रोमडृगवद्वीता 


। यो यो यां यां तर्नु भक्तः श्रडयाचितुमिच्छति 
। तस्य तस्याचलां शरडां तामेव विदधाम्यहम्‌ 
$ यय) याम्‌ऽचाम, तुम, मक्त, अया, अचितुस्‌, इच्छति, 
तस्य, तस्य़, अचलाम्‌, श्रडाम्‌, ताम्‌, एव, विदधामि, अहम्‌ २ १ 


i 


यः. . . =जो इच्छति =चाहता है 

{यः ' जो तस्य _उस 

, भक्तः =सकामी भक्त |तस्य =उस भक्तकी 

र! याम्‌ ` = जिस अहम्‌ = में 

१ यास्‌ . . = जिस : तास्‌ ` > | उस हीदेवताके 
प्रति 


| देवताके एव 

, (स्वरूपको |श्रडास्‌ =श्रद्धाको 

$ अड्या > श्रडासे अचलाम्‌ = स्थिर 

अत्रिम्‌ = पूजना विदधामि = करता छू 
स तया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहते । 


| लभते च ततः कामान्मयैव विहितान्हि तान्‌ 


लभते, च, ततः, कामान्‌, मया, एव, विहितान्‌, हि, तान्‌॥२ २॥ 
| तथा- 
श्रद्यया २ श्रडासे 

युक्तः = युक्त हुआ 
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अध्याय ७ २०७ 
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तस्य “उस देवताके । एव ही 

आराधनस्‌ ८ पूजनकी विहितान्‌ = विधान किये हुए 
इहते =चेष्टा करता है ताना =उन 

चच = और कामान्‌ = इच्छित भोगोंको 
ततः =उस देवतासे हि निःसन्देह. 


सया =मेरेद्वारा लभते = प्राप्त होता हे 

अन्तवतु फल तपा तद्ववत्यल्पमंधसास्‌ । 
देवान्देवयजो यान्ति मद्धक्ता यान्ति मामपि 
अन्तवत्‌ , तु, फलम्‌ , तेषाम्‌ , तत्‌ , भवति, अल्पमेधसाम्‌ , 
देवान्‌ , देवयजः, यान्ति, मद्भक्ताः, यान्ति, माम्‌ , अपि।२३। 





ISSN Rd MR EE 9 9-9 


io no NP र त त त ता र र तार ता त ताल लर शार र साल 


त = परन्तु देवान्‌ = देवताओंको 

तेषाम्‌ =उन यान्ति प्राप्त होते हैं 

अह्पमेधसाम्‌= | i (और) 

ही ह क म्कक्ताः > मरे भक्त 

फलम्‌ = फल ( चाहे र 

अवत ताता भजं शेषम वे) 

भवति =है(तथावे) [माम्‌ =भेरेको 

< देबताओंको |अपि >ही 

दंवयजः = > 

दवयज | पूजनेवाले |यान्ति =प्राप्त होते हैं । 
क्र 
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२०८ ` श्रीमडूगवद्वीता 


PISSED ek Sia नेने ने 


| अव्यक्त व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुडयः। 
| पर भावमजानन्तो ममाव्ययसबुत्तमम्‌॥ 
अव्यक्तम्‌, व्यक्तिम्‌, आपन्नम्‌, मन्यन्त, माम्‌, अबुद्धयः, 


परम्‌ , भावम्‌ , अजानन्तः, मम, अव्ययम्‌ , अनु त्तमस््‌ ।२४। 
ऐसा होनेपर भी सब्र मनुष्य मेरा भजन नहीं करते इसका कारण यह है कि 





अबुद्धयः = बुद्धिहीन पुरुष तत्त्वसे न 
सम मळमरे नजानन्त=) जानते हए 
|अनुत्तम अथात्‌ 
_ |जिससे उत्तम ।अव्यक्तस्‌ 
जडत ¬| और कुछ भी 
[नही ऐसे र > 
अव्ययम्‌ अविनाशी | ` ¬| 5 ईशित 
‡ परस्‌ > परम [परमात्माको 
[भावको अर्थात्‌ ( मनुष्यकी 
'| अजन्मा अचि- भांति जन्मकर ) 
_|नाशी हुआ भी 





न आया व्यक्तिम्‌ = व्यक्तिभावको 

प्रकट होता हूं | आपन्नम्‌ = प्राप्त हुआ 

ऐसे प्रभावको |मन्यन्ते = मानते हैं | 

नाह प्रकाशः सवस्य योगमायासमाव्रतः। ‡ ` 
मूढोऽयं नामिजानाति लोको मामजमव्ययम्ं 


TEE ES की साल तर रर छ र लर क 
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| 
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। न, अहम्‌, प्रकाशः, सवस्य, योगमायासमावृतः, मूढः, र 
अयम्‌, न, अभिजानाति;लोकः, मास्‌,अजस्‌,अव्ययम्‌॥२५॥ र 
| तथा- { 
र योगमाया- गी _ सुद, यासात र 
$ समात्रतः योगमायासे .|छोकः > मनुष्य 
५ छिपा हुआ ।मास्‌ = मुझ रश 
| अहम्‌ मी अजम्‌ =जन्मरहित : 
सर्वस्य 5“ सबके अव्ययस्‌ = | मरिच ( 
र प्रकाशः “प्रत्यक्ष परमात्माको † 
४ न न्स नहीं होता हर ( तत्त्वसे ) | 
| (इसलिये) न = नहीं 
। अयस्‌ =यह्‌ अभिजानाति= जानता है- ॥ 
। अर्थात्‌ मेरेको जन्मने मरनेवाला समझता है । ! 
YN 
| वेदाहं समतीतानि वतेमानानि चार्ज्नन । ¦ 
| भविष्याणि च तानि मां तु वेद न कश्चन * 
/ वेद, अहम्‌, समतीतानि, वर्तमानानि, च, अजुन, / 
। भविष्याणि, च, भूतानि, माम्‌, तु, वेद, न, कश्चन ॥२६॥ |! 
। नै 
अजुन ७ ७ 
{ अजुन =हे अजुन च्च | 
¢ 

ठः / 

| समतीतानि | से यतीत वतेमानानि pen 


१% 


Er Er ke EE +७-२७- 
१७ 
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HE ERR hh २2 कसर ५9-44 २०-६३ 





{च =तथा तु = परन्तु 
A ७3. ण्य ने 22 मेरे ~ 
गे होने- ' माम्‌ = मरेको 
4 भविष्याणि = हि TR 
र (वाले न । कोई भी ( श्रद्धा- 
भूतानि > सब भूतोंको भक्तिरहित पुरुष ) 


अहम्‌ =में न नहीं 
=जानता हूं वेद =जानता है 
ठषससुत्यन हन्हमाहन भारत। 
सवंभरूताने संमोहं सगे यान्ति परंतप ॥ 





च्छाद्दषसमुत्येन हुन्द्धमोहेन भारत, 
सवभूतानि, संमोहम्‌, सग, यान्ति, परंतप ॥२७॥ 
क्योकि- 

भारत =हे भरतवंशी | .. | 

= है २ त सुखदुःखादि है. 

जु प्या | र छुन्छठरूप माह 

सग =संसामें |सबभूतानि-संपूर्ण प्राणी $. 

च्छा और | .. हि | 

इच्छाद्वष- _| संमोहम्‌ = | हा 

समुत्थन | छप उत्पन्न र व अज्ञानताकां | 
(हुए यान्ति >प्राप्त हो रहे हैं 





येषां सन्तगतं पापं जनानां पुण्यकमणाम्र। 
ते हन्ह्मोहनिमुक्का भजन्ते मां रृट््रताः ॥ 
भाम्‌, ठु, अन्तगतम्‌, पापम्‌, जनानाम्‌ » पुण्यकमंणाम्‌, 

इन्ड्रमोहनिमुक्ताः, भजन्ते माम्‌, दढव्रताः ॥२८॥ 


ESS 
Sn Sn ६३-६९ Do 0 99 


र 
( 
{ 
A 
| 
र 
र 
A 
पू 
क 
$ 
ड 
डे 
$ 
$ 
& 
र 
$ 
छः 
| 
ई 
दै 
| 
{ 
| 


न 
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| 
| 
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| 
। 
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१ तु = परन्तु) `` ते -- थे 
|( निष्कास- 


०५ हक गडू 
|भावसे ) श्रेष्ठ [ i 








39--49*-49--49*59--+9--+9--59-+9--+9- 
0. 


ण्य- = 
कमेणास्‌ | अहा Me bes (और) 
आचरण ता 
[करनेवाले (दढमताः = । दृढ़ निश्चयवाले 
येषास्‌ - जिन | उष 
जनानाम्‌ = पुरुषोंका माम्‌ =मरेको 
पापस्‌ =पाप ( सब प्रकारसे ) 





रं 


तगतम्‌= नष्ट हो गया हे |भजन्ते = भजते ह 

जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये । 

ब्रह्म तादः कत्लमध्यात्मं कर्म चाखिलम्‌ ¦ 

जरामरणमाक्षाय, माम्‌ , आश्रित्य, यतन्ति 

सह्य; तत्‌ , विदु, कृत्लम्‌ , अध्यात्मम्‌ ,कम,च, अखिलम्‌ २ ६ 
और- 

- जो ते = वे (पुरुष ) 


आश्रित्य छुँ का होकर ही दु को. | 
न | 
! 


Ll MiSs ds DU UE कछ” 


ते 


‘EC 


4 54 
) “4 


| जरा ओर 
| मरणसे या टु 
(छूट नेके ल्यि अतलम्‌ > संपूण 
यतन्ति >यत्न करते है |अध्यात्मम्‌= अध्यात्मको 


DS Sh Se DS Sa SOCK Sn SCN > -२७--३७- 


4] 


रासरण 


I St SS Sf ~ ०९८९-८५ -८९--६९- ८३००-८९ कोड काजल "क 33-5) ३3-७5 ३5-25. 
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pS और ) | कमे कर्मको 
/ अखिलम्‌ = संपूर्ण ५ | विदुः = जानते ' हैं 
। साधिभ्रताधिदेवं मां साध्यं च्‌ थू बिहुः । 


* प्रयाणकालेऽपि च मां ते विहुगुक्तचेतसः॥ 
१ साधिभूताधिदैवम्‌ , मास्‌ , साधियज्ञम्‌ , च, ये, विदुः, 
| प्रयाणकाले, अपि, च, माम्‌ "तै, विदुः, युक्तचेतसः॥३०॥ 








य 
ये - जो पुरुष ते =वे 
साधि- (अधिभूत और द युक्त चित्त- 
भू ताधि ० युत्तःचतसः — ~ 
ूताधि- ब वाळे पुरुष 
देवम्‌ [सहित | प्रयाणकाले = अन्तकालमें 
च म=तथा अपि =भी 
साधि [अधियज्ञके |माम्‌ > मुझको 
A ~ 
नम | सहित (सबका |च =्ही 
(आत्मरूप) | (जानते हैं 
=मेरेको विदुः = अर्थात्‌ प्राप्त 
विदुः = जानते हैं» होते हैं 


३० तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषतसु बह्म- 
विद्यायां योगशास्त्र श्रीकृष्णाजुन- 
संवादे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम 
सप्तमोऽष्यायः ॥ ७॥ 


== ति cine CC eo oF जा क सा छ I 
न अयात्‌ जैसे भाफ बादल धूम पानी और बर्फ यह सभी जलखरूप 


हैं. वेसे ही अधिभूत अधिदैव और अधियज्ञ 
हैं ऐसे जो जानते हैं । ज्ञ आदि सब कुछ वासुदेवखरूप 


STEEN तल 
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श्रीपरमात्मने नमः 


अथाष्टमोऽध्यायः 


अजुन उवाच 


/ 
{ 
१ 
कि तड किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम । f 
आधश्चूत च कि प्रोक्तमधिदैवं किमुच्यते ॥ ¦ 
किस्‌ , तत्‌ , ब्रह्म, किम्‌ ,अध्यात्मम्‌ ,किम्‌ , कर्म, पुरुषोत्तम, 
अधिभूतम्‌ ,च, किम्‌ ;प्रोक्तम्‌ ,अधिदैवम्‌ , किम्‌ ,उच्यते॥ १॥ 
{ 
$ 
$ 
$ 
% 
| 
। 
१ 
। 


इस प्रकार भगवानूके वचनोंको न समझकर अर्जुन बोला- 


EEE +9--49* «६५--८३- ९०८६-८०-०८" ९०-६० "८९० ०८८० *६*--८<-+३०-+2०+3--+9०-+9--+9०-+3--45०%3--44०-499--+9०-335--33« ->-->-->2-->.-2-->2-.-3-->-: 


पुरुषोत्तम = हे पुरुषोत्तम ।च = ओर 
(जिसका |अधिभूतम्‌= अधिभूत 

तत्‌ ='आपने वर्णन ( नामसे) 
(किया) वह |किम्‌ सक्या 

ब्रह्म > ब्रह्म प्रोक्तम्‌ =कहा गया है 

किम्‌ > क्‍या हे (ओर) | (तथा) 

अध्यात्मम्‌= अध्यात्म | अधिदैवम्‌ = अधिदैव 

किम्‌ = कया है (तथा) | ( नामसे ) 

कसे > कम किम्‌ =क्या 

किस्‌ त्क्याहै उच्यते =कहा जाता है 

LDS SN WS DU EL ac pe i am a> 3 
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¦ अधियज्ञः कथं कोऽत्र देहेईस्मिन्मधुसदन । 

* प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः 
अधियज्ञः, कथम्‌, कः, अत्र, देहे, अस्मिन्‌ , मधुसूदन, 
१ प्रयाणकाले, च, कथम्‌ , ज्ञेयः, असि, नियतात्मभिः ॥२॥ 


i 


fh 
और- 
$ मधुसूदन = हे मंघुसूदन | युक्त चित्त- 
$ अत्र >यहां नियतात्मभिः=¦ वाले पुरुषों- 
अधियज्ञः = र [द्वारा 
१ कः = कान अन्त 
(बह) . काठे न | समयमें 
' { अस्मिन्‌ =इस (आप) 
{ देहे =शरीरमें |कथम्‌ = किस प्रकार 
| कथम्‌ >कैसे है | ज्ञ्यः _ ( जाननेमें 
काः आ 'असि =) आते हो 
| श्रीभगवानुवाच 


९ 


४ अक्षर ब्रह्म परमं खभावोः्यात्ममुच्यते । 
| भूतभावोद्ववकरो विसर्गः कर्मसंज्ञितः ॥ 
४ अक्षरम्‌ , ब्रह्म, परमम्‌ ,..खभावः, अध्यात्मम्‌ , उच्यते, 
| भूतभावोद्भबकरः, विसर्गः, कर्मसंज्ञितः ॥३॥ 


| हे आज यक अजुनके प्रश्न करनेपर श्रीकृष्ण त बोले 


८ NE EE EER 9-9-9 9-99-9 
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अध्याय ८ | २१५ 
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ट्र 
परमस्‌ > परम यते =कहा जाता है १ 
| अक्षर अथात्‌ ( तथा ) र 
bs न [भूतोंके भावको १ 
।नाश नहीं हो उत्पन्न करने- ^ 
कक | एसा साच्चदा 300 00. वाला र 
| नन्द॒धन [शास्त्रविहित ४५. 
(परमात्मा तो |यज्ञ दान और 
ब्रह्म स ब्रह्म हे (ओर) वित होम आदिके 
(अपना स्वरूप मित्त जो 
सभावः =|अथात्‌ द्रव्यादिकोंका 
(जीवात्मा (त्याग हे वह 
अध्यात्मसु< अध्यात न कमे नामसे 
( नामसे ) कहा गया हे 


घेभरूतं क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदेवतम्‌ । 
धेयज्ञोऽहमेवात्र देहे देहश्चतां वर ॥ 
अधिभूतम्‌ , क्षरः, भावः, पुरुषः, च, अधिदैवतम्‌ , 

अधियज्ञः, अहम्‌ , एव, अत्र, देहे, देहश्चताम्‌ , वर ॥४॥ 


| ज 


तथा- 


क्षरः _ | उत्पत्ति विनाश भम्‌ अधिभूतम्‌ = अधिभूत हैं 
भावः (वाले सब पदार्थ |च = और 


0S SES SS SS का EC OCA MA OO HC "कक 


<r IMIS ९६-५६ "६६६६ FIRMS SE NT >i © i i i 
) 
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REE EH * केक +9--क 42 छू... 





हिरण्यमय ।अत्र "इस 
४: पुरुषः = | ष rR 
५ उर देहे =ररीरमें 
अ च , ३3९७ ~ 
वतम्‌ | -अधिदेव है |अहम्‌ मैं वासुदेव 


(और) एव झ्ही “ 
देहश्रताम्‌ | हे हा ( विष्णुरूपसे ) 





| 
$ 
र 
| वर श्रष्ठ अजुन ' अधियज्ञः = अधियज्ञ हूं 
१ अन्तकाल च मामेव स्मरन्छुक्त्वा कलेवरम्‌ 
तै 

¦ यः प्रयाति स मद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः 
अन्तकाले, च, माम्‌, एव, स्मरन्‌ , मुक्त्वा, कलेवरम्‌ , 
यः, प्रयाति, सः, मद्भावम्‌ , याति, न, अस्ति, अत्र, संशय ५। 
च >ओर | प्रयाति =जाता है 

यः = जो पुरुष | सः -- वह 

अन्तकाले = अन्तकालमें मेरे 

§ _ (मेरे (साक्षा 
b= be खरूपको ह 
[न्दी याति =प्राप्त होता है 

{ स्मरन्‌ = | समरण करता अत्र = इसमें (कुछ भी) 
| हुआ सशयः = संशय 


। कलेवरम्‌ - शरीरको न - नहीं 
सुकला -त्यागकर अस्ति सह 


डर 

त. गी 

४ इत्यादि ल सू्रात्मा? “हिरण्यगर्भ? “प्रजापति” ह्या?! 
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अध्याय ८ २१७ 
९३-९२7 रावर य ने फे मे 
0 


यं यं वाऽपि स्मरन्भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम्‌ * 


तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः ॥ ; 
यमस्‌,यम्‌,वा, अपि,स्मरन्‌, भावम्‌, त्यजति, अन्ते, कलेवरम्‌, 
तस्‌, तम्‌, एव, एति, कोन्तेय, सदा, तद्भावभावितः ॥६॥ 


fv 


कारण कि- 
०३७ ०५ हे कुन्ती | < = गा हे 
न _ | ह्‌ क त्यजति =त्यागता हे 
अजुन । तस्‌ = उस 
८. ( यह सचुष्य ) ।तस्‌ =उसको 
अन्ते =अन्तकालमं `: 
एव दही 
यस्‌ >> जस ।एति ग है 
यस्‌ =जिस एति प्राप्त होता हे 
वाअपि =भी ( परन्तु ) 
भावम्‌ = भावको [सदा =सदा 
सर | स्मरण करता | उस ही भावको 
ग । तद्भाव- डिस 
हुआ धावितः च्छ चिन्तन करता 
कलेवरम्‌ =शरीरको |... हुआ- 


क्योंकि सदा जिस भावका चिन्तन करता है अन्तकालमें 
गी प्रायः उसीका स्मरण होतां हे । 


तस्मात्सवपु कालेषु मामचुस्मर युध्य च। 
¦ मय्यपितमनोबुडिमांमेवेष्यस्यसंशयम्‌ ॥ 


A 
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२१८ श्रीमद्भगवद्गीता 


RSA UY मे मित i a Qi 00 th MND Si >; 
{ तस्मात्‌, सर्वेषु, कालेषु, माम्‌, अनुस्मर, युध्य, 
मयि, अरपितमनोबुडिः, माम्‌, एव, एष्यसि, असंशयम्‌ ॥७॥ 


f 
| तस्मात्‌ = इसलिये | A सुई 
( हे अजुन तूं ) अर्पित अपण किये हुए 
सर्वेषु > सब __ मन बुडिसे 
{ कालेषु = समयमें(निरन्तर) मनुः युक्त हुआ 
{ माम्‌ =मरा न न 
$ अनुसर «स्मरण कर | हे 
| ज ० माम्‌ =मेरेको 
। युध्य ऱ्युदभीकर [एव =ही 


( इस प्रकार ) [एष्यसि -= प्राप्त होगा 
अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना । 
¦ परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थालुचिन्तयन्‌ ॥ 


अभ्यासयोगयुक्तन, चेतसा, नान्यगामिना, 


परमम्‌, पुरुषस्‌ , दिव्यम्‌ , याति, पाथ, अनुचिन्तयन्‌ ॥८॥ 
| ओर- 

! पा =हे पाथ (यह |नान्य- _ । अन्य तरफ न 

। नियम है कि) |गामिना ( जानेवाले 

र | EE चेतसा =चित्तसे . 
केक के अलुः [निरन्तर चिन्तन 

{ योगयुक्तेन |अभ्यासरूप चि = करता हुआ 

{ (यांगस युक्त त (पुरुष 


FE 
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शः 


॥। 


। 
। 


८०९९ 


7५ 


SMS 


EE 


>प एप सा अल 


अध्याय ८ २१९ 


RR BSS WSF i oi ai hii लोक 


परमम्‌ = परम र ( पुरुषको अर्थात्‌ $ 
( प्रकाशखरूप ) ३ ¬ परमेश्वरको ही 
दिव्यम्‌ = दिव्य याति 5 प्राप्त होता है 
कविं पुराणमनुशासितार- 
मणोरणीयांसमचुस्मरद्यः । 
सवरूथं धघातारमाचन्त्यरूप- 


मादित्यवणं तमसः परस्तात्‌ ॥९॥ 
कविम्‌ , पुराणम्‌ , अनुशासितारम्‌ , अणोः, अणीयांसम्‌ , 
अनुस्मरेत्‌, यः, सवस्य, धातारम्‌, अचिन्त्यरूपम्‌ , 
आदित्यवणेम्‌ , तमसः, परस्तात्‌ ॥६॥ 


इससे- 

= जो पुरुष | धारण पोषण 
> र | घातारम्‌ = | जा पो 
कविम्‌ =सवज्ञ कर 
पुराणम्‌. = अनादि | अचिन्त्य- _ | अचिन्त्य- 
अनु- | सबक रूपम्‌ स्वरूप 

CQ 

शासितारम्‌ ( नियन्ता [सूयके सदृश 
शासितारम्‌ कि _ |आदित्य- र र 
अणोः | सूक्षमस भी । वर्ण | त्य चेतन 
अणीयांसम्‌ (अंतिसूक्ष्म | 'प्रकाशरूप 
सवस्य 5 सबके तमसः = अविद्यासे 


# अन्तर्यामीरूपसे सब प्राणियोंके शुभ और अशुभ कमके अनुसार 


शासन करनेवाला । | 
kee ee Ee EE 
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२२० श्रीमद्धगवद्वीता 


(अतिपरे शुद्ध 
| परस्तात-/सच्चिदानन्दधन ' अनुस्मरेत्‌ = स्मरण करता है 
[परमात्माको 
प्रयाणकाले मनसाऽचलेन 
भक्त्या युक्तो योगबलेन चेव । 
श्रवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक्‌ 
स तं परं पुरुषमुपेति दिव्यम ॥१०॥ 
ई प्रयाणकारे, मनसा अचलेन, भक्त्या, युक्तः, योगबलेन, 
* च, एव, भुवोः, मध्ये, प्राणम्‌, आवेश्य, सम्यक्‌, सः, 
$ तम्‌, परम्‌ , पुरुषम्‌ , उपैति, दिव्यम्‌ ॥ १०॥ 


>>> ०9-७5 > ७9° > ७° २5-७5 





$ स = वह |आवेश्य = स्थापनकरके 
| भक्त्या _ । भक्तियुक्त |च > फिर 

$ युक्तः पुरुष ¢ 

$5 उ. _ | अचलेन निश्चळ 

$ प्रयाणकाले= अन्तकालमें 


(भी) मनसा = मनसे 
४ योगबलेन = योगबलसे ( स्मरन्‌ )= स्मरण करता हुआ 
$ भुवोः =भ्वङुटीके |तम्‌ =उस | 


४ मध्ये > मध्यमें दिव्यम्‌ = दिव्यखरूप 
४ माणम्‌ =प्राणको परम्‌ % (प्रम पुरुष 
४ सम्यक्‌ =अच्छी प्रकार {पुरुषम्‌ ˆ परमात्माको 


र 
DS ९-६ €+--६<--६९--८९- RR 9 9-3-9. > 
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अध्याय ८ | २२१ 


DN NNN TTT a ic iii *कपर कप" मर 


{एव ज ही | उपेति = प्राप्त होता है 


यदक्षरं वेदविदो . वदन्ति 
विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः। 
यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति 

तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये॥११॥ 
यत्‌, अक्षरम्‌ , वेदविदः, वदन्ति, विशन्ति, यत्‌ , यतयः, 
वीतरागाः, यत्‌, इच्छन्तः, ब्रह्मचयम्‌ , चरन्ति, तत्‌ , ते, 
पद्स , संग्रहेण, प्रवक्ष्ये ॥ ११॥ 


और हे अजुन - 
र वेदके जानने- | विशन्ति > प्रवेश करते हैं 
दावद* = 
वाले (विद्वान्‌) (तथा) 
[जिस सच्चिदा- यत्‌ 5 जिस परमपदको 
यत्‌ | र | इच्छन्तः = चाहनेवाले 
ब्रह्मचयम्‌ - ब्रह्मचयेका 


क्षरम्‌ = ओंकार (नामसे) 


छ 7 RMS १४०८" Ba EE छ र छ 


आचरण 
वद्न्ति = कहते हैं (ओर) | चरन्ति = 
| करते हैं 
वीतरागाः 5आसक्तिरहित । 
 (यंत्ररील छ ७ = 
|! थत ङः महात्मॉजन पद्म्‌ = परमपद्को 
$यत्‌ =जिसमें ते = तेरे लिये 





हि 40% ०६ ‘EEE EEE EE > 
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२२२ श्रीमठ्ठगवद्वीता 


Ree rE PI LC CM BEATS NCC se 


{ संग्रहेण =संक्षेपसे ` |प्रवक्ष्ये ८कहूंगा 


2 


59 


आमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्मामनुस्मरन्‌ । 
यः प्रयाति त्यजन्देहं स याति परमां गतिम॥ 


>” ७० 


४ 3०, इति, एकाक्षरम्‌ , र ब्रम, व्याहरन्‌ , माम्‌ , अनुस्मरन्‌ , 
| यःपयाति,त्यजन्‌ ,देहम्‌ ,सः, याति,परमाम्‌ , गतिस्‌॥ १३॥ † 


EEE ८-६ 
की, म हनन उ ७9-७9-३5 


BS ५८६९-८५ ०८६--८९- ०६९--८६- ०६६--८६६- ७७-२७ 
fa 
ap 4l 


६5४9५ 2 € ९ १ 

¦ सर्वद्वाराणि संयम्य | 
७6 La 
| मनो हृदि निरुध्य च । | 
१ मूध्न्या धायात्मनः प्राण- १ 
हरि 04 
¦ मास्थितो योगधारणाम्‌॥१२॥ । 
| सर्वद्वाराणि, संयम्य, मनः, हृदि, निरुध्य, च, 
मूक्षि,आधाय, आत्मनः, प्राणम्‌, आस्थितः, योगधारणाम्‌ १२ १ 
। | है अ्ुन- | ( 
न सवे-. = जियो च्च =और व 
। द्वाराणि (द्वारको आत्मनः = अपने र 
[राकिकर अथात प्राणम्‌ =प्राणको : १ 
संयम्य न इन्द्रियोको पा की 
[बिषयोंसे हटाकर | ^ का 5 
(तथा) आधाय = स्थापनकरके 
: =मनको. योग J 

हृदि = हद्दशमें धारणाम्‌) . RTT 
नरुध्य = स्थिरकरके | आस्थित १ = स्थित हुआ 
नै 
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2 नु म) पुरुष लाता | छ करता ( 
इति =एऐसे (इस) |देहम्‌ --शरोरको 
डकार =एक अक्षरूप | त्यजन्‌ = त्यागकर 
ह (ड करता मयाति या 
व्याहरन्‌ = | हुआ. सः = वह पुरुष 


( ओर उसके | गरमाम्‌ = परम 
अर्थस्वरूप) |गतिस्‌ = गतिको 
सास्‌ =मरेको याति प्राप्त होता है 
अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः 
तस्याहं सुलभः पाथ नित्ययुक्कस्य योगिनः 
अनन्यचेताः, सततम्‌, यः, माम्‌, स्मरति, नित्यदाः, 
तस्य, अहम्‌ , सुलभः, पाथ, नित्ययुक्तस्य, योगिनः।१४॥ 


| और- 
पाथं =हे अजुन |माम्‌ =मेरेको 
=जा पुर्ष स्मरति =स्मरण करता हे | 
मिरेमें अनन्य | 


अनन्यचेताः- चित्तसे स्थित | ` ˆ 

हुआ नित्यः _ मेरेमें 
४ नित्यशः =सदाही पक्तस (युक्तहुए 
$ सततम्‌ =निरन्तर (योगिनः= योगीके ( लिये) 


LESS SSS SE SS *६<--८< ०६६०-८९ +9--+ केक ir Ri ik fit Re I iri i hi 0 Bi oi i> i 774६ 
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` माम, उपेत्य, तु, कोन्तेय, पुनजन्म, न, विद्यते ॥१६॥ 


EE कहा URN के के न 


२२४ श्रीमद्भगवद्गीता . 


RC ee न | 


{ अहम्‌ =में | सुलभः = सुलभ हुँ- 
अर्थात्‌ सहज ही प्राप्त हो जाता हूं । 

¦ मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम्‌ । 
१ नाप्लुवन्ति महात्मानः संसिडि परमां गता! 


>> 


। न,आप्नुवन्ति, महात्मानः, ससिडिम्‌ , परमास्‌ ,गताः॥ १ ५॥ † 
१ ओर वे- 

र क | :खवे 

,) UR ला ।दुःखालयम्‌= | सा 

| संसिडिम = सिद्धिको र सस स्थानरूप 


$ गताः =प्राप्त हुए अशाश्वतम्‌ = क्षणभङ्गुर 
$ महात्मानः = महात्माजन (पुनर्जन्म =पुनजेन्मको 
माम्‌ =मरेको न = नहीं 

२७ 


 उपेत्य प्राप्त होकर | आप्चुवन्ति = प्राप्त होते हैं 
ग्राज्र्मयुवनाळीकाः पुनराव्तिनो;र्जुन । 
१ मामुपेत्य तु कोन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते ॥ 


* आब्रह्ममुवनात[, खोकाः, पुनरावर्तिनः, अजुन, 


EEE 





{ क्योंकि 
| अजुन >> हे अजुन | आब्रह्म- क | ब्रह्मलोकसे 
| । भुवनात्‌ (लेकर 


~ 
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अध्याय ८ | २२५ 


raha sn SSS Fy प 9-२5 नन ३६ 
शाकाः नसब लोक . |माम्‌ = मरेको (2 
र 'पुनरांवतीं उपेत्य > प्राप्त होकर 

पनरावतिन:- स्वभाववाळे | द ( उसका ) 
हे पुनजन्म > पुनजेन्म 
=परन्तु न “नहीं 
य =हे कुन्तीपुत्र । विद्यते > होता हे- 
क्योंकि में कालातीत हूं और यह सब ब्रह्मादिक 


` NN 


लाक काळकरकं अवधिवाले होनेसे अनित्य हैं । 


सहस्रयुगपयन्तमहयेह्ठह्मणा विदू 


र 
( 
/ 
{ 
( 
| रावि युगसहखान्तां तेऽहोरात्रविदो जनाः॥ ¦ 
सह््रयुगपयन्तम्‌ , अहः, यत्‌, ब्रह्मणः, विद 
| 

( 

| 

{ 


3, 


5-७9 99-०5-35०४. 29-95 >> 
» | 
Al 


रात्रम्‌ , युगसहस्रान्ताम्‌ , ते, अहाश्चत्रविदः, जनाः ॥१७॥ 


ग 

गी 

| 

ण हे अजुन- 

{ बरह्मणः = ब्रह्माका /रात्रिम्‌ =रात्रिको(भी 
/यत्‌ न्जो | [हजार-चौकड़ी 

अहः =एक दिन हे ड 
। | | युगतक 
es सहस्रान्ताम्‌ 

४ ( उसको ) (अवधिवाली 
| ८८ भरे a 
सहस्रयुग- _| [कड़ी (ये) =जो पुरुष 

6 न 
$ पर्यन्तम्‌ उमा विदुः | तचत 
।अवधिवाला जानते हैं 
(ओर ) ते | 
# अर्थात्‌ जिनको प्राप्त होकर पीछा संसारमें आना पड़े ऐसे । | 
f | अर्थात्‌ काळकरके अवधिवाला होनेसे ब्रह्मलोकको भी अनित्य जानते हैं । 
DS SS Sn TL UN ७४220 ० > थे 
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श्रीमद्भगवद्वीता 


ही बेकरी केकी ak iC Ci 292 
अहो- । कालके तत्त्वको 
रात्रविदः ( जाननेवाले हैं 


२२६ 


PI HI ६३६ RI ०६९६ + भेद 


La 


जा = योगीजन 





SP 


अव्यक्ताहयक्तयः सवाः प्रभवन्ट न्त्यहरागमे। 


A 


4 रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रेवाव्यक्तसज्ञेक ॥ 


> 


i 


अव्यक्तात्‌ , व्यक्तयः, सवाः, प्रभवन्ति, अहरागम, 
रात्र्यागमे, प्रलीयन्ते, तत्र, एव, अव्यक्तसञज्ञकं ॥१८॥ 


इसलिये वे यह भी जानते हैं कि- 


ol 


| ब्रह्माकी रात्रि 

| दृश्यमात्र रात्र्यागमे | 

भतगण प्रवशकाल 

| ब्रह्माके दिनके तत्र. = उस 

प्रवेशकाळस ' अव्यक्त ना 
le 

| कक त ब्रह्माके सूक्ष्म 

अव्यक्तात्‌ - अथात ब्रह्माके शरीरमें 

[सूक्ष्म शरीरसे | एव =ही 


प्रभवन्ति > उत्पन्न होते हैं | प्रलीयन्ते = लय होते हैं 


2 


य 
' न 


Ma 





| 
| 
; 
'सवोः = संपूण | ( ओर ) । 
| 
१ 
४ 
४ 
$ 
$ 
| 
। 
| 
। 


I 0 SD HS SR SUSY SE SRE ii li oi 


भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते । 
{ राञ्यागमऽवशः पाथ प्रभवत्यहरागमे ॥ ¦` 


LR a an Lc TSO सास र 


| 
१ 
। 
| 
| 
| 
। 
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अपमः, सः, एव, अयम्‌ , भूत्वा, भूत्वा, प्रलीयते, 
रात्र्यागम, अवशः, पार्थ, प्रभवति, अहरागमे ॥१६॥ 
और 


= बह 
एव जही 


राज्यागम | रात्रिक प्रवेश- 
काल 


च 


| 

ह 

| 

- यह प्रलीयते = लय होता है 

| भूतग्रामः = भूतसमुदाय (आर) 
| २ (दिनके प्रवेश 

| भूत्वा . (उत्पन्न अह्रागम | ५ 

१ = | जक कालमें 

{ हो होकर 

$ 

ग 

न 

४ 

र 

दै 


प्रकृतिक प्रभवति उत्पन्न होता है 


- 
! 
५ 
। 
$ 
वशमें हुआ 'पाथ =हे अजुन- | 
$ 
ड 
| 





अवशः = 


इस मकार ब्रह्माके एक सो वर्ष पूर्ण होनेसे अप 

लाकसहिंत ब्रह्मा भो शान्त हो जाता हे । 
परस्तस्मात्तु सावाऽन्या- 

| * ऽ१यत्ताऽव्यङ्कात्सनातनः । . 

। ` यः से सवप. खा 

* नश्यत्सु न विनश्यति॥२०॥ 

$ परः, तस्मात्‌ , तु, भावः, अन्यः, अव्यक्तः, अव्यक्तात्‌ , 

{ सनातनः, यः, सः, सवषु, भतेषु,नर्यत्सु, न, विनञ्यति।२ ०। 

{ तु `= परन्तु परः =अति परे { 
तस्मात्‌ =उस दूसरा अथात {‡ 

{ अव्यक्तात्‌ = अव्यक्तसे भी ता | विलक्षण क 


FEE E EEE 
$ 
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{ यः =्जो सवषु > सब 

१ सनातनः=्सनातन | भूतेषु =भूतावे 
अव्यक्तः= अव्यक्त पच 2.2 

भावः =भावह ननस्यत् ननष्ट होनेपर भी 
4 (वह सच्चिदानन्द - नहीं 

{ स --+ घन पूण ब्रह्म 

/ परमात्मा 'विनश्यति नष्ट होता है 

¦ अव्यक्तोःक्षर इत्युक्तस्तमाहः परमां गतिम्‌। 
। यं प्राप्य न निवतंन्ते तद्वाम परमं मस ॥ 
१ अव्यक्तः, अक्षरः, इति, उक्तः, तम्‌, आहुः,परमाम्‌ , गतिस्‌ , 
$ यस्‌, प्राप्य, न, निवतेन्ते, तत्‌ , थाम, परमम्‌ , मम ॥२१॥ 
॥ ओर जो वह- 

{ अव्यक्तः = अव्यक्त [जिस सनातन 

| अक्षरः =अक्षर 'यम्‌ ='अव्यक्त- 

{ इति =ऐसे | (भावको 

$ उक्त नकहागयाहै प्राप्य 5प्राप्त होकर 

| उस हो अक्षर | ( मनुष्य ) 

४ तम्‌ नामक अव्यक्त- पीछे नहीं 

| | (भावका ॥नवतन्त | आते न 

परमाम्‌ -परम . तत्‌ =वह 
। गतिस्‌ निद गति सम समसेरा 
| आहुः = कहते हैं... परमस्‌ = परम 

(तथा) धाम “धाम है 
neni लत तत तत 
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Ss 2 आळ कर ल्ला “> 5 ० सह > ७०. >> >... “> >. (> 
प्र 


अध्याय ८ २२६ 


¦ पुरुषःस परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्तनन्यया। ! 
+ यस्यान्तःस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्‌ ¦ 
$ पुरुषः, सः, परः, पार्थ, भक्त्या, लभ्यः, तु, अनन्यया, प 
& गस्य, अन्तःस्थानि, भूतानि, येन, सवेस्‌, इदम्‌, ततम्‌॥२२॥ 


A 





~ शै 
तु ७ -= आर 4 | सवम्‌ =सब जगत्‌ 
पाथ ऱ्ह राय | ततम्‌ =परिपूर्ण हे 
जिस 
यस्य = अधिक वह सनातन 
परभात्माक, | रा 
अन्तःस्थानि = अन्तर्गत | ; 
४ | पर: = परम 


भूतानि >सब भूत हैं | ठु 
( और ) रुषः <“ पुरुष 


SONS SSS ~ > ME >> 99 


येन ='नन्द्घन भक्त्या =भक्तिसे 
(परमात्मासे हन प्राप्त होने 
ई इदम्‌ =यह ग :. [योग्य है 





४ यत्र काले त्वनावृत्तिमाबृत्ति चेव योगिनः । 

+ प्रयाता यान्त तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ ॥ 
यत्र, काले, तु, अनावृत्तिम्‌ , आवृत्तिम्‌ , च, एव, योगिनः 
प्रयाताः, यान्ति, तम्‌ , कालम्‌ , वक्ष्यामि, भरतषभ ॥२३॥ 


* गीता अध्याय ९ इळाक ४ में देखना चाहिये । 


| गीता अध्याय ११ इलोक ५५ में इसका विस्तार देखना चाहिये । ४ 
TTT EN EE ETE WU UC SS 


SEY EY UY SEN ee SR Oi NC A “9-4 *-#9--+ 
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2 कत eo ee EE -2-2-2-3-2--३०-३३ 
९ | पीछा आने- 
भरतषभ. =हे अजुन आवृत्ति | का 
॥ यत्र = जिस बाला गातको 
काले =काळमे* . |एव ऱ्ऱ्भी 
[र त्याग- यान्ति प्राप्त होते हैं 
१ प्रयाताः = | राहात ६ 
कर गये हुए [तमा = उस 
| योगिनः = योगीजन | | कालको 
[लस्‌ — 6 QC 
पीछा न आने अथात्‌ मागेको 
# अनावृत्तिम्‌ >> 
{ वाळी गतिको | वक्ष्यामि = कहूंगा 
¦ अभ्निज्योतिरह सूक षण्मासा उत्तरायणम्‌ 
4 तत्र प्रयाता गच्छन्त ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः ॥ 
। सिः, ज्योतिः, अहः, शुक्कः, षण्मासाः, उत्तरायणम्‌ , 
प्रयाताः, गच्छन्ति, ब्रह्म, ब्रह्मविदः, जनाः ॥ २४॥ 
§ उन दो प्रकारके मार्गोमेसे जिस मार्गमें- 
ज्योतिः= ज्योतिमय Me [शु्कपक्षका 
आरि । अभि अभिमानी | शेस लै अभिमानी 
{ देवता हे | (देवता हे 
$5 | 
[उत्तरायणके 
दिनका द 
| अह दिनका अभिमानी षण्मासाः ` |छ महीनोंका 
देवता है 
| | उत्तरायणम्‌ (अभिमानी 
(तथा) _ वता है 
र यहा काळ शब्दसे मार्ग समझना 
{ भगवानूने इसका नाम ६ “सुति? १ ६ गति ११ रा क्योंकि आगेके श्लोकोम 
tn st ~ 9-99-93 
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। तत्र =उसमागमें ¦ (उपरोक्त 
प्रयाताः = मरकर गये हुए देवताओंद्वारा 


ब्रह्मविदः = व्रह्मवेत्ता मझ य का 


जनाः . = योगीजन गच्छन्ति = प्राप्त होते हैं 
† धूमो रात्रिस्तथा कृष्ण 
{ षण्मासा दांचणायनस्‌ । 
र तत्र चान्द्रमसं ज्योति- 
| यांगी प्राप्य निवतंते॥२५। 
{ धूमः, रात्रिः, तथा, कृष्णः, षण्मासाः, दक्षिणायनम्‌ , 
| तत्र, चान्द्रमसम्‌ , ज्योतिः, योगी, प्राप्य, निवर्तते ॥२५॥ 


र 
| 
> 
। 
; 
: 
| 
तथा जिस मार्गमें- ४ 
! 
। 
! 
। 
। 
। 
! 
। 
। 





| धूमाभिमानी | [दक्षिणायनके 
द देवता है |षण्मासाः _|छमहीनोंका 
(ओर) 'दक्षिणायनम्‌ |अभिमानी 

र | रात्रि अभिमानी (देवता है 
| देवता हे तत्र = उस मागमें 
{ तथा =तथा (मरकर गया 
| कृष्णपक्षका अभि- | हुआ) 

कृष्ण 

| मानी देवता है | योगी | सकाम कमे 
(ओर) | योगी 
{ % अर्थात्‌ परमेश्वरकी उपासनासे परमेश्वरको परोक्षमावसे जाननेवाले। $ 
CD lS SS २ Se S00 SE ESC MC KC BC AC MC WiC MC MC QC RC COE 
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(उपरोक्त प्राप्य = प्राप्त होकर 
| देवताओंद्रारा ( खगेमें अपने 
क्रमस ले गया 


शुभकमोंका फल 
हुआ) र 


गोग 
चान्द्रमसम्‌= चन्द्रमाकी भोगकर ) 
| ७ अ 
ज्योतिः ज्योतिको ' निवतते= पीछा आता हे 


शुङ्ककृष्णे गती ह्येते जगतः शाश्वते मते । 
एकया यात्यनाव्रत्तिमन्ययावर्तते एनः ॥ 


9-99-9535 











4 शुक्तकृष्णे, गती, हि, एते, जगतः, शाश्वते, मते, 
एकया, याति, अनावृत्तिम्‌ , अन्यया, आवतते, पुनः ॥२६॥ 
$ 

हि =क्योंकि मते “माने गये हैं 
$ जगतः = जगतके | (इनमें ) 
एते यह दो प्रकारके | एकया =एकके द्वारा 

3 शुक्ल ओर (गया हुआ*) 
। र सग अथात्‌ पीछा न आने 
| ।देवयान ओर |अनावृत्तिम्‌=' वाली परम- 
१ (पितृयान | (गतिको 

॥ गती = मागे | | याति =प्राप्त होता है 
शाश्वते = सनातन | (ओर) 

| न अर्थात्‌ इसी अध्यायके छोऋ२ ४ के अनुसार अर्चिमार्गसे गया हुआ योगी । 


| PRR nih. ° RRR 
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अध्याय ८ २ 


Fn Sn 5 SP EEN 9 0 


«३ 
~ 


0 
$ अन्यया = दूसरेद्वारा आवतते = आता है 
Q 
+ (गया हुआ# ) eo 
मृत्युको प्राप्त 
पुनः =पीछा होता हे 


Al 


सृती पाथ जानन्योगी सुह्यति कश्चन । 
स्मात्सवेषु कालेषु योगयुक्तो भवान ॥ 


› एते, सती, पाथ, जानन्‌ , योगी, मुह्यति, कश्चन, 


क्र 


तस्मात्‌, सर्वेषु, कालेषु, योगयुक्तः, भव, अर्जुन ॥ २७॥ 
ओर- 
७ बकर ७ | Na Fv 
पाथं =हे पाथ FS | मोहित नहीं 
(इस प्रकार) होता हौ 


2 


=इन दोनों [तस्मात्‌ . =इस कारण 
| =मागोको शत रा, 


FFE EE +9- है 55-29. -3--23.-:3--23-: 
८० | 


ल्ट 
सवेषु > सब 
तत्त्वसे जानता| __ ~ दद 
जानन्‌ = | हा नता कालेषु = काळमें 
टॅ र ले A सिख बुद्धिरूप 
योगी “योगी भव =हो 


अथात्‌ निरन्तर मेरी प्राप्तिके लिये साधन करनेवाला हो | 


SS ७०७ करू 


कै अथात इसी अध्यायके इळांक २५ के अनुसार धममागसे गया हुआ ३ 
सकाम कमयोगी । । 
ग अर्थात्‌ फिर वह निष्कामभावसे ही साधन करता है, कामनाओंमें ग 
नहीं फसता । | 
CDSS ०-६ ५६-६६ ५६६६4 ६६६ भेट भें ४६-42 -459--49459-+ 9449-49 WE 


| 


ASRS ५६६९-६६ *६-&€* WIEST a iii Cami MC Ri fi iC 0 
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वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चेव 
दानेषु यत्पुण्यफळ प्रादेष्ठम्‌ । 
अत्योति तत्सर्वमिदं विदित्वा 
योगी परं स्थानसुपोति चाद्यम्‌॥२८॥ 
वेदेषु, यज्ञेषु, तपःसु, च, एव, दानेषु, यत्‌, पुण्यफलम्‌ , 
प्रदिष्टम , अत्येति, तत्‌, सवम्‌, इदम्‌ , विदित्वा, योगी, 


परम्‌ , स्थानम्‌, उपेति, च, आद्यम्‌ ॥२८॥ . 
क्योंकि- 

योगी ` =योगी पुरुष प्रविष्टम्‌ =कहा हे 

इद्म्‌ =इसरहस्यको तत्‌ = उस 

विदित्वा =तत्त्वसे जानकर सर्वम्‌ = सबको 


वेदेषु =वेदोंके पढ़नेमें एव - =निःसन्देह 
ब तथा `. |. . उल्लंघन कर 
NE अत्यं — 

यज्ञेषु =यज्ञ ति । जाता है 
तपःसु =तप (ओर) |च = ओर 

_ ( दानादिकोंके आयम्‌ = सनातन 
दानेषु = नेमे 

कर परम्‌ > परम 

यत्‌ ज्जा स्थानम्‌ - पदको 
पुण्यफलस्‌ = पुण्यफल 





उपेति “प्राप्त होता हे 
७० तत्सदिति श्रीमङ्गगवद्गीतासपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां 
योगशास्त्र श्रीकृष्णाजुनसंवादे अक्षरब्रह्मयोगो 
नामाष्टमोऽध्यायः ॥ ८॥ ` 
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> 


उ र 

श्रीपरमात्मने नम: ४ 

अथ नवमोऽध्यायः 

८३ SC ; प 
इद तु ते शह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे । ¦ 
ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेऽशुभात्‌ 


इदम्‌, तु, ते, गुह्यतमम्‌, प्रवक्ष्यामि, अनसूयवे,  (. 
ज्ञानम्‌, विज्ञानसहितम्‌, यत्‌, ज्ञात्वा, मोक्ष्यसे, अशुभात्‌॥१॥ | 


' उसके उपरान्त श्रीकृष्ण भगवान्‌ बोले हे अर्जुन- 


ते = तुझ | प्रक्ष्यामि= कहूंगा 
र” तक लि ।यत्‌ =जिसको 
इद्म्‌ न्इस 


en के त्वा — जानक 4 
गुह्यतमम्‌ = परम गोपनीय हि र (तूं) 


$ 
। 
स्‌ नज | । 


थी 04 


अशुभात्‌ =, > 
~ (=रहस्यके सहित | - ~ द 
सहितम्‌ | प्हस्यक स हत | मोक्ष्यसे = मुक्त हो जायगा 


राजविद्या राजण॒ह्यं पवित्रमिदसुत्तमम्‌। ¦ 
प्रत्यक्षावगमं धम्यं सुसुखं कतुमव्ययम ॥ 


PASSO PSD TT DIEU EE HE के 
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२२६ श्रीमद्भगवद्ीता 
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{ राजविद्या, राजगुह्यम्‌ , पवित्रम्‌ , इदम्‌ , उत्तमम्‌ , 
| प्रत्यक्षावगमम्‌ , धर्म्यम्‌ , सुसुखम्‌ , कतुम्‌ , अव्ययम्‌॥२॥ 





| उदस्‌ =यह (ज्ञान) प्रत्यक्षाव- प्रत्यक्ष फल- 
च 
सबावचाआका गम बाला ( आर 
राजविद्या या ( तथा ) है ९ टं 
8 i NN ०० धस्यस्‌ न धसयुत्तः ह्‌ 
/ राजगह्यमम्‌ । त क्लेम = साधन करनेको 
का भी राजा | 3 
। (एवं) ` [सुसुखम्‌ =बड़ा खुगम _ 
र ७२ 
र पवित्रम्‌ = अति पवित्र ( ओर ) 
उत्तमम्‌ =उत्तम अव्ययम्‌ = अविनाशी हे 


। अश्रद्वधानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परंतप । 

$ अप्राप्य मां निवतन्ते मृखुसंसारवत्सनि ॥ 
अश्रद्दधानाः, पुरुषाः, धर्मस्य, . अस्य, परंतप, 
अप्राप्य, माम्‌, निवत्ते, मृत्युसंसारवर्त्मनि ॥ ३॥ 


| और- 


परंतप =हे परंतप माम्‌ =मेरेको 
इस ( तत्त्व- ; 
अस्य = | र अप्राप्य = गे 
त) प्य =न प्राप्त होकर 
। धमस्य =धममें मृत्युसंसार-_( मृत्युरूप 
? अश्रद्धानाः- श्रडारहित |वत्मेनि । संसारचक्रमे 
| उर्षाः =पुरुष ` | निवर्तन्ते भ्रमण करते है 
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अध्याय & २२७ 
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$ मया ततमिदं सर्व जगदव्यक्तमूर्तिना । 








$ 
Ey मत्स्थानि सर्वरताने न चाह तेष्ववस्थितः 
१६ १ १ त्‌, अव्यक्तसू। ना 
मत्स्थानि, सबभूतानि क च, अहम्‌ , तेषु, अवस्थितः ॥४॥ 
र हे अर्जुन- 
र = सुझ | सबे- |>सब त 
१ अव्यक्त- । सच्चिदानन्द्घन | भूतानि { 
१ सूर्तिता (परमात्मासे ` ।मर अन्तगत " 
$ इद डॉ | सकल्पक 
१ २ जी र मत्थानि "(आधार स्थित | 
¦ सर्वेम्‌ > सब हैं (इसलिये { 
{ जगत्‌ = जगत्‌ (जलसे बास्तवमे) १ 
| बर्फके सहर) । दिय ता | 
र तेषु = उनमें | 
$ ततम्‌ = परिपूणं है | १. । 
च =ओर अवस्थित | स्थित पु ! 
१ न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम्‌ 
तभन्न च भरूतस्थो ममात्मा भूतभावनः। 
च, मत्स्थानि, भूतानि, पशय, म, योगम्‌ , ऐश्वरस्‌ , । 
। तश्चत्‌, न, च, भूतस्थ्रः, मम, आत्मा, भूतभावनः ॥५॥ 
$ { 
{ च और (वे) मत्स्थानि = मरेमें स्थित 


। भूतानि =सब भूत |च = नहीं हैं (किन्तु) | 
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२३८ श्रोमद्भगवद्गीता 
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= सरां 





भूतभावन ‘= 


| योगम्‌ "योगमाया | करनेवाला | 
१ (और) [च सभी । 
रप =अभावकोः गम = मरा र 
| पद्य देख (कि) आत्मा =आत्मा | 
(भूतोंका धारण (वास्तवमें) , 
भूतभ्रत्‌ =/ पोषण करने- भूतस्थः = भूतोंमें स्थित 
(बाला (ओर) - नहीं हे * 
। यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सवंत्रगो महान्‌ | 
¦ तथा सवांणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय ॥ 


यथा, आकाशस्थितः, नित्यम्‌ , वायुः, सबत्रगः, महान्‌ , 
तथा, सर्वाण, भूतानि, मत्थानि, इति, उपधारय ॥ ६॥ 


4. क्योकि- 

| यथा =जेसे (आकाशसे|तथा = वैसे ही 

उत्पन्न हुआ) : (मरे संकल्पद्वारा 
} सर्वत्रगः | सवत्र विचरने- उत्पत्तिवाले 

। वाला होनेसे ) 

$ महान्‌ > महान्‌ सर्वाणि > संपूर्ण 

$ शः ` =वायु (भूतानि =भूत 


$ नित्यस्‌ =सदा ही मत्थानि = मरेमें स्थित हें 
आकाश- | आकाशमै इति =ऐसे 
ग स्थि स्थित है उपधारय = जान 


TEE 9 9-9 
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अध्याय & २२९ 
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| सर्वभूतानि कोन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम्‌! 
कल्पक्षये एनस्तानि कल्पादो विसृजाम्यहमः 


४ सवभूतानि, कौन्तेय, प्रकृतिम्‌ , यान्ति, मामिकाम्‌, प 
कल्पक्षये, पुनः, तानि, कल्पादो, विसजामि, अहम्‌ ॥ ७॥ 


और- 
कौन्तेय हे अजुन ( ओर) 
कल्पक्षये = कल्पके अन्तमें र क 
सवेभतानि = सब भत कल्पाद += पवा आविस 


। 

र 

र 

र 

। 

मामिकाम्‌ = मरी र 
प्रकृतिम्‌ > प्रकृतिको ह. | 
[प्राप्त होते |स न्म र 
। 

! 

! 

! 

] 

! 


तानि =उनको 


८५ ।ह अथात्‌ 
[न 4 पुनः = 
यान्ति कतिमें पु फिर 


[ल्य होते हैं. | विस॒जामि- रचता हूं 


प्रकृति स्वामवष्टभ्य विस्ृजामि पुनः पुनः । 

| भूतग्रामामम कत्खमवशं प्रकृतेबशात्‌ ॥ 

। प्रकृतिस्‌ , स्वाम्‌, अवष्टभ्य, विसृजामि, पुनः, पुनः, 

४ भूतग्रामम्‌ , इमम्‌, , कृत्लम्‌ , अवशम्‌ , प्रकृतेः, वशात्‌॥८॥ 


! 
केसे कि- { 


"6२-६४ 54 Sh I SOIC 8 KE NE: io 2 ER BN Min 08 C2 


~ ` ` ( त्रिगुणमयी 
र | मायाको | 


क के ने नन 





$ स्वाम्‌ = अपनी 


C0 SS SI 
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DSSS SISOS FE TS lo cme ६ 
अवष्टभ्य = अङ्गाकारकरक | भतग्रामम्‌ = भूतससुदायका 


{ रक्तः = हानि पुनः पुनः = बारम्बार 
| बशात्‌ = वशसे 


{ अवशम्‌ = परतन्त्र हुए Co 
$ कृत्लम्‌ = संपूण विस्जामि = रचता हूं 


{ न चमां तानि कमाणि निबध्नन्ति धनंजय 
| उदासीनवदासीनमसक्तं तेषु कर्मसु। 


| न, च, माम्‌ , तानि कर्माणि, निबध्नन्ति, धनंजय, 
^ उदासीनवत्‌, आसीनम्‌, असक्तम्‌ , तेष, कर्मस ॥ & ॥ 





$ 
पै 
A 3 अजुन ७ a ams 
धनजय जहे अजुन |आसीनम्‌ = स्थित हए 
=उन 
माम्‌ > सुझ परमात्माको 


तेषु 

0 
कस 
तानि =वे 


सु ` =कमोंमें 


असक्तम्‌ =आसक्तिरहित| , ८ 
च और कमोणि . = कमं 


उदासीनवत्‌ | उदासीनके नहीं 
सहृश# । निबधन्ति = बांधते हैं 


: 
सयाध्यक्षण प्रतिः सूयते सचराचरम्‌ । 
| 
{ 





| 
$ 
| 
$ 
| 
| 


हेतुनानेन कोन्तेय शछनानन कान्तेय जगद्विपरिवर्तते ॥ 


नः जिसके संपूर्ण कार्य कर्तुत्वभाव 
त्वमावके बिना अपने आप सत्त 
ही होते हैं उसका नाम उदासीनके सद्दा है । EE 


De I Se 00 
STE EE HN 9-5 RN आ-> ४. - 
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$ सया, अध्यक्षेण, कृतिः, सूयते, सच राचरम्‌, 
हेतुना, अनेन, कौन्तेय, जगत्‌, विपरिवतेते ॥१०॥ 


और- | 
कौन्तेय = हे अजुन सूयते =रचती हे 
मया =मुझ (ओर ) 
टु अघिष्ठाताके |अनेन =इस 
अध्यक्षेण = | | 
° सकाशसे (ऊपर कहे हुए) 


> हेतुना =हेतुसे ( ही) 
( यह मरी ) जगत्‌ =यह संसार 


प्रकृतिः > माया (आवागमन- 
रौ ~ (० : 
न्च ऱ्. र 
उनल राचरसहित विपरिवतते रूप चक्रमे 
सवं जगतको घूमता है 


अवजानन्ति मां मूढा मानुषी तनुमाभ्रितम 


परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्‌॥ 
अवजानन्ति, माम्‌ , सूढाः, मानुषीम्‌, तनुम्‌ , आश्रितम्‌ ; 
परम्‌, भावम्‌, अजानन्तः, मम, भूतमहेश्वरम्‌ ॥११॥ 
ऐसा होनेपर भी- 
| संपूर्ण भूतोंक |परम्‌ =परम 
हान्‌ इश्वररूप | भावम्‌ = भावको % 
नर अजानन्तः- न जाननेवाले 
मूढाः --मूढ्लोग 


। *% गीता अध्याय ७ छोक २४ में देखना चाहिये | हि, 
य 


5६65-4० 0 ६६००६ SS Sl Se SELL CMC OC COC MC SC oY > 
१९ 


ह 


श्वरस्‌ 


| 
= 
| 
Fee EE ‘Tannen! MMOD भक क 
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FSR I १६६०६ मक 


-- सनुष्यका | न | मुझ 
। काड JU परमात्माको 
4 तनुम्‌ = शरीर 


& आश्रितम्‌ = धारण करनेवाले समझते हैं 
अर्थात्‌ अपनी योगमायासे संसारक उद्धारक लिये 


` 4 सनुष्यरूपमें विचरते हुएको साधारण मनुष्य मानत | 
¦ मोघाशा मोघकर्माणो मोघज्ञाना विचेतसः 
* राक्षसीमासुरीं चेव प्रतिं मोहिनी श्रता? । 


{ मोघाशाः, मोधकमोणः; मोघज्ञानाः, विचेतस 
१ राक्षसीम्‌ , आसुरीम्‌ ;च,एव,प्रक्ृतिम्‌ „मोहिनीम्‌ ,श्रिताः १ 
जोकि | 
| मोघाशाः वृथा आशा . |आसुंरीम्‌ = अधुरोंके (जैसे) 
मोघ- | वृथा कमे |. मोहित कर 
= |स हेनी = ०५ 
| कर्माण (और ) [णी वाळ (तामसी) 
मोघज्ञानाः = वृथा -ज्ञानवाले | प्रकृतिम्‌ = स्वभावको 
१ विचेतसः = अज्ञानीजन एव स्ही 
राक्षसाम्‌ =राक्षसांके धारण किये 
न - और श्रिताः | 


| महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाग्रिताः 
भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्‌ 


# जिसको आसुरी सपदाके नामसे विस्ता 
{ अध्याय १६ छोक ४ तथा शोक ७ से २१ तक बहा ही FR 
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अध्याय & २४५ 


ee NR ६९३०-६4 Sn SC 


क 9 9 


अहं कतुरहं यज्ञ! खधाहमहमोषधम। ६ 
मन्त्रोऽहमहमेवाज्यमहमग्निरहं इतम्‌ ॥ 


अहम्‌ , ऋतुः, अहस्‌ , यज्ञः, खधा, अहम्‌ , अहम्‌ , औषधम्‌ , 


मन्त्रः, अहम्‌, अहम्‌, एव, आज्यम्‌, अहम्‌, अग्नि), 
हम्‌ , हुतम्‌ ॥१६॥ 





क्योंकि- 
| 
, _(क्रतु अर्थात्‌ । 5 ओषधि अथात 
कतुः आषधस= | 
श्रातकम गन सब वनस्पतियां 
अहम्‌ - मैं हूं अहम्‌ =मे हूं ( एवं ) ` 
... यज्ञ अथौत्‌ त त 
यज्ञः =' पञ्चमहायज्ञादिकि | ९१ ॥ & 
(स्मातेकर्म i | 
ना अहम्‌ =में हूं 
हर तट अभि; > अभि 


रा अथात अहस्‌ = में ह ( ओर ) 


जी पितरांक निमित्त |हुतस्‌ -हवनरूप क्रिया 
| |दिया जानेवाळा (भी) 

अन्न अहम्‌ -मैं 
अह्म्‌ =मं हू एव =हाहू 


SS ८८०८ i I Se ai i > ai LS > lam 


पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः । 
वेद्यं पवित्रमोंकार ऋक्साम यजुरेव च ॥ 


CT हा ला ला ह i SCN i Ok bi 72020. 
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/ 


नां 
~ 
Xs, 


eR देवर कट पते कद FE EN 


| पिता, अहम्‌ , अस्य, जगतः, माता, धाता, पितामहः, 


| व्यम्‌ , पवित्रम्‌ , ओंकारः, ऋक्‌ , साम, यजुः, एव,च॥१ 


' ओर हे अजुन में ही- 
अस्य = इस पितामहः= पितामह ( ह ) 
जगतः= संपूर्ण जगतका च और 


[धाता अर्थात्‌ धारण | वेद्यम्‌ = जानने योग्य 
पोषण करनेवाला | पवित्रम्‌ = पवित्र 








{ 

१ 

{ 

| म 

| भातो =| एवं कमोके फलको |ओंकारः = ओंकार (तथा ) 

{ _ देनेवाला ऋक्‌ = ऋग्वेद 

। (तथा) साम = सामवेद (ओर) 
पिता «पिता यजुः =यजुवेद (भी) 

/ माता =माता अहस्‌ ` = 

(और) एव ह हीं हू 

| गतिभता प्रमुः साक्षी निवासः शरणं सुहृत्‌। 

| प्रमवः प्रलयः स्थानं निधानं बीजमव्ययम 

गतिः, भता, प्रभुः, साक्षी, निवासः, शरणम्‌, सुहृत्‌ , 

भ्रभवः, प्रयः, स्थानम्‌ , निधानम्‌ , बीजम्‌ ,अव्ययस्‌॥ १८। 

ओर हे अजुंन- 
। गतिः “प्राप्त होने योग्य|प्रमुः = सबका स्वामी 


( तथा ) 
करनेवाला 


Dn nd on ns ७८% 
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भरण पोषण गो | शुभाशुभका 
क्षी = 
देखनेवाला 
i न क की हि 
गीता अध्याय १३ श्लोक १२ से लेकर १७ तक्मे देखना चाहिये । 


७ 


॥ 


कळ... ७ se  --> ** RSE TI SS 2 


AN it न EC Se Sl SSSR SRE BI > > > DD a> Mc fc Ki i 26 
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4 निवासः = सबका वासस्थान |प्रलयः = प्रलयरूप 
(और ) (तथा) { 
शरणम्‌ = शरण लेने योग्य | स्थानस्‌ = सबका आधार 
(तथा ) निधानम्‌ = निधान* 


[प्रति उपकार न (ओर ) । 
सुहृत्‌ ={चाहकर हित |अव्ययम्‌ - अबिनाशी 

[करनेवाला (और) बीजस्‌ = कारण (भी) 

प्रभवः =उत्पत्ति ' (अहम्‌ एव)- म ही हूं | 
पाम्यहमहं वर्ष निग्रह्वाम्युत्स॒जामि च। ¦ 
अमृतं चेव मत्युश्व सदसचाहमझेन ॥ | 
तपामि, अहम्‌, अहम्‌, वषेम्‌, निगृह्णामि, उत्सृजामि, च, 
मृतम्‌, च, एव, मृत्युः, च,सत्‌.)असत्‌, च,अहम्‌) अजुन १8 
| 

{ 

{ 

{ 

{ 
$ 


और- 
अहम्‌ =में (ही) |च = और 
नाह हुआ | उत्सजामि =वषाता हूं 
तपता हूं (तथा) |च =और 
वर्षम्‌ सवर्षोको अजुन हे अजुन 


_ (आकषेण अहम्‌ =्में (ही) 
निरा पि | करता. ।अमृतम्‌ "अमृत 


= 








न“ - जाल 





# प्रलयकालमें संपूर्ण भूत सूक्ष्मरूपसे जिसमें ठय होते हैं उसका 


$ 
{ 
नाम निधान है । द 
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REE Cet EN PT Cech 82000] ४ 


{च और असत्‌ = असत्‌ ( भी ) 

| मृत्यु: =म्त्यु (एवं) | ( सब कुछ ) 

सत्‌ =सत्‌ अहम्‌ समे | 

{च और एव =ही हू | 
| 


¦ त्रैविद्या मां सोमपाः एतपापा 
यज्ञारिश्षा खर्गतिं प्रार्थयन्ते । 

ते पुण्यमासाय सुरेन्द्रलोक 
मश्चान्ति दिव्यान्दिवि देवभोगान्‌॥२०॥ 
विद्याः, माम्‌, सोमपाः, पूतपापाः, यज्ञः, इ प्रा, खगतिस्‌; 
प्राथयन्ते, ते, पुण्यम्‌, आसा, सुरेन्द्रलोकम्‌, अश्नन्ति, 
दिव्यान्‌, दिवि, देवभोगान्‌ ॥ २० ॥ 


| 
५ 
। 
। _ परन्तु जो- 
। 
ड 
| 
। 
। 
। 
| 


mE” “4: 











[तीनों वेदोंमें ( एवं ) 

| विधान किये रसि पनि 
' ्रैविद्याः = - पूतपापाः= न 
| सकाम कमाकों हुए पुरुष* 

करनेवाले मास्‌ = मेरेको 

(आर ) यज्ञे =यज्ञोके द्वारा 


po । सोमरसको |इष्रा > पूजकर 
पीनेवाळे ।खगेतिम्‌= खर्गकी प्रापिको 
७१ A SP mmm Se FO तै 
र यहां खगप्रापिके प्रतिबन्धक देव- वि 
| पी देव-ऋणरूप पापसे पवित्र होना । 
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| ~ ७ या काकाचा कास्य “क 
| घाथयन्ते= चाहते हैं आसाद्य = प्राप्त होकर 
कते = वे पुरुष दिवि =स्वगंमें 
| अपने पुण्यांके | दिव्यान्‌ - दिव्य . 
फलरूप 
गात | देवताओंके 


न | इन्द्रलोकको _ “एहि 
अइनन्ति = भोगते हैं 


ते त॑ मुक्खा स्वर्गलोकं विशालं 
क्षीणे एण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति । 
एवं त्रयीधमसनबुप्रपन्ना 


गतागत कामकामा लभन्ते ॥२१॥ 
ते, तम्‌, सुकत्वा, खगेलोकम्‌ , विशालम्‌ , क्षीणे, पुण्ये, 
मत्यलोकस्‌, विशन्ति, एवम्‌, त्रयीधर्मम्‌ , अनुप्रपन्नाः, 
गतागतम्‌, कामकामाः, लभन्ते ॥२१॥ 


«र 
- 
~ 


RPS Sl ६६०*६९० ge IS SIN NY > WM SB २:३3 * ३2 


‘errr EE SRNR rte oe Cr Eee ee Ph Ds he oe 


और- 

त ते मत्येलोकम्‌= मृत्युलोकको 
तम्‌ - = उस विशन्ति = प्राप्त होते हैं 
विशालम्‌ = विशाल एवम्‌ = इस अकार 
स्वगेलोकम्‌- स्वगेलोकको (स्वगके साधन 
भुक्त्वा -भोगकर न नो 
पुण्ये > | जय क्षीण त्रयीधर्मम्‌ = कहे हुए 
Sb हा ।सकामक्मके 


sr 
- र. 
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0. जोर) गल” [जाने जलेको 
(भोगोंकी 
कामकामाः=/ कामनावाले | 
लभन्ते = प्राप्त होते 
अर्थात्‌ पुण्यके प्रभावसे स्वगमँ जाते हैं और पुण्य 

| क्षीण होनेसे म्रृत्युलोकमें आते हैं। 
अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते। 

तेषां निर त्याभियुक्कानों योगक्षेम वृहास्यहस॥ 

अनन्याः, चिन्तयन्तः, माम्‌, ये, जनाः, पयुपासते 

तेषाम्‌, नित्याभियुक्तानाम्‌, योगक्षेमम्‌, वहामि, अहम) २२॥ 

पर 

निष्कास- 

भावसे भजते हैं 

अनन्याः -+मरेमें खित तेषाम्‌ = उन 


| 

। (हुए [नित्य एकी- . 
) | जनाः : = भक्तजन नित्याभि- । भावसे मरेभें 

| 

| 

। 


=जो 
|अनन्यभावसे 





पयुपासते = | 


4] 


म्‌ | खुस युक्तानास्‌ न स्थितिवाले 

परमरवरको पुरुषाका 
निरन्तर योगक्षेमस्‌- योगक्षेम 
चिन्तयन्तः=| चिन्तन करते अहम्‌ = स्वयम्‌ 


(इर वहामि = प्राप्त कर ७&3 ` _वहामि >प्राप्त कर देता हूं 


 भगवतूके खरूपकी ग्राप्तिका नाम योग है ड न 
निमित्त किये हुए साधनकी रक्षाका नाम क्षेम है बै र भगवत आह 
“२-६ 


“पि 
~ 
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अध्याय & २५९१ 


Fo SS nS Sh It REE a ak 





न | 
र्ट क्क 


तथा 
॥ ॥। 
(| 
|| 
|| 
॥ ६ 


तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम्‌॥ 


Ee ol Da WS 
व 
A 

4 
9 
cl 


A 
१ थे, अपि, अन्यदेवताः, भक्ताः, यजन्ते, श्रद्धया, अन्विताः, 
न 


! ते, अपि, माम्‌ , एव, कोन्तेय, यजन्ति, अविधिपूबंकम्‌ ।२३। 


“> 





अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्का च प्रभुरेव च । 
नतुमामभिजानन्तितत्तेनातश्चयवान्तते॥ 
अहम्‌ , हि, सवयज्ञानाम्‌ , भोक्ता, च, प्रभुः, एव, च, 

$ न, तु, मास्‌ , अभिजानन्ति,तत्त्वेन,अतः,च्यवन्ति,ते॥२४॥ 


E 


र हि ऱक्यॉकि  ।सवेयज्ञानामः>्‌ संपूर्ण यज्ञांका 


RISES SS YS Nd "अर: क 


$ और- 

नत अजुन ९ पि PE 

£ कौन्तेय = हे अजुन [अपि =भी 

४ अपि =यद्यपि माम्‌ -=मरेको 

६ श्रडया =श्रद्धासे एव =ही 

$ अन्विताः = युक्त हुए - 3 

ग्रे यूज — पूज 

{य Eo यजन्ति = पूजते हैं 

र सत्ताः = सकामी सक्त ( किन्तु उनका 
डर 

४; साला 22" 

{ "कतत ( देबताओंको अविधि- जिविधिपूवक हे 
$ यजन्ते =पूजते हैं ९ = अर्थात्‌ अज्ञान 
पवि पूर्वकस्‌ | 

ईते | पूवक है 

$ 





{ 
{ 
{ 
( 
। 
। 
| व्यि | वह पूजना ) 
| 
र 
| 
{ 
। 
। 
। 
। 
। 
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| भक्ता भोक्ता | | तत्वेन सतत्त्से | 
{च = और ति छ ॥ 
{ प्रभुः =स्वामी 4 कर है ग | 
चा पपी अभिजानन्ति= जानते हें । क्‍ 
$ अहम्‌ - में क सास ति 
| एवं नदी (इ) 2 आओ 
तु स्परन्तु ` .. गिरते हैं (| 
र ते स्वे वनि | अथात्‌ ५ | 
१ मुझ अधियज्ञ- |पुनजेन्मको । | 
| ( खरूप परमेश्वरको प्त होते हैं. { | 
गा | |. 
¦} भूतानि यान्ति भूतेज्या ¦ 
* गान्ति मद्याजिनोऽपि मास्‌ ॥२५॥ ¦ | 
| यान्ति, देवत्रताः, देवान्‌ » पितुन्‌, यान्ति, पितृत्रता; ¦{ | 
| भूतानि,यान्ति, भूतेज्या, यान्ति,मययाजिनः,अपि,माम्‌ ॥२५॥ ‡ । 
छ नियम है कि । 
देववताः -( दवताओको |पितृन्‌ = पितरोंको 
| देवान्‌ > देवताओंको भूतोंको अ न 
हा भूतेज्याः- | शि पूजने- ४ 
$ यान्ति प्राप्त होते हे | रियाल | | 
। पितृत्रताः | आजी भूतानि > भूतोंको ४ 
0000 न य त भात हात हे (ओर) | 
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मद्याजिनः मरे भक्त |अपि उही 


$ साम्‌ > सरेको यान्ति प्राप्त होते हैं 
इसीलिये मरे भक्तांका पुनजन्म नहीं होता* 


¦ पत्रं पुष्पं फल तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति। 
$ तदहं भक्त्युपहतमश्चासि प्रयतात्मनः॥ 


9 ने क * “22 **े 


EE SE 24 र ED की कप कैदी: प “के 


$ पत्रम्‌ , पुष्पम्‌ , फलम्‌ , तोयम्‌ , यः, मे, भक्त्या, प्रयच्छति , 
तत्‌, अहम्‌ , भक्त्युपहृतम्‌ , अश्नामि, प्रयतात्मनः॥२६॥ 

द तथा हे अजुन ! मेरे पूजनमें यह सुगमता भी है कि- 

| पत्रम्‌ “पत्र ।भक्त्युप-_ नि अर्पण 

व पुष्पस्‌ ८ पुष्प हृतस्‌ किया हुआ 

$ फलम्‌ = फळ न 

| तोयम्‌ =जल (इत्यादि) ल 

$ न पच पया 

। यः - जो (कोई भक्त) ९" पुष्पादिक ) 

मे मेरेल्यि अहम नम 

इ भक्त्या = प्रेमसे , ( सशुणरूपसे 

{ प्रयच्छति - अपेण करता है प्रकट होकर 

। [उस शुड ह 

$ प्रयतात्मनः! बुद्धि निष्काम प्रीतिसहित ) 

१ प्रेमी भक्तका |अक्षामि = खाता हूं 

¦ यत्करोषि यदश्नासि यज्जहोषि ददासि यत्‌ 

| यत्तपस्यसि कोन्तेय तत्कुरुष्व मदपणम्‌॥ ! 

|! # गीता अध्याय ८ इलोक १६ में देखना चाहिये । 
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gree te EE नकद 2022-35 
` ‡ यत्‌, करोषि, यत्‌ , अइनासि, यत्‌ , जुहोषि, ददासि, यत्‌, 


{ यत्‌, तपस्यसि, कौन्तेय; तत्‌, कुरुष्व, मदपणम्‌ ॥२७॥ / 
{ इसलिये- 
† कौन्तेय =हे अजुन (तूं) |ददासि = दान देता है 
=जो (कुछ) |यत्‌ =जो (कुछ) 
| | स्वघमोचरण- 
कती पळ). | तपस्सत रूप तप करताहे 


तत्‌ = वह्‌ ( सब ) 





करोषि = कमं करता हे 


; 

; 
असनासि= खाता हे / 

2 राण = जो ( कुछ ) ख्य मरे 6 ; 
{ जुहोषि = हवन करता है | सदपणम्‌ = मरे अर्पण व 
॥ यत्‌ =जो (कुछ) (कुरुष्व = कर | 
४ शुभाधुभफतलेरेवं मोक्ष्यसे कर्मबन्धनेः। ! 
४ संन्यासयोगयुक्तात्मा विसुक्तो माझुपेष्यसि॥ | 
$ 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

$ 

¥ 





ई शुभाशुभफलंः, एवम्‌, मोक्ष्यसे, कमबन्धनेः, 
संन्यासयोगयुक्तात्मा, विमुक्तः, माम्‌ , उपैष्यसि ॥२८॥ 





| एवम्‌ =इस प्रकार 
. किमोंको मरे 
|अपण करने 
$ संन्यासयोग- | रूप संन्यास 
{ युक्तात्मा योगसे युक्त 
हुए मनवाला 
(तूं) 


शुभाशुभ- | शुभाशुभ 
फलरूप 
कमेबन्धनेः= कर्मबन्धनसे 
मोक्ष्यसे = | मुक्त हो 
जायगा 
(ओर उनसे) : 
विमुक्तः = युक्त हुआ | 





CEE 








Et 
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Rome RSF PRE ~ FF TNE त न 


RE FEE Eek उ 


अध्याय ९ २५५ 


gp a mn "टु" अ क, 92 
श्र 


$ सास्‌ = सरेको (ही) | उपेष्यसि = प्राप्त होवेगा 


समोऽइं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः । ¦ 
ये सजन्ति तु मां भक्त्या मायि ते तेषु चाप्यहम्‌ 


समः, अहम्‌, सर्वभूतेषु, न, मे, ष्यः, अस्ति, न, प्रियः, व 


Sn SS +9०-+3०-+७०५०३०६३--३७०-५३-५७- 9-5 OCR INC WRC 








ये,भजन्ति,ठु,माम्‌,भकत्या, मयि,ते, तेषु, „अपि, अहम्‌२९ 
यद्यपि- | 

अहम्‌ =में ये =जो(भक्त) ? 
सवभूतेषु = सब भूतोमें माम्‌ = मरेको 
0000 | समभावसे |भक्त्या > प्रेमसे , 
` (व्यापक हूं |भजन्ति = भजते हैं र 

न ञन(कोई) ते. =वे र 

म्‌ - मरा मयि =मरेमें | 
द्वेष्यः =अप्रिय चः सरी 

| अस्ति >है (और) अहम्‌ = { 
{ न =्न अपि = 
£ प्रियः =प्रिय है तेषु >उनमें | 
इं तु =-परन्तु (प्रत्यक्ष प्रकट ड्र») t 
ग * जेते सूक्ष्मरूपसे सब जगह व्यापक हुआ भी अग्नि साधनोंद्वारा ॥१ 
म प्रकट करनेसे ही प्रत्यक्ष होता है वेसे ही सब जगह स्थित हुआ भी | 
१ परमेश्वर भक्तिसे भजनेवालेके ही अन्तःकरणं प्रत्यक्षरूपसे प्रकट होता है । { 
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न्य  श्रीमद्धगबद्वीता । 


ES ०३५६० SS Se 


| अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्‌। + | 
| साधुरेव समन्तव्यःसम्यग््यवसितो हि सः। ¦ 


अपि, चेत; सुदुराचारः, भजते, माम्‌, अनन्यभाक्‌ 
$ साधुः,एव, सः,मन्तव्यः, सम्यक्‌, व्यवसितः, हि, सः॥३०॥ 


नी 


क. “हळ... >>» 





अथोत उसने भली प्रकार निश्चय कर लिया है कि 
परमश्वरके भजनके समान अन्य कुछ भी नहीं हे । 


क्षिं मवतिधर्मात्मा शश्वच्छान्तिनिगच्छति 
कोन्तेय प्राति जानीहि न मे भङ्गः प्रणऱयाति॥ 


| क्षिप्रम्‌, भवति, धमोत्मा, शश्वत्‌ , शान्तिम्‌ , निगच्छति 
४ कौन्तेय, प्रति, जानीहि, न, मे, भक्तः, प्रणश्यति ॥३१॥ 
इसलिये वह- 


{ क्षिप्रम्‌ =शीघ ही भवति =होजाता है 
४ धर्मात्मा = धर्मात्मा (ओर) | | 


0 I A S00 IS SR SR प 9-३-9 999-३ 


4 

श्र 
| 
५ तथा और मी मेरी भक्तिका प्रभाव सुन- र | 
4 5 
| चेत्‌ =यदि (कोई) [सः =वह १ । 
पृ 5 अतिशय साधुः "साधु , | 
सुदुराचारः= | दुराचारी |एब्र -ही ! | 
$ अपि तभी मन्तव्यः =मानने योग्य है || 
$ अनन्य _(अनन्यभावसे 40: | 
व हि =क्योँकि १ 
भाक मरा भक्त हुआ १ | 
{ माम्‌ =मेरेको + 
{ ( निरन्तर) । सम्यक यथाथ निश्रय- 

है - 
{ भजते =भजता हे व्यवतितः (वाला है | | 
ई | 
ह 


I Sit 


< 
DT ३-६ हरदा 
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प शश्वत्‌ > सदा रहनेवाली 








शान्तिम्‌ = परमशान्तिको | के गे 40. 
$ निगच्छति= प्राप्त होताहै | 
| कौन्तेय =हे अजुन (तूं) | भक्तः =भक्त 
निश्चयपूवक न 
4 प्रा 
' । सत्य प्रणश्यति | बनि होता | 


मां हि पाथे व्यपाश्रित्य 
येऽपि स्युः पापयोनयः 
खियो वेश्यास्तथा शूद्रा 
स्तेऽपि यान्ति परां गतिम्‌ ॥३२॥ 





EE ---%-->->-->-->--2-2->->->->-->2-2'--- = के > 


DE SI I in I ५८६२-६६ SR SUS PE SHES 9-9-9 


माम्‌, हि, पार्थ, व्यपाश्रित्य, ये, अपि, स्युः, पौपयोनयः) 
ख्रियः,वेयाः,तथा,शूद्गाः,ते,अपि,यान्ति, पराम्‌ , गतिम्‌ ३२ 
हि =क्यॉकि . (स्युः > होव $ 
र - है अर्जुन ९ ~ डे 
पाथं > हे अजुन ते = 2. 
स्रियः स्स्री अपि =भी )& 
आ च च्य ० $ 
वेश्याः =वेरय (ओर) माम्‌ =मरे $ 
शूद्राः =शूद्रादिक व्यपाश्रित्य= शरण होकर । 
तथा "तथा (तो) { 
पापयोनयः= पापयोनिवाले |पराम्‌ = परम | 
अपि सभी गतिम्‌ > गतिको (ही) | 
० ७ ०) च 
ये - जो कोई यान्ति = प्राप्त होते हैं | 
RE RE RE EE 9 १ 


२० 
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२०८ श्रीमद्भगवद्गीता 


C0 


६ किपुनत्राह्मणाः एण्या सक्ता राजषयस्तथा। 


¦ अनित्यमसुखं लोकमिमं प्राप्य मजख माम्‌ ¦ 
| किस्‌, पुनः, आह्मणाः, पुण्याः, भक्ताः, राजषयः, तथा, १ 
१ अनित्यम्‌,अशुखम्‌ ,रोकम्‌ ,इमम्‌ ,पराप्य, भजस्व,माम्‌।३३। $ 
{ पुनः = फिर |(अतः) = इसलिये ( तूं ) 
| किस्‌ =क्या असुखम्‌ = सुखरहित 
| (वक्तव्यम्‌ )- कहना हे (कि) (और ) 
$ पुण्याः =पुप्यशील | अनित्यम्‌ = क्षणभडुर 

ब्राह्मणाः = ब्राह्मणजन णु 
। तथा तथा fbi 
$ राजर्षयः ~राजन्हषि |लोकम्‌ = मनुष्यशरीरको 
| अक्ताः भक्तजन |प्ाप्य = प्राप्त होकर 
{ ( परमगतिको ) भाम = (निरन्तर) मरा 
{ (यान्ति) च्प्राप्त होते हैं [मजख | । ही भजन कर 


अथात्‌ मनुष्यशरीर बड़ा दुलभ हे, परन्तु है 
शवान और सुखरहित इसलिये कालका भरोसा न 
करके तथा अज्ञानसे सुखरूप भासनेबाले विषयभोगोंमें . 
न फसकर निरन्तर मरा ही भजन कर । | 


मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु। 
| मामेवैष्यसि य॒क्लैवमात्मानं मत्परायणः 


Ce Sn RR 9-३5-२9 
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१ मन्मनाः, भव, मद्भक्तः, मद्याजी मास्‌, नमस्कुरू 





$ 
नाम्‌ , एव, एष्यसि, युक्त्वा, एवम्‌ ,आत्मानम्‌ , मत्परायणः ३४ र 

४५ 

र ५ 
र र 
| मन्मना | केवळ मुझ सच्चिदानन्दघन वासुदेव परमात्माे 
। | हा अनन्यप्रमसे नित्य निरन्तर अचल मनवाला 
भव =हाो (आर) । 
f |सुझ परमश्वरको ही श्रद्धा प्रमसहित निष्काम ; 
महूक्तः |भावस नाम गुण ओर प्रभावके श्रवण कीतेन 
(भव) ।|मनन और पठनपाठनद्वारा निरन्तर भजने 
, (वाला हो (तथा) : 
ट्र 

। [मरा (शङ्क चक्र गदा पद्य और किरीट कुण्डल * 
$ आदि भूषणोंसे युक्त पीताम्बर वनमाला और ‡ 
$ सयाजी _|कोस्तुभमणिधारी विष्णुका) मन वाणी ओर । 
| (भव) ।शरीरके द्वारा सवेख अपेणकरके अतिशय { 
५ श्रद्धा भक्ति और प्रेमसे विह्दलतापूवेक पूजन { 
/ “करनेवाला हो ( और ) | 
$ 

} [सुझ सवशक्तिमान्‌ विभूति बल ऐश्वयं माधुय 
‡ माम्‌ गम्भीरता उदारता वात्सल्य और सुहृदता आदि १ 
'गुणोंस सम्पन्न सबके आश्रयरूप वासुदेवको | 
॥ त । विनयभावपूवक .भक्तिसहित साष्टाङ्ग दण्डवत्‌ है 
। प्रणाम कर | $ 
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RIVE > oN 


मै 


PSST 0000 लि लिन विसी 


र्ग हट he [a रै 
( एवम्‌ =इस प्रकार कला | मरमेएकीभाव 
| मेरे शरण करके 

~ रायण १ प MR 


ह एन उद 


आत्मानम्‌ = आत्माको ।एष्यसि = प्राप्त होवेगा 


Ey 


ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्दीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां 
योगशा्रे श्रीकृष्णाजुनसंवादे 
राजविद्याराजशुह्ययोगो नाम 
नवमोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 


इति श्रीमद्भगवद्गीतारूपी उपनिषद्‌ एवं ब्रह्मविद्या तथा 
योगशाख्नविषयक श्रीकृष्ण और भर्जुनके 
संवादमें “राजविद्या राजगुह्ययोगः? 
नामक नवां अध्याय | 





| 

पा 
| 

र _ 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 


हरिः ३० तत्सत्‌ हरिः ॐ तत्सत्‌ हरिः ॐ तत्सत्‌ 


NER R99 र तर तल 
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TREE 
०७० 


छे 


श्रीपरमात्मने नमः 


अथ दशमोष्ध्यायः 


श्रीमगवानुवाच 


5-9-99 25-59) 


१४ 


| श्य एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः । 
| यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया॥ 


\ 
१ भूयः, एव, महाबाहो, श्ण, मे, परसस्‌ , वचः, 
यत्‌, ते, अहम्‌ , प्रीयमाणाय, वक्ष्यामि, हितकाम्यया ॥१॥ १ 

` भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रजी बोले- १ 

सहाबाहो- हे महाबाहो यत्‌ । 
भूयः =पि म र 

: 


री 
लै 
प 
॥ || 


[ 


5] 25 
॥ ॥ 
a ॐ 
- 
॥ 


(अतिशय प्रेम ‡ 
प्रीयमाणाय न रखनेवालेके 
( रहस्य ओर (लिये 
प्रभावयुक्त म हि 
35) हितकाम्ययार[ दितकी 
=वचन इच्छासे 


| 
। 
श्द्णु न श्रवण कर वक्ष्यामि = कहंगा | 





~] 
~ 
॥ ॥ 
A 
5 


29] 
स 


नमे विहुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः । 
) अहमादिहि देवानां महषीणां च सर्वशः॥ 
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२६२ . श्रीमद्धगवद्वीता 


{ न, मे, विदुः, सुरगणाः, प्रभवम्‌, न, महर्षयः 


| अहम्‌, आदिः, हि, देवानाम्‌ , महर्षीणाम्‌ , च, सवंश/॥॥२॥ 
{ हे अ 
-- मेरी महर्षयः = महषि जन (ही) 
। [उत्पत्तिको |विदुः =जानते हैं 
| अ ति र i he Te 
भ थात्‌ विभूति- | हि क्याकि 
सहित लीलासे | अहस्‌ -मैं 
(प्रकट होनेको सर्वशः = सब प्रकारसे 
र क देवानाम्‌ = देवताओंका 
सुरगणाः >देवतालोग च -- और 
(विदुः) = जानते हैं महर्षीणाम्‌= महषियोंका 
(आर) (भी) 
न चन [आदिः > आदिकारण छू 


यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम्‌ । 

असंमूदः स मत्यषु सवपापेः प्रमुच्यते ॥ 

यः, माम्‌ , अजम्‌, अनादिम्‌ , च, वेत्ति, लोकमहेश्वरम्‌, 

असमूठः, सः, मत्यषु, सवपापः, प्रमुच्यते॥ २ ॥ 
ओर-- 


4 


जो | [अजन्मा अर्थात्‌ 
अजम्‌ =।वास्तवमें जन्म- 
माम्‌ =मरेको (रहित (और ) 
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अध्याय १० 
किन 7 अ जाय १० . २६३ 


अनाविम अनार | र हो. CE 
= तथा मत्यषु = मनुष्योसें 
लोकोंका महान्‌ |__ . 

ह असंमूढ; = ज्ञानवान्‌ (पुरुष) 
क हे प्रमुच्यते = मुक्त हो जाता है 
बादज्ञानसर्समाहः क्षमा सत्यं दमः शमः 
सुख दुःखं भवोऽभावो भयं चाभयमेव च॥ 
बुडिः, ज्ञानम्‌, असंमोहः, क्षमा, सत्यम्‌, दमः, दाम 
सुखम्‌,दुःखम्‌,भवः,अभावः,भयम्‌,च, अभयम्‌, एव,च ॥४॥ 


5 8, | 
? % जज) 

“प्न 

“प, 


7 
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और हे अजुन- 
द्ध निश्चय करने- | (ओर ) 
को शक्ति | शमः =मनका निग्रह 
( एवं ) | ( तथा) 
ज्ञानम्‌ =तत्तवज्ञान सुखम्‌ =सुख 
| (और) दुःखम्‌ > दुःख 
असंमोहः = अमूढ़ता 'भवः “उत्पत्ति 
क्षमा ज क्षमा | चच = ओर 
सत्यम्‌ - सत्य ( तथा) (अमावः २ प्रलय (एवं ) 
। इन्द्रियांका भयम्‌ "भय 
द्मः | 
वशमें करना !च =और 
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२६४ श्रीमद्भगवद्वाता 


(नयम अभय |एब च्भी 

¦ अहिंसा समता तुष्टिस्तपो दानं यशोऽयशः 

| भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव प्रथग्विधा॥। 

१ अहिंसा, समता, तुष्टिः, तपः, दानम्‌, यशः, अयश 
भवन्ति, भावाः, भूतानाम्‌, मत्तः, एव, पृथग्विधाः ॥५॥ 


तथा-- 


र 
श्र 
| अहिंसा =अहिंसा (एवम्‌) = ऐसे (यह ) 


2 समता - समता भूतानाम्‌ = प्राणियाँके 

१ तृष्टि: संतोष - एथग्विघाः = नाना प्रकार 
तपः = तप# . [भावाः =भाव 
दानम्‌ = दान मत्तः म=मरेसे 

है यशः =कीति (और) |एव ` ही ` 
अयशः = अपकीति भवन्ति = होते हैं 


| महषयः सप्त पूव चत्वारो मनवस्तथा । 
मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमा'प्रजा 
महषयः, स्त, पूर्वे, चत्वारः, मनवः, तथा, 

मङ्भावाः, मानसाः, जाताः, येषाम्‌, लोके, इमाः, प्रजाः ६॥ 


{ और हे अजुन- 
| 
{ 
| 





सप्त =सात (तो) | ( आर) 
महषयः =महषिजन ` |चत्वारः = चार (उनसे भी) 
न खधर्मके आचरणे इन्द्रिया दिको तपाकर शुद्ध करनेका नाम तप है। 
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अध्याय १० , ९६५. 


| 
| 
: 
| 
| 


4 


a 


दु पूवेमें होनेवाले| मानसाः दु | मरे संकल्पसे १ 





(सनकादि) |जाताः (उत्पन्न हुए हैं 
तथा -- तथा ( कि ) 
सनवः | उ ५ येषाम्‌ > जिनकी 
| दह सनु 
>> लोके =संसारमं 
टा) नि हो 
सड्ठावाः >मरेसें भाववाले | रमा, च्यहसपूण 


(सबके सब) |प्रजाः प्रजा है 


2 
र 
( 
( 
( 
एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्वतः। ¦ 
सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः | 
एताम्‌, विभूतिम्‌ , योगम्‌ , च, मम, यः, वेत्ति, तत्त्वतः, 
सः, अविकम्पेन, योगेन, युज्यते, न, अत्र, संशयः ॥७॥ 
और- 
= जो (पुरुष) वेत्ति “जानता है { 
एताम्‌ =इस. सः चसवहृ 
= मेरी | (पुरुष) ॥ 
ड hues अविकम्पेन= निश्चल 
विभूतिको |योगेन =ध्यानयोगद्वारा $ 
= और ( मरेमें ही ) 
गम्‌ =योगशाक्तिको जुः एकीभावसे ४ 
तत्त्वतः =तत्त्वसे र | होता हे {र 
* जो कुछ दृश्यमात्र संसार है सो सब भगत्रान्‌की माया है और एक | 


वासुदेव भगवान्‌ ही सर्वत्र परिपूर्ण है यह जानना ही तत्त्वसे जानना है । 
PASSIONS ET TTT TT 
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२६६ श्रीमद्भगवद्वीता 


| अत्र = इसमें (कुछ भी) | न - नहीं 

| संशयः =संशय . |(अस्ति) 

अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सव प्रवतते । 
इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः। 
हम्‌, सर्वस्य, प्रभवः, मत्तः, सवम्‌, प्रवतेते, 

इति, मत्वा, भजन्ते, माम्‌ , बुधाः, भावसमन्विताः ॥८॥ 


a= 


) 








अंहम्‌ = में वासुदेव ही 'माव- (श्रद्धा और 
सवस्य = संपूणे जगतकी | समन्तिताः भक्तिसे युक्त 
भवः= उत्पत्तिका कारण हूं | (हुए 
र) बुध =| 
त्तः > मेरेसे ही | क 
वेम्‌ = सब जगत्‌ | माम्‌ = अ 
न Rl परमेश्वरको 
प्रवतते= चेष्टा करता हे (ही) 
इति =इस प्रकार नर 
sb भजन्ते - a 
मत्वा = तत्त्वसे समझकर | भजते हैं 


RE -८६--८९-- आता *६<--६4-५६९--६६-- ST "9 ७-5 
~] 


४ मचित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः प रस्परम्‌ । 
कथयन्तश्च मा नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च 

४ मच्चित्ताः, मद्गतप्राणाः बोधयन्त परस्परम्‌ , 

{ कथयन्तः, च, माम्‌, नित्यम्‌ उष्यन्ति, च, रमन्ति, च ॥९॥ † 
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अध्याय १० २६७ 


Ce le Se LS <६३६--९३- Sn Se Se SC a ME CEOS MD sD >> ME WE > 
१ और वे- 

{ [निरन्तर मरें | मर प्रभावको 
न ~ बो हि 

4 मच्ित्ताः =मन लगाने- जनाते हुए 
tN 

व [बाले (ओर) |च -- तथा 

छ | गौर 

१ मंडी | ( गुण अ 
fe प्राणको | प्रभावसहित ) 
{ E ऱऱ्ही 

१ ( भक्तजन ) | - न्ति EF ~ ७२७ 
$ नित्यम्‌ =सदाही | Mm मम 
१ Ne क्ति [a | हि त आर 


चचांके द्वारा ) | न्ति निरन्तर रमण 
परस्परम्‌ =आपसमें ' ˆ करते हैं 

षां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम्‌ 
ददामि बुडियागं तं येन साम्मपयान्ति ते ॥ 


तेषाम्‌, सततयुक्तानाम्‌ , भजताम्‌ , प्रीतिपूवंकम्‌ , 
ददामि, बुद्धियोगम्‌ , तम्‌ , येन, माम्‌ , उपयान्ति, ते॥१०॥ 


ते >उन प्रीतिपूर्वकम्‌ = प्रेमपूर्वक 
सतत- _ | निरन्तर मरे | भजनेवाले 
युक्तानाम्‌ ( ध्यानमें लगे हुए! भत्तोंको 


(और) 0 .._ > 


# मुझ वासुदेवके लिये ही जिन्होंने अपना जीवन अपेण कर 


दिया है उनका नाम है मद्गतप्राणाः । 
SE PSP SD SW TL NC CC 


SoS 


१ 
५ 
१ 
| 
{ 
| 
{ 
| 
f 
| 
A 
१ 
| 
५ 
{ 
१ 
र 
। 
। 
र 
! 
\ 
र 
! 
४ 
४ 
+ 
$ 
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२६८ श्रीमड़गवद्दीता 


IIS SII द न्मिविन%-20-22-4-:42-22--5 न) 


{ तम्‌ -- बह | येन = जिससे 
राम प्वशानरूप ते =वे 
बुडियोगम्‌= योग माम्‌ ममरको (हो) 


| ददामि =देता हूं ( कि) | उपयान्ति = प्राप्त होते हू 


¦ तेषामेवाबुकम्पाथमहमज्ञानजं तमः 

† नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता 

$ तेषाम्‌, एव, अनुकम्पाथेम्‌ , अहम्‌ , अज्ञानजम्‌ , तमः, 
नाशयामि, आत्मभावस्थः, ज्ञानदीपेन, भास्वता ॥११॥ 


>> 


र ओर हे अजुन- 

ते = उनके ( ऊपर ) जस्‌ | अज्ञानस 
| अनु | अनुग्रह करनेके राजन | उत्पन्न हुए 
। ER ल्यि तमः =अन्धकारको 

स्स ह्‌ A 
नाना जी भाख्वता = प्रकाशमय 
- करणे एकी दीपकद्वारा 
{ (मावसे स्थित हुआ नाशयामि = नष्ट करता हूं 
अजुन उत्ाच 
पर त्र पर धाम पवित्रं परमं भवान्‌ । 


DI ९९-६4 


| परुषं शाश्वतं दिव्यमादिदेवमजं विभुम १२ 

| याहस्त्वाम्रषयः स्वे देवषिनारदस्तथा । 

१ असितो देवलो व्यासः खयं चेव ब्रवीषि मे ॥ 
EEE EE eek 
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अध्याय १० २६६ 


DS Sa Se SSN SRT ४0202 2 00 ओह Nos > 
परम्‌ , ब्रह्म, परम्‌, धाम, पवित्रम्‌, परमस्‌, भवान्‌, 
पुरुषम्‌ , शाश्वतम्‌ , दिव्यम्‌ , आदिदेवम्‌ , अजम्‌ , विभुम्‌ , 
आहुः, त्वाम्‌, ऋषयः, सर्वे, देवर्षिः, नारदः, तथा, 
असितः, देवलः, व्यासः, स्वयम्‌ , च, एव, ब्रवीषि, से ॥१३॥ 

इस प्रकार भगवानूके वचनोंको सुनकर अर्जुन बोला हे भगवन्‌-- 


SHDN 





ग 

श 

पै 

४ 

; 

| 

$ सवान्‌ =आप अजम्‌ ><अजन्मा 

१ परस्‌ =परम (और ) 

, EF आहा टी र 

* ब्रह्म >व्रह्म (ओर) विभुम्‌ =सवव्यापी 

$ परम्‌ परम आहुः =कहते हैं 

( धाम धाम (एवं) तथा =वैसेही 

१ परमस्‌ > परम | देवषिः = देवक्रषि 

। पवित्रम्‌ =पवित्र ( हैं) |नारदः “नारद (तथा) 

| (यतः) असितः = असित (और) 

त्वाम्‌ =आपको देवलः = देवलऋषि 

सवे =सब : (तथा) 

$ ऋषयः =ऋषिजन |व्यासः > महर्षि व्यास 
शाश्वतम्‌ = सनातन च =ओऔर 
दिव्यम्‌ = दिव्य स्यम्‌ = स्वयम्‌ आप 

पुरुषम्‌ =पुरुष (एवं) |एव =भी 





~ देवां न मरे ( प्रति ) 
| शा दिव < | आदिदेव | बवीषि = कहते हैं 
* सर्वमेतदृतं मन्ये यन्मां वदसि केशव । 
+ न्‌ हिते भगवन्व्यक्तिं विहृदेवा न दानवाः ॥ 
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२७० श्रीमद्भगबद्वीता 


POISSON 
{ सवम्‌ १ एतत्‌, ऋतस्‌; मन्ये, यत्‌, माम्‌ ; वदसि १ केशव १ { 
4 न, हि, ते, भगवन्‌ , चि बिढुः,देवाः, न, दानवा॥१४॥ | 
आर- 
4 केशव हे केशव ~ _(लीलामय* ¦ 
$ यत्‌ = जो (कुछ भी) CN स्वरूपको 
{ 
$ मास्‌ =मरे प्रति न न्न 
+ वदति > आप कहते हँ |दानवाः = दानव 
{ एतत्‌ =इस | विदुः =जानतेहै 
| सवम्‌ = समस्तको (में) (और) 
ऋतम्‌ > सत्य न =्न 
# सन्ये = मानता हू | देवाः = देवता 
| भगवन्‌ =हे भगवन्‌ हि - =ही 
$ ते = आपके | ( विदुः y= जानते हुँ 


3 भूः तभाव भू ७ ९ 

+ भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते॥ 
स्यम्‌ , एव, आत्मना, आत्मानम्‌ ; वेत्थ, खस्‌ , पुरुषोत्तम, 
$ भवन, सूतश, देवदेव, जगत्पते ॥१५॥ 


“क कक स्यक* +: पर नकन्‍क अ 


` (हे भूतोंको देवदेव = हे देवोके देव 
र भूतभावन छ उत्पन्न करने- पिर मु 
वाले क जगत्पते ८ | है क 
भूतेश. ={§ त Ee Ft 
व श्वर | पुरुषोत्तम = हे पुरुषोत्तम 
गीत में > 
। अध्याय ४ श्लोक ६ में इसका विस्तार देखना चाहिये । 
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४ खयमेवात्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम । ॥ 
| 
शु 
। 
| 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
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अशषण = सपूणतासे लोकान्‌ = लोकोंको 
वक्तुम्‌ = कहनेके लिये |व्याप्य नव्याप्तकरके 
अहेसि =योग्य हैं (कि) ।तिष्ठसि स्थित हे 
| कथ विद्यामहं योगिस्खां सदा परिचिन्तयन्‌। ! 


केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया॥ ! 
। कथम्‌ ,विद्याम्‌ ,अहस्‌ ,योगिन्‌ , त्वाम्‌ ,सदा,परिचिन्तयन्‌, 
ग केषु, केषु, च, भावेषु, चिन्त्यः, असि, भगवन्‌ , मया ॥१७)॥ । 


HE Ce eee RONAN COC 002 OC 


त्वम्‌ > आप आत्मना > अपनेसे { 
४ स्वयम्‌ = स्वयम्‌ | आत्मानम्‌= आपको { 
॥ एउ उह ।वेत्थ जानते हैं. १ 
¦ व्क्तमहस्यशेषेण 
१ दिव्या ह्यात्मविभूतयः । { 
१ ग्रामिविश्तिभिलोका- 
१ निमास्तं व्याप्य तिष्ठुसि ॥१६॥ : 
वक्तुम्‌, अहसि, अशषेण, दिव्याः, हि, आत्मविभूतयः, / 
f याभिः, विभूतिभिः,लोकान्‌ , इमान्‌ , त्वम्‌ व्याप्य, ति्ठसि॥ / 
५ इसलिये हे भगत्रन्‌- १ | 
। स न ग दो |याभिः २ जिन f 
दिव्याः ) ७ । a 
SS | | अपनी दिव्य । 
{ दनतः |  विभूतियोंको रणात. २ { 
! 
| 
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२७२ 
ER 00 -केकी- कप -क डक 42-५9 - ३६ 
| योगिन्‌ = हे योगेश्वर |भगवन्‌= हे भगवन्‌ 
५ शर 

म्म्‌ (आप ) 

कम = किस प्रकार केषु किन 

= निरन्तर ठी 

$ सदा = निर केषु॒>किन | 

रिजियन ( चिन्तन मि | 

यय करता हुआ ३ | 
त्वाम्‌ =आपको HR अडा हक | 
विद्याम्‌ -- जानू चिन्त्यः= चिन्तन करनेयोग्य 


= और असि =हें 
वेस्तरेणात्मनो योगं विश्रातें च जनादन | 
भूयःकथय तृप्तिहि श्वण्वतो नास्ति मेऽतम्‌ 


शच a) 


विस्तरेण, आत्मनः, योगम्‌ , विभूतिम्‌, च, जनादन 
भूयः, कथय, तसिः, हि, शृण्वतः, न, अस्ति, मे, अमृतम्‌२८ § | 
और- | 
जनादेन =हे. जनादन |हि  >क्योंकि 
आत्मनः = अपनी (आपके ) | 
योगम्‌ ` = योगशाक्तिको अस्तमय | 
स्‌ ~ अमृतस्‌ ou | ट न j 

चच = और | वचनोंको 

NS कु न 
( परमश्वयरूप) | श्रण्वतः = सुनते हुए 


क Ne 


भूतिम्‌ =विभूतिको मे =मरी 
=फिर (भी) |तृस्तिः =तृप्ति 
विस्तरेण =विस्तारपूवेक न =नही 

= कहिये अस्ति =होती हे 
अथात्‌ सुननेकी उत्कण्ठा बनी ही रहती है । 
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| । हन्त ते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मविभूतयः ¦ 
¦ माधान्यतः कुरुश्रष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे ¦ 


हन्त, ते, कथयिष्यामि, दिव्याः, हि, आत्मविभूतयः, ( 


! र का 





| प्राधान्यतः, रुर, न, अस्ति, अन्तः, विस्तरस्य, मे॥१९॥ | 
१ एस प्रकार अुनके पूछनेपर श्रीकृष्ण भगवान्‌ बोळे- १ 
$ उस्श्रेष्ठ >हे कुरुश्र्ठ  ।कथयिष्यासिच्कहंगा { 
र हि. र्‍या 
=तर [लय | स्‌ = मरे । 
टत का 
$ विभूतयः | ( निभूतियोको न नही । 
प्राधान्यतः = प्रधानतासे अस्ति =है हः 
अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः | 
* अहमादिश्व मध्यं च भूतानामन्त एव च॥ ! 


अहम्‌, आत्मा, गुडाकेश, . सवेभूताशयस्थितः, 
अहम्‌, आदिः, च, मध्यम्‌, च, भूतानाम्‌ ,अन्तः, एव, च॥२०॥ 





आदम 2 मैं च तथा 
सर्वभूताशय-_ | सब भूतोंके | ( संपूण ) 
स्थितः हृदयमेंस्थित। भूतानाम्‌ = भूतोंका 
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॥ 

ha ९ । 
गुडाकश =हे अजुन |आत्मा -सबका आत्मा ट्‌ । 
। 
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२७४ . श्रीमद्धगवद्वीता 


$ आदिः २ आदि 
१ मध्यम्‌ = मध्य 
छ - ओर ल | 
.१ अन्तः =अन्त एव =ही हू 
$ आदित्यानामहावेष्णुज्यार्तषा र[वरशुसाच्‌ 
4 मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामह शशी ॥ 
$ आदित्यानाम्‌, अहम्‌, विष्णः, ज्योतिषाम्‌, रविः, अंशुमान्‌, 
मरीचिः, मरुताम्‌, अस्मि, नक्षत्राणाम्‌, अहम्‌, राशी ॥२ १॥ 
और हे अजुन- 








dl i -3-->0-2--2----- 


|| 
ti 


अहम्‌ _ वा 
या झटितिके | ` = देवताओमें 
(बारह पुत्रे चि: = । मरीचिनामक 
_|विष्णु अथात्‌ वायुदेवता 
_|बामन अवतार ( ओर ) 
(ओर) [नक्षत्राणाम्‌ नक्षत्रोंमें 
ज्योतिषाम्‌ = ज्योतियोमें ((नक्षत्रोंका) 
$ अंशुमान्‌ > किरणांवाला |श्शी -::अघिपति 
$ रविः सूर्य हृ (तथा) ` [चन्द्रमा 
५ अहम्‌ -मैं (उन्‌चास) |अस्मि =हू 


| वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः 
* इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना 
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$ वेदानास्‌ , सामवेदः, अस्मि देवानाम्‌ , अस्मि 
9 वासव 
रन्हयाणामू, मनः, च,अस्मि, भूतानाम्‌ ,अस्मि,चेतना ।२२। 
वेदानाम्‌ = वेदोसें इन्ट्रियाणाम्‌= इरि 
सामवेदः = सामवेद मनः ३. सना १ 
क = देवोंमें ।भूतानाम्‌ = भूतप्राणियोंमें र 
वः =इन्द्र [x “चेतनता अर्था 
चेतना = 67९ 
अस्मि हट | (ज्ञानशक्ति ` | 
च्च = ओर | 
्ट्राणां शंकर श्रास्मि वित्तेशो यक्षरक्षसाम्‌। | 
बसूना पावकश्चास्म मेरुः शिखरिणामहम्‌ 
रुद्राणाम्‌ , शंकरः, च, अस्मि, वित्तेश यक्षरक्षसाम्‌ 
वसूनाम्‌ , पावकः, च हल शिखरिणाम्‌ ,अहम्‌॥२३॥ 
5 
रुद्राणाम्‌ = एकादश ऱ्च = ओर { 
5 रसे अहस्‌ ससैँ 
br र | वसूनाम्‌ = आठ वसुओमें | 
छ विक ) = अग्नि १ 
अ ज्र 
म यक्ष तथा हूं (तथा) ६ 
यक्षरक्षसास्‌- ७७७७५ 
क्षरक्षसाम्‌ | राम राम. | शिखरवाले ‡ 
वेयः । धनका खामी पवतम { 
द 
कुबेर हू ।मरुः =सुभेरुपर्वेत हूं । 
Ce UII IIIS 
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२७६ श्रीमद्भगवद्वीता 
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| पुरोधसां च मुख्यं मां विडि पार्थ रहस्पतिम्‌ 
सेनानीनामहं स्कन्दः सरसामास्म सागरः ॥ 


पुरोधसाम्‌ , च, सख्यम्‌, माम्‌ , विदि, पाथ, बहस्पतिस्‌ , 
सेनानीनाम्‌, अहम्‌, स्कन्दः, सरसाम्‌, अस्मि, सागर! ॥२४॥ 
और- 

पुरोधसाम्‌ = पुरोहितामं (अहम्‌ में 
(प अथात | सेनानीनाम्‌ = सेनापतियोंमें 


मुख्य देवताओंका 
रोहित | स्कन = स्वामिकातिक 


रहर्पतिम्‌ = बृहस्पति . | (आर 
नगरका सरसास्‌ = जळाशयोंमें 


( 
| 
| 
र 
र 
र 
। 
। 
न | 
र 
ग 
{ 
| 
। 
| 
! 


ड # 
क्र 


तथा सागरः = ससुद्र 

= हे पार्थ अस्मि नह 

हषाणा भगुरहं गिरामस्म्येकमक्षरम्‌ । 
यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः 

महर्षीणाम्‌, भ्रुगु;, अहम्‌, गिराम्‌, अस्मि, एकम्‌, अक्षरम्‌ , 

यज्ञानाम्‌ , जपयज्ञः, अस्मि, स्थावराणाम्‌ , हिमालय: ॥२५॥ 


ओर हे अजुन-- 


= मं गुः >भ्रगु ( और 
| महर्षीणाम्‌ = महषियोंमें गिराम्‌ = वचनोंमें 


NE EEE HR 9-99-9 BORN 


| 
| या 
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{| एकस्‌ = 6 मल जपयज्ञः = जपयज्ञ (ओर) { 
यर त्‌ _ ( स्थिर रहने- 
क्षरस्‌ | जा स्थावराणास: | बाळा 
{ अस्मि = हूं (तथा) हिमालय 

सब प्रकारके हिसाठ्य ७ | 
१ यज्ञानास्‌ | > ह 

यज्ञांमं अस्मे नह 





( 
प 
( 
, 
अश्वत्यः सर्वतरक्षाणा देवर्षीणां च नारदः । ¦ 
गन्धवांणां चित्ररथ सिडानां कपिलो सुनि | 
अश्वत्थः, सबबृक्षाणाम्‌ , देवर्षीणाम्‌, च, नारदः, | 
गन्धर्वाणास्‌ , चित्ररथः, सिद्धानाम्‌ , कपिलः, मुनिः ॥२६॥ | 
र 

र 

| 

। 

$ 

$ 

। 

। 

| 





कक कर 


SS oN CNN 





और- 

वे --, |गन्धर्वोणाम= गन्धवोंमें 

क “शसने सिन है चित्ररथ 

अश्वत्थः = पीपलका वृक्ष (ओर ) 

नच =ओ सिद्धानाम्‌ = सिडोमें 
| देवर्षीणास्‌ = देवऋषियोमें |कपिलः = कपिल 
ना = नारद्सुनि सुनि =सुनि 
(तथा) (अस्मि) = 





/ उचचःश्रवसमश्चानां विडि माममृतोद्भवम्‌ । 


 ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्‌ ॥ ¦ 
उच्चःश्रवसस्‌, अश्वानाम्‌, विदि, माम्‌, अमृतोद्ववस्‌ , | 
ऐराबतम्‌ , गजेन्द्राणास्‌ , नराणाम्‌ , च, नराधिपस्‌ ॥२७॥ ४ 
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२७८ श्रीमद्भगवद्वीता 


SISSY बेत्नेनेहकेको तिरो वितरित किलो पति नेक N 
और हे अजुन तूँ- 
ऐरावत नामक 


{ अश्वानाम्‌ = घोडोमें 
हाथी 


[अमृतसे 
अमृतोद्ववम्‌न्स उत्पन्न होने- |च - तथा 
बाला नराणाम्‌ = मनुष्योंमें 


(उच्चेःश्रवा | नराधिपम्‌= राजा 


१ | ऐराबतम्‌ | 
५४ 

ग 

। 

$ 

| उच्चेश्रवसम्‌= 
र 

| 


र 

र 

। 

$ 

छु 

(नामक घोड़ा [माम्‌ =मेरेको * 

(ओर ) (ही) | 

गजेन्द्राणाम्‌= हाथियॉमें ।विद्धि = जान र 

प्‌ 

आयुधानामह वज्र धनूनामास्म कामशुक्‌। 
१ प्रजनश्चास्मि कन्दपेःसपोणामस्मि वासुकिः { 
$ आयुधानाम्‌ , अहम्‌ , वज्रम्‌ , घनूनास्‌ , अस्मि, कामधुक , | 

$ प्रजनः, च, अस्मि, कन्दपः, सर्पाणास्‌ , अस्मि, वासुकिः॥२८॥ । 

! 

$ 

§ 

$ 

$ 

$ 

$ 

ण 

$ 

$ 

$ 

$ 

; 


DS SSS So 


और हे अर्जुन- | 

अहम्‌ = में | | सन्तानको 
आयुधानाम्‌= रास्त्रोमे ` (उत्पत्तिका हेतु ६. 
वज़म्‌ =बज्ज( और) |कन्द्पः = कामदेव | 
धनूनाम्‌ =गोवोमे ` [अस्मि ऱ्ह 
$ EE =कामधचु (सर्पाणाम्‌ =सपोंमे | 
असि = | (सपराज) ‡ 
{च = ओर (शास्त्रोक्त |. पुः = | वासुकि | 
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| अनन्तश्चास्मि नागानां वसणो यादसामहम्‌ 
पितृणामर्यमा चास्मि यमः संयमतामहम्‌ ॥ ¦ 
अनन्तः, च, अस्मि, नागानाम्‌ , वरुणः, यादसाम्‌ , अहम्‌ , | 


७ ० 
पितृणास्‌ › अयमा,च, अस्मि, यमः, संयमताम्‌ ,अहम॥२९॥ 
तथा- f 


| अहस्‌ = से पितृणाम्‌ = पितरोंमें र 
नागानाम्‌ = नागोंमें# ९ 2 

र अनन्तः =रोषनाग अयमा = | hE कक भे 

? पित्रश्चर र 

| च =और (तथा) 

यादसाम्‌ = जळचरोंमें लाया र 

| (( उनका संयमताम्‌= { 
a pS | वालोंमें | 
$ वरुणः =अधिपति) | 
(वरुण देवता |यमः यमराज $ 
हट 2 २७ $ 
7 अस्मि = अहप कया | 
१ ८ यतामह Yi 

| अहाद््यास्मदत्य नाकालः कलयतामहम्‌ र 
¦ मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणाम्‌॥ , 
प्रह्मादः, च, अस्मि , दैत्यानाम्‌ , कालः, कलयताम्‌ , अहम्‌ , 
री मृगाणाम्‌ ,च, मृगेन्द्रः, अहम्‌ , वैनतेयः, च, पक्षिणास॥३ ०॥ $ 

, और हे अजुन- 


अहस्‌ = में प्रहादः सप्रह्वाद 


| 
दैत्यानाम्‌ = देत्योंमें च = ओर 
। 





* नांग ओर सपे यह दो प्रकारकी सपाँकी ही जाति है । 
SSeS Se Se Se Se Se Se Se SLES gC ql MCA gC QD OC gh OC A OD कै 


DI Se *६९--६+* 


भे 
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२८० श्रीमद्भगवद्गीता 


६६ go te EEN के * करके वरी पि "कक 52-२३ 


। क ताग । गिनती करने- मृगन्द्र, = मसगराज ( सिह) | 
वाळांमें च' "ओर 

कालः =समय¥. पक्षिणाम्‌ = पक्षियांसे | 

/ = हू वैनतेयः = गरुड़ 
तथा अहस्‌ = से 

| सृगाणाम्‌ = पशुआंमं ( अस्मि )= हूं | 

¦ पवनः पवतामस्मि रामः शखभूतामहस्‌ । 


| झषाणां मकरश्चास्मि झोतसामास्म जाह्नवी { 

| पवनः, पवताम्‌ ; अस्मि, रामः, शख्नभ्बताम्‌, अहम्‌ र 

|! झषाणाम्‌ , मकरः, च, अस्मि, स्रोतसाम्‌ ,अस्मि,जाह्ूवी। ३ १ f 
f और- 

/ अहम्‌ =में 3 |च =तथा | 

। ना” | पवित्र करने- | झषाणाम्‌ = मछलियांसें 

वाळांमं |सकरः = मगरमच्छ 

पाना = वायु अस्मि हूं (ओर) { 

6! (और) स्रोतसाम्‌ = नवियोमें । 

{ शस्रश्रुताम्‌=शस््धारियोमें श्रीभागीरथी । 

राम: = राम गङ्गा | 

अस्मि हूं अस्मि हूं : 

| 

बिर 


| सगाणामादिरन्तश्च मध्यं चेवाहमर्जुन । 
४ अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम॥ 


Pm 


जाहूवा = । 


७५८०” 022 >>... 


न क्षण-घड़ी-दिन-पक्ष-मास आदिमें जो समय है सो में हृ । 
LD San a I 9-99-9 र र ला 
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अध्याय १० २८१ 


Dn *६२-६<- 
१ “६२ TEE D9 9-9-5 33 


सगणाणाम्‌ ,आदिः, अन्तः,च, मध्यम्‌ ,च एव,अहस्‌ ,अजुन ; 





अध्यात्मविद्या, विद्यानाम्‌ वाद, अ्रवद्तास्‌ अहस्‌ ॥ ३ २॥ 
पु, और- 

१ | 
१ जि कह आज या | अध्यात्मविद्या १ 
( सगाणास्‌ >सृष्टियोंका | अर्थात्‌ र 
५ आदिः > आदि | (ब्रह्मविद्या न 
{ अन्तः =अन्त (एवं ) | 
श्र ऱ्च स्य ओर शर 
र म ही प्रवदताम | परस्परमं विवाद र 
के व्य नेवालांमे $ 
{ ड { 
{ अहम्‌ =मैं [वि १ 
{ एव ही हूं (तथा) | वाद लिये किया इ 
॥ विद्यानाम्‌ = विद्याओंमें (अस्मि) = ह । 
/ 

+ अक्षराणामकारो$स्मिहन्हःसामासिकस्यच! 
¦ अहमेवाक्षयः कालो धाताऽहं विश्वतोमुख!॥ ! 
{ अक्षराणाम्‌, अकारः, अस्मि, हन्द सामासिकस्य, च, १ 
‡ अहम्‌ „ एव,अक्षयः,कालः, धाता, अहम्‌, विश्वतोमुख/॥३३॥ { 
तथा- 
अहम्‌ म=मैं अकारः = अकार 
४ अक्षराणाम्‌ = अक्षरॉंमें ।च “ओर 


SS SI 0 SE I Sn SS + ६ ५3 20202 02002 9 9- 


र 
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| सामासिकस्य= समासोमें (आर) 
र न 

र 5 | हन्द नामक | विश्वतो हिला । 
he समास सुखः 
| अस्मि =हूं (तथा) [सबका धारण $ 
६ अक्षयः =अक्षय धाता =पोषण करने- * 
। काल. (वाला (भी) ३१. 
। अथो अ -- में पी 
{ कालः त्‌ हस्‌ हक १ 
।काळका भी । एव > ही 
। (महाकाल |(अस्मि) = हूं ६ 
युः स्वहरश्चाहसुद्भवश्च भविष्यताम्‌ । ¦ 








f 
कीतिः श्रीवाक्च नारीणां स्मातेमंधा शातः क्षमा! 
| मत्युः, सवहरः, च, अहम्‌, उद्भवः,च, भविष्यताम्‌ ,कीति 
श्रीः, वाक , च, नारीणाम्‌ , स्मृतिः, मेधा, धृतिः, क्षमा॥३४॥ 
झु है अजुन- $ 
हम नस ले | उत्पत्तिका ई 
जी =| सबका नाश | | कारण (हूं) ४१ 

$ 

§ करनेवाला |च >तथा 
मत्यः नमृयु नारोणाम्‌ = स्त्रियोसें हे 
चच = ओर कीतिः — कीति | 





$ = 

है गे ७ क डर व क 7 

विषय व्य होने- श्री: =श्री 

$ वाळकी [वाक वाक 
{ कै कीर्ति आदि यह सात देवताओंकी ख्रियां और ्रीवाचक नामवाले 
{ गुण भी प्रसिद्ध हैं इसलिये दोनों प्रकारसे ही भगत्रान्‌की विभूतियां हैं | 


Bm CF SN NNR 


CC Er CEE 


~ 
{| 
RP RR 
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23 
EEE rt Ce kek Es Sn Sc > च 99 


ज्र 
न सातः = स्मृति [च =ओऔओर : { 
$ धतिः =धृति ` | (अस्मि) = हू 


> 


# हतसाम तथा साम्रा गायत्री छन्दसामहम्‌। 
शासानां मागशीषाऽइसतुनां कुसुमाकरः॥ 


$ वहत्साम, तथा, साम्नाम्‌, गायत्री, छन्दसाम्‌, अहम्‌, 
सानाम्‌, मागशीषः, अहम्‌ ,ऋतूनाम्‌, कुसुमाकरः॥३५।॥ 


° *# 


>a 


तथा =तथा ( तथा) 

अहम्‌ =मैं मासानाम्‌ = महीनोंमें 

साम्नाम्‌ = | गायन करने | मार्गशीर्षः = eS 
योग्य श्रतियोंमें महीना (ओर) 


बृहत्साम = ब्रहत्साम (और) ह ना 
करः= वसन्त 
‡ छन्दसाम्‌ = छन्दोमें 4. हि 


fe 


SCI i 0 bi gi ILD NE NE 


०१८ 


Ee 


{ अहम्‌ = मैं 
गायत्री = गायत्री छन्द । (अस्मि ) = हूं 
| खतं छलयतामस्मि 

+ तेजस्तेजखिनामहम। 

+ जयोष्स्मव्यवसायो5स्मि 
) सर्व सत्तवतामहम्‌ ॥३६॥ 


र यतम्‌, छलयताम्‌, अस्मि, तेजः, तेजस्विनाम्‌, अहम, 


जयः, अस्मि, व्यवसायः, अस्मि, सत्त्वम्‌, सत्त्ववताम्‌, अहम ॥ ग 


न SE SE SS SE INCA SCC SC CN ~ 
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२८४ श्रीमद्भगवद्वीता 


CS “६-६ gee CN पे *के तरीके" क्र -+ 9" “24२३5 





(जेतुणाम्‌) = जोतनेबालांका अस्मि सङ्घ 


वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनंजयः 
| 

| 

| 

| 

। 

। 

| 

| 

| 


हे अजुन- 
| अहम्‌ त्मैं | जय विजय 
८ तास । छ्ल करने- अस्मि =हू( आर ) ह 
$ वालॉमें | (व्यव- निश्चय करने- 
१ यतम्‌ =जुवा(और) ।सायिनाम्‌) | वालाका 
र नन प्रभावशाली | व्यवसायः = निश्चय 
र के | पुरुषाका ( एव ) 
र तेज = प्रभाव नाता | सात्त्विक | 
५ अस्मि =हू (तथा) | पुरुषांका 
{ अहम्‌ सत्त्वम्‌ = सात्त्विक भाव 
र 
| 


मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनास॒शाना कवि 
वृष्णीनाम्‌, वासुदेवः, अस्मि, पाण्डवानाम्‌, धनंजय 
| मुनीनाम्‌,आंप,अहम्‌, व्यास;,कवीनास्‌, उशना, कविः॥ ३ ७ 


और- 
वीना | ह | पाण्डवानाम्‌= पाण्डवोंमें 
वंशियों में* feces धनंजय 
[वासुदेव अथात्‌ अथात्‌ तूं 
वासुदेवः =मैंखयम्‌ | . ` (एवं) 


म्हारा सखा | मुनीनाम्‌ = मुनियोंमें 
(ओर) व्यासः वेदव्यास 
कॅ यादवोंके ही अन्तर्गत एक वृष्णिवंश भी था | 


Sms साताका सहरका ons जात ळक आ. ०००... 


Da ९००८ -८३--८९- DD nS 


/ 
8 
र्त 
श 
f 
श 
( 
hf 
$ 
$ 
$ 
३ 
$ 
स 
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अध्याय १० 


सय € Sassen ES -+७-३७० 9% 5-२9 
( ओर ) अपि =भी 

{ कवीनाम्‌ = कवियाँमें अहस्‌ =में 

{ उशना =शुक्राचाय॑. | (ही) 

f कविः = कवि ं आस्स =हू 


DOR 











i 
शः 
बच = और | गोपनीयोे 
व दमन करने [अथोत्‌ 

दसयतास्‌ | SR = जु 
न वाळोंका SM रखने योग्य 
[दण्ड अथात्‌ (भावोंमें 
$ दण्ड =|दमन करनेकी | मोनम॒ > मौन 
र! (शक्ति अस्मि ऱ्ह 
$ रि Re | 
अस्मि ऱ्ह ( तथा ) 
जिम | जीतनेकी 'ज्ञानवताम्‌= ज्ञानवानोंका 
| इच्छावालांको| ज्ञानस = तत्त्वज्ञान 
| वीतिः =नीति अहस्‌ रमे 

५ गो 

| स्मि =हू (ओर) | एब =ही ( इं ) 


यच्चापि सवभूतानां बीजं तदहमजेन । 


| न तदस्ति विना यत्स्यान्मया भूतं चराचरम 


२८५ 


> भर 


व 
व 
दण्डां दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम! 
मोन चेवास्मि युह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम्‌ ॥¦ 


$ दण्डः, दमयताम्‌, आस्म, नीतिः, अस्मि जिगीषताम्‌ 9 ( 
$ सानस्‌ ,च,पुव,अस्म,गुद्यानास्‌ १जानस्‌ , ज्ञानवताम्‌, अहम्‌ { 
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२८६ श्रीमद्भगवद्वीता 


Ree ee EEN A कक 3949५. 
यत्‌, च, अपि, सव॑भूतानाम्‌ , बीजम्‌, तत्‌ , अहम्‌ , अजुन, ¦ 
$ न, तत्‌ ,अस्ति,विना,यत्‌ ,स्यात्‌, मया, भूतम्‌, चराचरम्‌ । ३ €| 





PD 


9-9 


बच - ओर ( यतः ) = क्योंकि ( ऐसा ) 
$ अर्जुन =हेअज्ुन तत्‌ =बह 
=जो चराचरम्‌ = चर और अचर 
सवभूतानाम्‌= सब भूतोंकी | (कोई भी ) 
र | उत्पत्तिका भूतम्‌ =भूत 
(कारण है (न =नहीं 


“करै 
204 
०५ (dl, 


न) 
| 
~ 


$ 

| 

{ 

{ 

१ 

पै 

१ 

$ 

- वह अस्त =हे(कि) | 
भी यत्‌ १ 
=में मया समे 
ही ' (बिना =रहित $ 
(हू) स्यात्‌ = होवे- 
३. 

| 

| 

| 

| 

| 

| 


“> क 
श्र 


uel 
22१ 
~ 


| 


“EEE I केके" केडै- 
७ A 
त 2 
| 
| 
) 


इसलिये सब कुछ मेरा ही स्वरूप है । 


४ नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परंतंप 
$ एष तृद्देशतः प्रोक्तो विभूतेविस्तरो मया ॥ 
न, अन्तः, अस्ति, मम, दिव्यानाम्‌ , विभूतीनाम्‌ , परंतप 
३५१ ठु, उद्दशतः, प्रोक्तः, विभूतेः, विस्तरः, मया ॥४ ०॥ 





{ परंतप > हे परंतप दिव्यानाम्‌ द्व्यि 
$ मम =मरी विभूतीनाम्‌ = विभूतियोंका 


- पर Dbl a i -६९--६६-३६४६२ जे: 9-७9-३ २ 


| 
| 
| 
| 
| 
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CS 
! Mn eS De nS भके-के्रे" BRC 00 आ ०० फी 


१ न. र द आ डु के अ 
र न त्त | विभूतेः = विभूतियोंका ( 
१ जा = नहीं | विस्तरः = विस्तार १ 
र अस्ति सह (तेरे लिये) (३ 
| एषः =यह्‌ । >=, _{ एकदेशसे अर्थात्‌ 
त कर ।उद्दशतः८ ९ >. « 

{ठ स तो | संक्षेपसे 

$ मया =मेने (अपनी) ।प्रोक्तः = कहा है 


| यद्याहश्रातमत्सत्त्वं श्रीमद्गजितमेव वा । 
¦ तत्तदवावगच्छ त्वं मम तेजोंऽशसंभवम्‌ ॥ 
$ यत्‌ , यत्‌ , विभूतिमत्‌ , सत्त्वम्‌ , श्रीमत्‌ , ऊर्जितम्‌ , एव,वा, 
तत्‌, तत्‌ , एव, अवगच्छ, त्वम्‌ , मम , तेजोंऽशासंभवम्‌॥४१॥ 
इसलिये हे अजुन- 


यत्‌ =जो | सत्त्वम्‌ =वसतु है 
यत्‌ =जो तत्‌ =उस 
एव "भी ह 
[विभूतियुक्त क. 
विभूतिमत्‌ = अर्थात्‌ऐश्वय- | ` ¬ 
| युक्त (एवं) गम =मरे 
श्रीमत्‌ =कान्तियुक्त |तेजोंऽश- _ (तेजके अंशसे 
वा मार संभवम्‌ एव. | ही उतपन्न हुईं 


जि 
3 


ऊर्जितम्‌ = शक्तियुक्त अत्रगच्छ = जान 
अथवा बहुनेतेन कि ज्ञातेन तवार्जुन । 
४ विष्टभ्याहमिदं कत्ल्नमेकांशेन स्थितो जगत्‌ ¦ 


ER EEE BE CEE CE कचरा 


DI SI I SS SS SU HW 
3) 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri | 


BCT A i i ~ 





२८८ ` श्रीमद्भगवद्गीता 


RS BY STS TL SA BN २ 















| अथवा, बहुना, एतेन, किम्‌, ज्ञातेन, तव, अजुन, | 
िष्टम्य, अहम्‌ ,इदम्‌ , कृत्लम्‌ ,एकांशेन, स्थितः,जगत्‌।४२। | 
{ अथवा = अथवा इदम्‌ =इस ॥ 
जुँन ९ पह 6 | oe ९ 
f अजुन हे अजुन कृत्लम्‌ = संपूण 
एतेन =इस जगत्‌ = जगतको | 
बहुना = बहुत ( अपनी 
4 जातेन =जाननेसे | योगमायाके ) . 
४ तव तेरा एकांरोन= एक अंदाभात्रसे $ 
$ किस्‌ > क्या प्रयोजन हे | विष्टभ्य = धारणकरके | 
$ अहम्‌ =मै खितः = स्थित हं- | 
4 ० A ~~ 
इसलिये मरेको ही तत्त्वसे जानना चाहिये । | 
$ ANT AH a ~ गव [१ [00 | | 
र 3० तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्ह्म- | | 
$ विद्यायां योगशास्त्र श्रीकृष्णार्जुन- | 
| संवादे विभूतियोगो नाम । | 
। दशमोऽध्यायः ॥१०॥ | | 
| इति श्रीमद्वगवद्वीतारूपी उपनिषदू एवं ब्रह्मविद्या तथा | 
र बीर याज्जनिधयक श्रीकृष्ण और अजुनके संवादमें | 
विभूतियोग” नामक दशवाँ अध्याय । $ | 
$ रि; ॐ र | 
{ हर: ० तत्सत्‌ हृरिः ३० तत्सत्‌ हरिः ॐ तत्सत्‌ | 
ah i ६२६७३ कल्ला 
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श्रीपरमात्मने नमः 


अथैकादशोऽध्यायः 


अजुन उवाच 


{ 

, 

( 

। मदनुग्रहाय परमं गुद्यमध्यात्मसंब्चितम्‌ । 
? यत्तयाक्ते वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम ॥ 
र भदनुग्रहाय, परमम्‌, गुद्यम्‌ , अध्यात्मसंज्ञितम्‌ ८ 
र यत्‌ ,त्वया,उक्तस्‌ ,बचः,तेन,मोहः,अयस्‌ ,विगतः,मम॥१॥ 
" 
। 
| 


इस प्रकार भगवानके बचन सुनकर अर्जुन बोला हे भगवन्‌-- 


SRR SIS Se i I Si i i Bi RO EU TO i i मर 


४ सद्नुग्रहाय-- क त्वया = आपके हारा 
| करनेके लिये [यत्‌ =जो 
| परमस्‌ = परम उक्तम्‌ =कहा गया 
$ गुह्यम्‌ = गोपनीय तेन =उससे | 
४ अध्यात्म- _ | अध्यात्म- मम =मेरा 
संज्ञितम (विषयक अयम्‌ =यह 
वचः = pe अर्थात्‌ [मोहः अज्ञान 
| उपदेश विगतः “नष्ट हो गया है ‡ 


| भवाप्ययो हि भूतानां श्रुतो विखरशो मया। 
| तवत्तः कमलपत्राक्ष माहात्म्यमपि चाव्ययम्‌ ¦ 


RE EE EE EE EE Hh 99999-9999 
२२ 


DS I I 0 
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श्रीमद्भगवद्वीता 


०८ 


rege Ee EEE र 
{ भवाप्ययौ, हि, भूतानाम्‌ , श्रुती, विस्तरशः, मया 
| त्वत्तः, कमलपत्राक्ष, माहात्म्यम्‌ , अपि, च, अन्ययस्‌॥२॥ 











हि = क्याके त्वत्तः = आपस 
जेड छ पू ९ 
कमलपत्राक्ष= हे कमलनेत्र | १९९२ न विस्तारपूवक 
ह. ` युतो तसुनेह 
CA SE i चच = तथा (आपका) 
भूतानाम्‌ = भूतांकी | अव्ययम्‌ = अविनाशी 
उत्पत्ति और |माहात्म्यम्‌= प्रभ 
भवाप्ययौ = । हे डस 
प्रलय अपि “भी (सुना है 


एवमेतयथात्य त्वमात्मानं परमेश्वर 
द्रष्टामेच्छामि ते रूपमश्वर पुरुषोत्तम ॥ ३॥ 


एवम्‌ , एतत्‌ , यथा, आत्थ, त्वम्‌ , आत्मानम्‌ , परमश्वर, 
दुम्‌ , इच्छाम, ते, रूपम्‌ , ऐश्वरम्‌ , पुरुषोत्तम ॥ २ ॥ 





RTE Ee EE PD -५७--३- 


‡ परमश्वर =हे परमेश्‍वर ते = आपके 

ॐ त्यम्‌ दु आ ज्ञान ऐश्वय 
| आत्मानस्‌ ८ अपनेको | ऐखरस्‌ छ शक्ति बल वी 
र यथा = जसा ।और तेजयुक्त 


४ आत्थ =कहते हो SR वर 
एतत्‌ “यह (ठीक) कक 
$ एवम्‌ =एसा ( प्रत्यक्ष ) 
| (एव) =ही हे ( परन्तु) दष्ट्म॑ = देखना 
! पुरुषोत्तम = हे पुरुषोत्तम इच्छामि = चाहता हं 


EEE ioc 0 ~ NR 
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CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


अध्याय ११ २६१ 


Eek Es 
EER 9 ता 


मन्यस यादे तच्छक्यं मया द्रष्टमिति प्रभो 


| शक्यम्‌= शक्य हे 
| आत्मानम्‌= खरूपका 


/ 2 त्‌ 
¦ वर तता मे त्वं दशयात्मानमव्ययम्‌॥ ¦ 
4 न्यस, याद्‌, तत्‌, शक्यम्‌, मया, द्रष्टुम्‌, इति, प्रभो 
१ योगेश्च र { 
४ र, ततः, मे, त्वम्‌, दशय, आत्मानम्‌, अव्ययम्‌ ॥४॥ , 
$ इसलिये- । 
$ जमा = हे प्रभोर मन्यसे =मानतेह ¦ 
मया =मरेद्वारा ` ।ततः =तो 
१ तत्‌ >वह (आपका रूप) | योगेश्वर = हे योगेश्वर 
$ दष्टुस्‌ = देखा जाना लग नआप( अपने) + 
{ अव्ययम्‌ अविनाशी { 
~ ०५ f 
+ इति ऐसा स वही { 
यदि =यदि दरेय = दर्शन कराइये 
श्रीभमगवानुवाच hi 
शे 

$ 

छट 


/ पश्य म पाथ रूपाणे शतशो5थ सहस्रशः । 
| नानाविधांने दिव्याने नानावणांकृतीनि च 
परय, म, पाथ, रूपाणि, शतशः, अथ, सहस्रदाः, 
। नानाविधानि, दिव्यानि, नानावर्णाकृतीनि, च ॥५॥ 
इस प्रकार अजुनके प्राथना करनेपर श्रीकृष्ण भगवान्‌ बोले- 


~> ~ अत 


* उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय तथा अन्तर्यामीरूपसे शासन करनेवाला 
होनेसे भगवानका नाम प्रमु है । 


FFE “६६-६६ EE CREE WH rr 9 


‘CE 


हि Dn SR 
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२६२ श्रीमद्भणवद्वीता 





RINDI 6-६ < 
| पाथ यप |च न्और 

$ मे = मेरे नानावर्णा-_ ( नानावण तथा 
तर Ns | ~ जि तिव ha 

शतशः =सँकड़ों कृतीनि (आकृतिवाल 

{ अथ = तथा दिव्यानि = अलौकिक 


$ सहस्राः > हजारो रूपाणि =रूपोंको 
नानाविधानि = नानाप्रकारके ' पय =देख 

४ पञ्यादित्यान्वसून्स्द्रानश्चिनो सरुतस्तथा। 
4 बहुन्यदृष्ठपूवाणि पश्याश्चर्याणि भारत ॥ 


$ पश्य, आदित्यान्‌, वसून्‌, रुद्रान्‌, अश्विनो, मरुतः, तथा, 


{ बहूनि, अदृष्टपूवाणि, पञ्य, आश्चर्याणि, भारत ॥ ६॥ 
{ और- 
| (मोर) 
क नतः = aes 
‘a मरुद्रणोंको 
आदित्यान्‌ = `. र 
|  अवितिके |पशय = देख 
| द्रादशपुत्रोंको|तथा = तथा (ओर भी) 
अ 
व) ( ऑर) बहूनि =बहुतसे ` 
हवस आठ 
टे न्‌ पे | व 38 ० | अद ष्ट- | पहिले न 
(१ सुआका 6 = 
पूवोणि (देखे हुए 
४ रुद्रान्‌ = > 6 
| .  ( रुद्रोंको (तथा) आाश्रयीणि= | आश्रयमय 
hl दोनों अश्विनी- _ (रूपोंको 
/ अश्विनौ = । दव, | 
कुमारांको ।पश्य “देख 


| क ECE € ke 993-3 
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CO २२-२७ ॥ 


SRE 9999-9 9- 33. भ 


॥ इहैकस्थं जगत्कृत्स्नं 

¦ मम देहे गुडाकेश यचान्यदष्म सि | 

>फॉ्सच्छांसं ॥ 

{ इह्‌, एकस्थस्‌ १ जगत्‌ , छृत्खम्‌ , परय, अद्य, सचराचरम्‌ , 
{ मम, देहे, गुडाकेश, यत्‌ , च, अन्यत्‌ , द्रष्टुम्‌ , इच्छसि॥७॥ 


४ अजुन ° 

( गुडाकेश = हे रै कृत्खम = संपूर्ण 

अद्य = अब जगत्‌ = जगतको 

१ इह्‌ = इस पश्य = देख (तथा) 
मुस. «<< भर अन्यत्‌ = और 
देहे = शरोरसं च्व =भी 
एकस्थम न जगह [यत्‌ =जो (कुछ) 

स्थित हुए [|द्रष्टुस्‌ = देखना 


चराचर- | इच्छसि = चाहता है 

| सहित ( सो देख ) 
नतु मां शक्यसे द्रष्टुमनेनेव खचचुषा । 
दिव्य ददामि ते चल्नुः पश्य मे योगमैश्वरम्‌ 
न, ठु, माम्‌ , शक्यसे, द्रष्टुम्‌ , अनेन, एव, चक्षुषा, 


gm 


दिव्यम्‌ , दृदामि, ते, चक्षुः, पर्य, मे, योगम्‌ , ऐश्वरस ॥८॥ 


सचराचरम्‌= 





= परन्तु [मास =मेरेको 


> (>> ७. लाल 
>= Sm 5 Ss : mm 


(Cal 


EEF Ee Ee EEE 
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कॅ निद्राको जीतनेवाला होनेसे अर्जुनका नाम गुडाकेश हुआ था। १ पवि 
CEE EEE 


२३४ श्रीमद्भणबदीता 


४7745 57607 9, 


ग्र 


ke € EE 








न इन - [दिव्य अथात 
नि | अपने प्राकूत अलाकक 
वी (नेत्रद्वारा | स्‍ क ता 
2 |) दामि = देता हूं 
| (दम नदेखनेको | तेन) = उससे (त्‌ं) 
| 'नसन्दहू मे > मरे 
$ (अतः) =इसीसे (में |योगम्‌ = योगशक्तिको 
॥ ते =तेरे लिये ।पश्य “देख 
| संजय उवाच 
प एवसुक्त्वां तता राजन्महायाणशरा हार. 


दशयामास पार्थाय परमं रूपसैश्चरम्‌॥ 
| एवम्‌ , उक्त्वा, ततः, राजन्‌ , महायोगेश्वरः, हरि 
| दशयामास, पार्थाय, परमस्‌, रूपम्‌, ऐश्वरम ॥६॥ 





I I hE I RPS ~ SY SCO HO RS UF SC YP il i > i 04 








| 
संजय बोळा- | 
राजन्‌ >हे राजन्‌ । उक्त्वा = कहकर 
| | 
-. “-महायोगेश्वर ।ततः =उसके उपरान्त ‡ ` 
[६7१९१ |. उपिर कु 
| (और) । पाथाय =अजुनके लिये | 
/ सब पापोंके ¦ (१ =परम | 
र ७ 
$हरिः = | नाश करनेवाले ऐश्वरम्‌ = ऐश्वर्ययुक्त 
{ 'भगवान्ने |रूपम्‌ = दिव्य स्वरूप 
| इवस्‌ नइस प्रकार ।दृशयामास- दिखाया $ 
कि ६९-६० ६९-६६ -६९-६६५:३६३६-३३-+३--३३- ळी | 
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pr unaeennee nies eee 
} अनेकवक्त्रनयनमनेकाडतदरांनम । 

“ ~ प्र नेकोद्य 
अनकादव्याभरणं दिव्यानेकोद्यतायुधम्‌॥ 
$ अनेकवक्त्रनयनम्‌, अनेकाङ्धुतदशेनम्‌ , 

\ ७ ४५-०5 

१ अनेकदिव्याभरणम्‌ , दिव्यानेकोद्यतायुधम्‌ ॥१०॥ 

। | ` और उस- 

यनत जी नेत्रोसे दिव्या- > भूषणोसे युक्त 
/ (युक्त ( तथा ) | भरणम्‌ (( और) 
 अनेकाबुत- क __ [बहुतसेदिव्य 
वल न अद्भुत दिव्यानेको-_| शर्खाको 

॥ 'दशनाॉवाले | चतायुधम्‌ | हाथांमें 
(एबं) | [उठाये हुए 


दिव्यमाल्याम्ब्रधरं दिव्यगन्धानुलेपनम्‌ । 
| स्वाश्चर्यमयं देवमनन्तं विश्वतोसुखम्‌ ॥ 
७ दिव्यमाल्याम्बरधरम्‌ ,  दिव्यगन्धानुलेपनम्‌ , 

। सर्वाश्रयेमयम्‌ , देवम्‌ , अनन्तम्‌ , विश्वतोमुखम्‌ ॥११॥ 


CEE 


€<--८4- 
ogee er NE PP 


$ 
तथा- 
विर [दिव्य माला | (दिव्य 
|. और बस्रोंको दिव्यगन्धानु- |गन् 
/ माल्यास्वर--/ गको दिव्यगन्थानु-_|गन्थका 
॥ [धारण किये लेपनम्‌ |अनुळेपन 
धरस्‌ ग | र डर 
| [हुए (ओर) | (किये हुए १ 
जे 
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| | २६६ श्रीमद्भगवद्गीता 


| PII ieee cinco me 


| (एवं) | विश्वतोसुखम्‌= a 
$ सर्वोश्वर्य- (सब प्रकारके | 

Et =) आश्रयोसे यक्त दिव | परमदेव 

| मयम्‌ (आश्रयाँसे युक्त | देवम्‌ 





अनन्तम्‌ = सीमारहिंत ( अपं्यत्‌) = अजुनने देखा 
दिवि सूयसहल्रस्य भवेद्यगपंहुत्थिता । 
याद दिभाःसदशी सा स्याद्वासस्तस्य महात्मनः; 


वि, सूर्यसहस्रस्य, भवेत्‌ , युगपत्‌ , उत्थिता, 


| 
| 
परसश्वरका 
| 
| 


यदि,भाः,सदृशी, सा, स्यात्‌ , भासः, तस्य, महात्मनः॥ १२॥ 


a SS “६६ “६६६ ६३-०८ EE 9 Cam calm cami Sn 





य शारीरे पाण्डवस्तदा ॥ 
$ ज 
तत्र, एकस्थम्‌ , जगत्‌ , कृत्खम्‌ , प्रविभक्तम्‌ , क 
| अपरयत्‌ , देवदेवस्य, शरीरे पाण्डवः, तदा ॥ १३॥ 


स और हे राजन: र | 
द्वि = आकाशमें सा =वह 
सूय re) 
हजार सूयॉके | 

सहस्रस्य | 5 वकि वस = उस | | 
युगपत्‌ - एक साथ ह्‌ विश्वरूप | 
००० सहात्मनः4 = | 

उत्थिता | उद्य होनस | य! परमात्माके | 
उत्पन्न हुआ भासः >प्रकाशके | | 

| (जो) सदृशो --सद्दश । | 

भाः "प्रकाशा यदि टि कदाचित्‌ ही | | 
। तत्रै कट स्यात्‌ =होवे | 
४ पर्नकस्थ जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा । ¦ 
। ; 
{| 


CEE 
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Ea a 
ऐसे आश्चर्यमय रूपको देखते हुए- 





पाण्डवः | पाइन्न तत्र >उस 
अजुनने 
तदा =उ दिवे देन 
स काळम देवदेवस्य =*श्रीकृष्ण 
कधा =अनेक प्रकारसे | कै 
'भगवानके 
विभक्त हुए 
शरीरे --शरीरसँ 


थावभक्तस =: अथात्‌ पृथक 


पृथक हुए ८ | एक जगह 
जता एकस्थस्‌ स्थि 


= जगत्को अपश्यत्‌ = देखा 
¦ ततः स विस्मयाविष्ठो हृष्टरोमा धनंजयः । 
+ प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत ॥ 


$ ततः, सः, विस्मयाविष्टः, हृष्टरोमा, धनंजयः, 
$ प्रणम्य, शिरसा, देवम्‌ , कृताज्ञलिः, अभाषत ॥१४॥ 


i cali cam lie ~ oN >> 
42 


A Se “केशर” 


"व 





और- 

(तत सु | उसके ° = | विश्वरूप र 

| अनन्तर परमात्माको 

! सः वह 2. ( श्रद्धा भक्ति- 

/ विस्मयाविष्टः । SE सहित )- 

| युक्त हुआ (शिरसा =सिरसे 

ल । हषित प्रणम्य > प्रणामकरके 

। रोमोंबाला | कृताञ्जलिः= हाथ जोड़े हुए 
धनंजयः > अजुन अभाषत “बोल 


Lc UNC UI 
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श्रीमद्भगवद्वीता 


छ ज 9-३ 
अर्जुन उवाच. . 


पश्यामि देवांस्तव देव देह 
सवास्तरथा ख्रुतावशषसंधाच्‌ 
` ब्रह्माणमाश कृमलरसन्‌स्थः 
सृषींश्व सवाबुरगाश्च दिव्याची १५॥ 
पश्यामि, देवान्‌, तब, देव, देहे, सवान्‌, तथा, 
! भूतविशेषसंघान्‌ , ब्रह्माणम्‌, इशम्‌ , कमलासनस्थम्‌ , 
ऋषीन्‌ ; च, सवान्‌ , उरगान्‌, च, दिव्यान्‌ ॥१५॥ 


२९८ 


RSIS ९४०६ -€-& 
र्र 


EEF ESS “न ->9--> 





१. 

।. 

कि पक कमलासनस्थम्‌- आसनपर । 

प्मठ हुए १ 

देहे =शरीरमें ब्रसाणम्‌ =व्र्माको { 

> (तथा) ३१ 

ऱ्य पूण on | 

सवाच्‌ प ईशम्‌ = महादेवका | 

$ देवान्‌ = देवोंको hs = और 

|सबोन्‌' ` =संपूर्णी १ 

४ तथा “तथा ऋषीन्‌ =ऋषियोंको 
re र न 

| भूतविशेष-_ (अनेक भूतोंके दिन्न अ 

$ संघान्‌ ( ससुदायोंको दता के कि | | 

(औँ साभि >बेख़ता हं | 

(ओर) पश्यामि > देखता हूं | 

बाहूद पने र्‌वक्त्रनेत्रं 

| अनेक्नाहदरवकव 

पश्यामि तवां सवंतोऽनन | 

| (वा सवतोऽनन्तरूपम्‌ । 
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|  भान्तनमध्य न एनसनादि 
¦ पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप ॥१६॥ ! 
६ अनेकबाहूदरवक्तरनेत्रम्‌, पश्यामि, त्वाम्‌ , सर्वतः, ( 
१ अनन्तरूपम्‌ , न, अन्तम्‌ , न, मध्यम्‌ , न पुनः, तव, 
| आदिम्‌ , पश्यामि, विश्वेश्वर, विश्वरूप ॥१६॥ १ 
र ओर- व 
र विश्वेश्वर । ह्‌ सपूण विश्वके | विश्वरूप = हे विश्वरूप ) 
शु सामिन्‌ तव “आपके 0 
| त्वास्‌ =आपको : न ` = 
|! 'अनेक- अनेक हाथ पेट अन्तम्‌ = अन्तको । 
बाह्र -सुखओर | (देखता हा) 
$ वक्त्रनेत्रम्‌ 'नेत्रोसे युक्त ` | ( तथा ) 
|. ` नन उनके | 
ही त रस | a ७ डे 
| सवतः "सब झोरे त ! 
fi अनु त्त > | अनन्त न दा ई 
' रूपोंबाला आदिस्‌ =आदिको(ही) $ 
पश्यामि =देखता हुं [पश्यामि =देखता हूं 
॥ इ 
¦ किरॉटन गादन चाकण च ¦ 
¦ तेजोराशिं सवतो दीप्तिमन्तम्‌। ¦ 
पश्याम ता ढानराकियसमन्ता ! 
¦ `  दीौप्तानलाकेयुतिमप्रमेयम्‌ ॥१७॥ ¦ 
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३०० श्रीमद्भगवद्गीता 
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°) 5. ऊ 
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4 किरीटिनम्‌, गदिनम्‌, चक्रिणम्‌, च, तेजोराशिम्‌ , 
{ स्वतः, दीतिमन्तस्‌, पश्यामि, त्वाम्‌ , दुनिरीकष्यस्‌, | 
£ समन्तात्‌, दीप्तानलाकंयुतिम्‌ , अप्रमयम्‌ ॥१७॥ | 
ओर हे विष्णो- { 
लाम्‌ = आपको (मैं) | पवित 
{ किरीटिनम्‌ = मुकुटयुक्त तन | कर मोर ॥ 
गदिनम्‌ =गदायुक्त 0 तिय 
[ज्योतियुक्त १ 
च = और सिरी; देखनेमे ¦ 
चक्रिणम्‌ = चक्रयुक्त क ता 
(तथा) ( और ) | 
सवेतः =सब ओरसे ।अप्रमेयम्‌ = | मय 6 
दीप्तिमन्तम्‌ > प्रकाशमान समन्तात्‌ > सब ओरसे | | 
तेजोरारिम्‌ = तेजका पुञ्ज 'प्यामि = देखता हूं | | 
तमक्षर परमं वेदितव्यं |` 
मस्य विश्वस्य पर निघानम्‌। ¦ 
चमव्ययः शाश्वतधमंगोप्ता ¦ | 
सनातनस्त्वं पुरुषी मतो में ॥१८॥ ¦ 
१ /) अक्षरम्‌ y परमस्‌ डु वेदितव्यम्‌ 9 त्वस्‌ , अस्य | 
| विश्वस्य, परम्‌ , निधानम्‌ , त्वम्‌ , अव्यय: १शाश्वतवसंगाप्ता, | | 
{ सनातन, त्वम्‌ , पुरुषः, मतः, मे ॥१८॥ | 


DR 
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अध्याय १ २ ३ ७ २ 


te 
विन ती ति त सा रा 


म =आप ( ही) निधानम्‌ = आश्रय हैं (तथा) | 
दितव्यम्‌- जानने योग्य त्म्‌ =आप (ही) 


स्वतेजसा पिश्वामिदं तपन्तम ॥१९॥ 


अनादिमध्यान्तम्‌, अनन्तवीर्यम्‌, अनन्तबाहुम्‌, 
शशिसूयनेत्रम्‌, पश्यामि, त्वाम्‌, दीप्तहुताशवक्त्रम्‌, 
स्वतेजसा, विइवम्‌, इद्म्‌, तपन्तम्‌ ॥ १६ ॥ 


DI SI Si I 0 I SI a SS > NE EC दछ डेछैक9"-$" EK ait bi sr आओ क्र 
~ 
A 


परमम्‌ = परम  |शाश्वत- (अनादि धर्मके 
Fr हैं |धमंगोप्त रक्षक हैँ ¦ 

अक्षरम्‌ =| अथात्‌ परब्रह्म | | (ओर) * 
(परमात्मा हैँ खम्‌ =आप(ही) २ 

(और) अव्ययः अविनाशी { 

त्वम्‌ =आप (ही) 'सनातनः सनातन १ 
अस्य =इस पुरुषः पुरुष हैं (ऐसा) † 
विश्वस्य = जगतके म - मरा f 
= परम मतः = मत हे र 
अनादिमध्यान्तमनन्तवीय | 
मनन्तबाई शशिसूर्यनेत्रम । ; 
पृश्यास त्वा दांतहताशवक्त्र 

। 

| 

, 

हे परमेश्‍वर मैं- { 

आदि अन्त { 

त्वाम्‌ =आपको ka | ओर मध्यसे ६ 
| र्‌ (रहित ( तथा ) | 
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(अनन्त (प्रज्वलित 

तीळ से. ।दीपहुताश अनि 

अनन्तवीयम्‌ =| सासथ्यंस बम या अभिरूप | 

(युक्त (मुखवाला 

Nd २ | 

(ओर ) | ( तथा ) | 

अनन्तबाहुम्‌ | अन्त स्वतजसा = अपने तेजसे | 

हाथांवाला दम इस 

तथा हा | 

नि 2८ । विख्रम्‌ = जगतको 

| चर | 

ट्र ० | सूः | 

शशिसूर्यनेत्रमन्तसूर्यखप तपन्तस =| $ | 
[जत्रो सी करता हुआ 

नेत्रोंबाला | रता हु | 


( और ) ।पञ्यामि =देखता हू 


यावाणथव्यारिहसन्तर [ह 

व्याप्त वयकन दशक्व सवार। 

रृष्टाडधत खूपखुग्न तवद 

लोकत्रय प्रव्याथत महात्मन ॥२०॥ 
द्यावापृथिव्योः, इदम्‌, अन्तरम्‌, हि, व्यात्तम्‌, त्वया, एकन, 
दिशः, च, सवाः, दृष्टा, अड्कतम्‌, रूपम्‌, उग्रस्‌, तव, 
इद्म्‌, लोकत्रयम्‌, प्रव्यथितम्‌, महात्मन्‌ ॥ २० ॥ 


>. se — sss 
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और- 
४ महात्मन =हे महात्मन्‌ | बीचका संपूण ४ 
हात्मन्‌ = हे महात्मन्‌ अन्तरम्‌ =| पू 
{ इद्म्‌. =यह 3 | आकाश. । 
। द्यावा-- `: | सगे ओर | न्च -- तथा । 
थि आवडायला > | © 
f पृथिव्योः ( प्रथिवीके सवाः > सब । 
ECE SS SS ES cpg SR >> में 
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१ दिशः = दिशायें (ओर) 
एकन = एक उग्रम्‌ = भयंकर 
त्यया = आपसे रूपम्‌ «रूपको 
हि सही दृष्ट्या = देखकर 
व्याप्तम्‌ = परिपूर्ण हँ (तथा ) लाकत्रयम्‌= तीनां लोक 
तून = आपके (अति व्यथाको 
इद्म्‌ =इस प्रव्यथितम्‌- प्राप्त हो 
Ne | 
अद्धतम्‌ = अलौकिक . (रहे हैं 
असा हि त्वा सुरसंघा विशान्ति 


काचद्वाताः प्राञ्जलयो ग्रणन्ति । 

स्वस्तात्युक्त्वा महाधासेडसंघा 

रजुरवान्त तवा स्ठातेमिः पुष्कलामिः॥२१॥ 
अमी, हि, त्वाम्‌ , सुरसंघाः, विशन्ति, केचित्‌, भीताः, 
प्राज्ञलयः, गृणन्ति, खस्ति, इति, उक्त्वा, महर्षिसिद्धसंघाः, 
$ स्तुवन्ति, त्वाम्‌ , स्तुतिभिः, पुष्कलाभिः ॥ २१॥ 


moan वली mass 7 77० > 
UPI MPS SRY EE HU OE EC +य- ---- 


और हे गोविन्द- $ 
अमी. =वे (सब) विशन्ति = प्रवेश करते हैं । 
$ दी देवताओंके (ओर) । 
$ सुरसंघाः = _ $ 
समूह केचित्‌ =कईं एक । 
१ त्वाम्‌ -आपमें भीताः = भयभीत होकर 
हि टो प्राञ्जलयः- हाथ जोड़े हुए | 

Re 
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आन4-६+--६६--६६--६६-४६--६९-६+-६--६०-६+-६४४- वेज कव कवेल वी वे चचत 
(आपके नाम |इति ऐसा 
और गुणोंका ) उक्तत्वा = कहकर 

गृणन्ति = उच्चारण करते हैं 


2 


पुष्कलाभिः- उत्तम उत्तम 


( ७ ) र 
ही. [र्देषि आर स्तुतिमिः > स्तोत्रोंढारा 
न त्वाम्‌ =आपकी 
खस्ति =कल्याण-होवे |स्तुबन्ति =स्तुति करते हैं 
रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या 
विश्वेऽश्विनो मरुतश्चोष्मपाश्च । 
गन्धर्वयक्षासरसिद्संघा, 


_वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे ॥२२॥ 
रुद्रादित्याः, वसवः, ये, च, साध्याः, विश्वे, अश्विनो, 
मरुतः, च, ऊष्मपाः, च, गन्धकेयक्षासुरसिङसंघाः, 
वीक्षन्ते, त्वाम्‌, विस्मिताः, च, एव, सर्वे ॥ २२॥ 

और हे परमेश्वर | 
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| 

| 

| 

| 

ये =जो याः =त्ाध्वाण ` | 
(एकादश रुद्र बिश्चे - द्रश्च । 

। -विश्वदेव (तथा) $ 
र्द्रादित्या:-| और द्वादश अस्विनौ = अखिनीकु मार [ र 
. (आदित्य FR 
च तथा 2 र | 
SE । आठ । मरुतः = मरुद्रण | 
वसु (और) |च =आऔर { 
NEE EEE ED 9 | 
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अध्याय ११ ३०५ 


< नू 


A | 
; ऊष्मपाः = | ब (ते) चं 
सुदाय i 
व न | सव =सब 
| एव = ही 
गन्धर्व, ˆ [धवे यक्ष | 
सियी bes जासू = आपको 
ससुदाय हैं वीक्षन्ते “देखते हैं 


रूप महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं 

महाबाहो बहुबाहूरुपादम्‌ । 

बहूदर॑ बहुदंष्ट्राकरालं 

ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्तथाहम्‌ ॥२३॥ 
रूपम्‌, महत्‌, ते, बहुवक्त्रनेत्रम्‌, महाबाहो, बहुबाहरुपादस्‌, 
बहूद्रम्‌, बहुदष्राकरालम्‌, दृष्टा, लोकाः, प्रव्यथिता 
तथा, अहम्‌ ॥२३॥ 


Se क PN RNC NC WOO 
Reger “0-6. EE Ml ns ib be pe NS 


ओर- 
महाबाहो = हे महाबाहो | बहुबाहूरु-_ (बहुत हाथ जंघा 
ते =आपके पादम्‌ | और पेरोवाले 
बहुवक्त्र- बहुत मुख और (ओर) 
नेत्रस्‌ नेत्रोवाले  । बहूदरम्‌ = बहुत उदरोंवाले 
(तथा) (तथा) 
कत SN OR OU RR 
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श्रोमडगवद्वीता 


DSI cance 


३०६ 


We "६४६४-६६ वी 


$ बहुदंट्रा- | च प्रव्यथिता | रहे हैं हो 











$ करालम्‌ ( जार 
$ महत्‌ > महान्‌ देय डू तना 
$ रूपस्‌ > रूपको | (अपि) = भी | 
दृष्टा = देखकर | (व्याकुळ हो | 
$ लोकाः =सबलोक ' रहा हूं) | 
) नभस्पृशं दीप्तमनेकवर्णं 
¦ व्यात्ताननं नेत्रस्‌ । 
$ दृष्टा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा | 
¦ शत नविन्दामि शमं च विष्णो ॥२४॥ ¦ ` 


४ नभःस्पृशाम्‌, दीप्तम्‌, अनेकवणेम्‌, व्यात्ताननम्‌, 
$ दीघविशालनेत्रम्‌ , दृष्टा, हि, त्वाम्‌, प्रव्यथितान्तरात्मा, 
$ धृतिम्‌, न, विन्दामि, शमम्‌ , च, विष्णो ॥ २४॥ 


Lf आपमाए! CCR EC CC EEE EE EE न क रारा नाला ता म त म - > 
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So 


| 

| 

Bj, | 

$ == की | ( तथा ) | 
गो =हेविष फलाये हुए ; | 
[I Sa | (ओर) 
$ नभःस्पृशम्‌ | साथ स्पशे ठा प्रकाशमान ४ 
$ ` किये हुए हि विशाल | 
| दीप्तमा = देदीप्यमान विशाेननम्‌ नत्रॉसे युक्त { 
| अनेकवर्णम अनेक त्राम्‌ आपको | 
र रूपोसे युक्त दृष्टा > देखकर | 


अध्याय ११ ३०७ 


30  आ 
र किला > 9-9 


प्रव्यथिता. भियभीत ।च = ओर { 
न्तरात्मा अन्तःकरण- ।शमस्‌ =शान्तिको ¦ 
वाला (स) न = नहीं 
धृतिम्‌ =धीरज विन्दामि = प्राप्त होता हू 
द्राकरालाने च ते सुखानि 
ट्व कालानलसन्निभानि । 
दिशो न जाने न लमे च शमं 


प्रसीद देवेश जगन्निवास ॥२५। 


दंट्राकराळानि, च, ते, सुखानि दृष्टा, एव, 
कालानलसन्निभानि, दिशः, न, जाने, न, भे, च, शर्म 
प्रसीद, देवेश, जगन्निवास ॥२५॥ 


ESS > alr > LoD Yo > “केरैनकेै a 2H gic bl > gi D> > UE 





ओर हे भगवन्‌- 
ते =आपके जाने . =जानता हूं 
दृंट्टा- ` | बिकराल |च =और 
करालानि  (जाड़ोंबाले ।शमै =सुखको 
चच = ओर एव =्भी 
( ^ | § 
कॉलानल | प्रलयकाळका ।न = नहीं 


= = असिके समान लभ >प्राप्त होता हूं 


HS SY SYS PEP PD SRP SEY SP PED SRP SRT SI Ca iin ii i iO i 0 


सिति प लित (अतः) = इसलिये 
सुखानि = मुखोंको । देवेश =हे देवेश 
दृष्टा =देखकर ' जगन्निवास = हे जगन्निवास 
दिशः =दिशाआऑंको . ( आप ) 

न -- नहीं 'प्रसीद 5 प्रसन्न होवे 
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इ थ 00000 0८000 _" 
Ree EE म 
|  अमीचत्वांधतराष््रस्यणनाः& । 
| सर्वे सहैवावनिपालसंघः। ¦ 
| सोप्मोद्रोणःसूतपुत्रस्तयासा । 
¦ सहास्मदीयैरपि योधसुख्येः ॥२६॥ ¦ 
अमी, च, त्वास्‌, 'तराष्ट्रस्य, अत्री; सव, सह, हि | | 
६ अवनिपालसंघेः, भीष्मः, द्रोणः, सूतपुत्रः, तथा, असो, | 
{| सह, अस्मदीयैः, अपि, योधमुख्यैः ॥२६॥ ! 
| और मैं देखता हूं कि- 
और मैं देखता हूं कि || 
५ अमी =वे । भीष्म भीष्मपितामह । | 
$ सर्वे =सब द्रोण, =द्रोणाचायं ¦ 
एव टी तथा =तथा | 
४ घृतराष्ट्रय- घृतराष्ट्रके | असौ =बह 
+ पुत्राः पुत्र सूतपुत्रः = कणे (ओर) १ 
५ अवनि- | राजाअकि अस्मदीयैः = हमारे पक्षके | | 
$ पालसंघेः (समुदाय अपि =भी ॥। 
४ सह =सहित 5. प्रधान † 
/ $ धमुख्ये ०य = क रि $ 
| त्वाम्‌ "आपम॑ डर! सख्यै | योधाओंके । | 
(विशन्ति)= प्रवश करते हें. सह = सहित 
$ अ र (सब-के-सब) |. 
$ 
| वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति | 
| देष्टाकरालाने भयानकानि 


EEE EE EE ERR 9 9 9-5 = 


३०८ श्रीमद्भगवद्वीता 
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अध्याय १ ९ ३० 


Dg ६३-६९ an sme SRS भम 95-9 ३३-3 


केचिहिलय़ा ना 
संच्श्यन्ते चूणि ४ ॥२७॥ 


वक्त्राणि, त, त्वरमाणाः, विशन्ति, दंष्णाकरालानि 

भयानकानि, केचित्‌, बिलम्नाः दशनान्तरेषु, संदृश्यन्ते, 
आर. 

चूणितेः, उत्तमाङ्गैः ॥ २७॥ 





त्वरमाणाः =वेगयुक्त हुए केचित्‌ > कई एक 


ते = आपके चूणितेः > चूणे हुए 

दृष्ट्रा- ={ विकराल उत्तमाङ्गैः = सिरासहित 

करालानि (जाड़ोंवाले | ( आपके) 

भयानकानि = भयानक दांतांके 
| पट 

वक्त्राणि > मुखोंमें दशनान्तरेषु । 


विशन्ति > प्रवेश करते हैं विळझाः =लगे हुए 
(ऑर) [संद्श्यन्ते = दीखते हैं 
यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः 
समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति । 
तथा तवामी नरलोकवीरा 
विशान्ति वक्‍त्राण्यभिविज्वलन्ति॥२८॥ 
$ यथा, नदीनाम्‌, बहवः, अम्बुवेगाः, समुद्रम्‌, एव, 
अभिसुखाः, द्रवन्ति, तथा, तव, अमी, नरलोकवीराः 
‡ विशन्ति, वक्त्राणि, अभिविञ्वळन्ति ॥ २८॥ 


Ce Se २ in Le मे मे के 4 Chi OA OR के a 2%72%३ के" 


SI I Se 0 SI SS Sa ISSR > EV SC बेश्री कै केक? फन मई क Pk 
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३१० ` श्रीमद्भगवद्गीता 


FESS SY SUPP Oe कन -2-0>->-->'-2->->->->->. > 


{ और हे विश्वमूते- 

यथा =जेसे । तथा ही 

| नदीनाम्‌ = नदियोके |अमी =वे 

१ बहवः =बहुतसे 04 (शूरर्व 

१ ह्‌ बहुतसे र टोक | शूरवीर 

| अम्बुवेगाः = जलके प्रवाह वीरा: ।मजुष्यांक + | 
हु समुद्रम्‌ = समुद्र के (समुदाय (भी) 
{ एव स्ही तव = आपके 
१ अभिमुखाः = सन्मुख /अमि- | 
बिज्वङन्ति | _ लित हुए | 


|दाड़त हुँ 
द्र्वन्ति =| अर्थात्‌ समुद्रमें वक्‍त्राणि > खुखोंमें 


हे 


| 
| 
र 
र 
म्‌ 
र 
प्‌ 
४] 
| 
गै 
र 
(प्रवेश करते हैं विरान्ति > प्रवेश करते हैं १ 
यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतङ्गग । 
विशन्ति नाशाय सम्डवेगाः । ¦ 
तथेव नाशाय विशन्ति लोका- 
स्तवांपि वक्त्राणि समृडवेगाः ॥२९॥ † 
$ थि) मर्दा्तम्‌, ज्वलनम्‌, पतङ्गाः, विशान्ति, नाशाय, | 
$ 

री 

$ 

डु 

$ 

+ 

+ 

४ 


है 
सस्र्डवंगाः, तथा, एव, नाशाय, विशन्ति, लोकाः, तव; 
४ अपि, वक्त्राणि, समृद्धवेगाः ॥ २६ ॥ 


EEE EE EEE २३०-२५०-७७--३७०३७--३० 


| 
| 
| 
| 
| 
| 





अथवा- 

ई यथा जेसे | 
ह त नाराय =नष्ट होनेके लिये 
(मोहके वरा होकर) प्रदीप्तम्‌ = प्रज्वलित 
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अध्याय ११ ३११ 
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ज्वल़नस्‌ = अझ्निमं 
राछ < । अपने नाशके 





। समृद्धवेगाः- | व | र 
र विशन्ति > प्रवेश करते हैं वन हट. 

तथा =वैसे $ 

एव =ही समृद्धवेगाः- | अति वेगसे 
लोकाः = यह सब लोग युक्त हुए 
अपि =भी विशन्ति = प्रवेश करते हैं 


लेलिह्यसे ग्रसमानः समन्ता- 
छोकान्समग्रान्वदनेज्वेलाद्भिः । 
तेजोमिराएयं जगत्समग्रं 
भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णो।३०॥ 
लिह्यसे, ग्रसमानः, समन्तात्‌ , लोकान्‌ , समग्रान्‌ , वदनेः, 
ज्वलद्भिः, तेजोभिः, आपूर्य, जगत्‌ , समग्रम्‌, भासः, तव 
उग्राः, प्रतपन्ति, विष्णो ॥३०॥ 


3 


Md 2 क क के ०३2+-दे कर * केक ०+2)०-429%29*-4:9०-59--49- 


व और आप उन- 

४.९ 
समग्रान्‌ > संपूर्ण | लेलिहासे = चाट रहे हैं 
न लोकान > लोकोंको विष्णो =हे विष्णो 
$ ज्वलट्धिः = प्रज्वलित तव = आपका 
४ वदनैः =मुखोंद्वारा |उग्राः “उग्र 


| ग्रसमानः =ग्रसन करते हुए भासः =भ्रकाश 
$ समन्तात्‌ =सब ओरसे 'समग्रम्‌ = संपूण 
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३१२ श्रीमद्गगवद्गीता 


Ree RE EOE ER सकती पते फेर के त०-+9--39. 
श्र 














$ जगत्‌ = जगतका तपायमान 
# तेजोभिः = तेजके द्वारा. | अतपन्ति करता 
{ आपूय = पारपूणकरक | ८ ग 
¦ आख्याहिमे को मवावुग्ररूपो | 
¦ नमोष्स ते देववर प्रसीद। || 
¦ बिज्ञाठामेच्छामे भवन्तमाद्यं | 
न [हृ अजानाम तव प्रवात्तयू ॥३१॥ | 
$ आख्याहि, म, कः, भवान्‌, उग्ररूपः, नमः, अस्तु, ते, देववर, 
। सीद, विज्ञातुम्‌ , इच्छामि, भवन्तम्‌, आद्यम्‌ , न, हि, {| 
प्रजानामि, तव, प्रवृत्तिम ॥३१॥ | 
हे भगवन्‌ कृपाकरके- $ 
i सेर $ | 
४ म =मरे प्रा |आयम्‌ > आदिखरूप | | 
आख्याहि = कहिये.( कि ) भवन्तम्‌ = आपको ( | 
भवान्‌ > आप - विज्ञातुम्‌ = तत्त्वसे जानना । 
$ उग्ररूपः = उय्ररूपवाळे |इच्छामि = चाहता हुं | 
कः =कोन हैं हि =क्यों 
ह क्यांकि 
देववर =्हे ॥ श8 तब =आपकी | 
त = आपको प्रवृत्तिम्‌ = प्रवृत्तिको { | 
{ नमः =नमस्कार . (मैं) | | 
{ अस्तु =होवे (आप) i | 
प्रसीद = MS की नहा | 
| -्थसन्न हाइय प्रजानामि जानता | 
MD iF 0 tris a ब लि अत. दह | 
है 
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अध्याय ११ ३१३ 


९ शः 


_श्रीमगवानुवाच न 
कालोऽस्मि लोकक्षयकृत्पवृद्धो 
लोकान्समाहतुमिह प्रवृत्त; । 
ऋतेएपे त्वां न भविष्यन्ति सर्वे 
येऽवस्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः ॥३२॥ 

कालः, अस्मि, ठोकक्षयक्कत्‌ , प्रवृद्ध', लोकान्‌ , समाहतम्‌» 
इह्‌, पवृत्तः, ऋते, अपि, त्वाम्‌, न, भविष्यन्ति, सर्वे, 
ये, अवस्थिताः, प्रत्यनीकेषु, योधाः ॥३२॥ 

इस प्रकार अजुनके पूछनेपर श्रीकृष्ण भगवान्‌ बोले हे अजन मैं- 


i 
f 
$ 
$ 
{ 
$ 
र 
र 
A 
f 
(४ 
म्‌ 
$ 
$ 
$ 
077 
$ 
$ 


RI ID > i ii ii ha 





I SEAR > Bik > Qi ९ + i> Bi gi 2 Hk Qi Br Qo Ni > SD Ni > OC केररैना 








लोक- लोकोंका नाश यनी योंकी 
ऱ्य | > प्रत्यनीकेषु= माति 
क्षयकृत्‌ करनेवाला | सेनाम | 
प्रवृद्धः =बढ़ा हुआ | अवस्थिताः= खित हुए. ‡ 
+ ° क मै he ~ ~ ०७ | 
‡ काल: > महाकाल योधाः =योधालोग हुँ १ 
| आरम हु ह ते =चे $ 
रद श प ट्स BI (इन) सने = सब ४ 
४ लोकान्‌ >लोकोंको त्वां -- | 
र ५० |पवास्‌ त्र 
$ ९ (नष्ट करनेके | . 2 
४ समाहतुस्‌ =) - -. ऋत॑ सबिना $ 
लिये 
| प्रवृत्तः =प्बृत्त हुआ“ |” जा 
(इसलिये) न - नहीं ॥ 
| ये - जो भविष्यन्ति = रहँगे- ई 


अर्थात्‌ तेरे युद्ध न करनेसे भी इन सबका नाश हो जायगा । 


AE EE 
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१४ 'श्रीमद्भगवद्वीता 


DOPE icici cic ccc ict 


तस्मात्त्वसुत्तिष्ठ यशी लभस्व 
जित्वा क न्मुङ्क्ष्व राज्यं ससृडम्‌ । 
मयेवेते निहताः पूर्वमेव 
निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्‌ 
तस्मात्‌, त्वम्‌, उत्तिष्ठ, यशः, लभस्व, जित्वा, शात्रून्‌ , 
१ भुङक्ष्व, राज्यम्‌, समडम्‌ , सया, एव, एत, [नहता 
॥ पूवंम्‌ , एव, निमित्तमात्रम्‌ , भव, सव्यसाचिन्‌ ॥३३॥ 


| 
* तस्मात्‌ = इससे | (शूरवीर) 
१ त्वम्‌. सतं | पूवम्‌ = पहिलेसे 

$ उत्तिष्ठ = खड़ाहो (और) |एव =ही 

| यशः च्यशको  |मया मेरे हारा 
{ लभख “प्राप्त कर (तथा) |निहताः > मारे हुए हैं 


BE abt gi mi > ai > 0 





उ के 9999 0 मी 





i NNN NN ~ 
Se 





$ शत्रन = इात्रओंको ॒ व्य- 
जित्वा = जीतकर सम्या चन्‌ be 
| धनधान्यसे (तूंतो) 
सम्पन्न निमित्त- केवल 
राज्यम्‌ - राज्यको मातरम . | निमित्तमात्र 
मुङ्ष्व = भोग (और) [एव्र - ही 
=यह सब | भव -हो जा 
न वत यल 2 बाण 22 अभ्यास होनेसे अजुनका नाम 


kg FS RYE 


RN el 


क 
१ 
५ 
र 
डे 
य 
E 
ई 
हः 
न, 
हू 
हू 
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अध्याय ११ ३१५ 


द्रेणं च भीष्मं च जयद्रथं च 

कर्ण तथान्यानपि योधवीरान्‌ । 

मया हतास्त्वं जहि मा व्यथिष्ठा 
_ युध्यस्व जेतासि रणे सपत्लान्‌॥३४॥ 
द्रीणम्‌, च, भीष्मम्‌, च, जयद्रथम्‌, च, कर्णम्‌, तथा, 
अन्यान्‌ अपि, योधवीरान्‌, मया, हतान्‌, त्वम्‌, जहि, 
मा, व्यथिष्ठाः, युध्यख, जेतासि, रण, सपल्लान ॥ ३४॥ 


€ Er EE EE ->->->->-->->->>->->->.->2->-->-54-->->-2--3.->-->3.-53-->. 


कण र « तथा इन- 
चं प थि डि | योधवीरान्‌ = | pe 
भीष्मम्‌ = भीष्मपितामह त्रम्‌ =तूं 
ना तया जहि =मार (और) 
जयद्रथम्‌ = जयद्रथ मा 
नच बिट और व्यथिष्ठाः = भय सत कर 
$ कणेम्‌ =कण्‌ सी i | (निःसन्देह 
$ तथा =तथा (तूं) युडमें 


४ आपि (बहुतसे (जेतासि =जीतेगा 

$ मया > मरे हारा (अतः) = इसलिये 

{ हतान्‌ =मारे हुए | युध्यख्र = युद्ध कर 
संजय उवाच 


एतच्छुत्वा वचनं केशवस्य 
कृताञ्जलिरवपमानः किरीटी । 


| 
$ अ ८ | Po ००७ "० 
१ अन्यान्‌ ओर भी सपल्लान्‌ = वैरियोंको 


De I Se SI 
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श्र 





॥ ३१६ श्रीमद्भगवद्वीता 


Hes भजन के फिर केश तके 0200 20 


नमस्कृत्वा भूय एवाह ₹षण 

सगद्गदं भीतभीतः प्रणम्य ॥३५॥ 
एतत्‌ , श्रत्वा, वचनम्‌, केशवस्य, कृताञ्जलिः, वेपमानः, 
किरीटी, नमस्कृत्वा, भूयः, एव, आह, कृष्णम्‌, सगद्वदस्‌, 


भीतभीतः, प्रणम्य ॥ २५ ॥ 
इसके उपरान्त संजय बोळा कि हे राजन्‌- 


८ केशव भूयः “फिर 
कशवस्थ स्थ — न्‌ ५ p> ७०१ 
भगवानके एव स्भी 
एतत्‌ =इस भीतभीतः= भयभीत हुआ 
वचनस्‌ =वचनको पप्रणम्य =प्रणामकरके 
शुत्वा =छुनकर [सगवान्‌ 
NN सुकुटधा ककत | कृष्ण ला गी ष्ण के 
किरीटी = । टधारी कृष्णम्‌ | श्रीकृष्णक 
अजुन 'प्रात 
कृताञ्जलिः = हाथ जोड़ ग 
उ जोड हर स=. | गाव 
वपसान कापता हुआ वाणास 
नमस्कृत्वा = नमस्कारकरक | आह - बोला 





अजुन उवाच 
स्थाने हृषीकेश तव प्रकीत्या 
जगत्पहृष्यत्यनुरज्यते च । 
रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति 
'† सर्वे नमस्यन्ति च सिडसंघाः ॥३६॥ 


Le se SRS nS SS 
attr > उन 
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१ स्थान, हृषीकेश, तव, प्रकीत्या, जगत्‌, प्रहृष्यति, अनुरज्यते, 


Sa 


FE Er oh ->>->->--> IR -3- न. 


कस्माच ते न नमेरन्महात्मन्‌ 
गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकन्रें । 
अनन्त देवेश जगन्निवास 
त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत्‌ ॥३७॥ 


Ce SI SE S00 SS ES Sd SE S00 SL i OC Hi OC MC it Mn Oi MC >> 


# च, रक्षांसि, भीतानि, दिशः, द्रवन्ति, सवें, नमस्यन्ति, $ 
च, सिडसंघाः ॥३६॥ , 
| कि- ५ 
व. 

हृषीकेश > हे अन्तयामिन्‌ | र | अनुरागको भी १ 
। यह यांग्य ही | श्रात्त होता हे 
है (कि) | (तथा) ६ 

(ब) "णे गा 
= गागा $ र 

तव = आपके दि च २०५ ॥॥ 
(दिश। =दिशाआंमें १ 

(नाम ओर |; 
RS द्रवन्ति =भागतेहैं ८ 
प्रकीत्यों -+प्रभावके | और 

CO २ 

| कोतेनसे ` ` तद. ळा ४ 
क र हाई 

+ जगत्‌ = जगत्‌ i । सिद्धगणांके ई 
पदस्थ तो | अति हर्षित | ` (समुदाय । 
होता है हँ | नमस्कार £ 

नम न्ति = ७) बर ॥ 

च >ओर करतेह | 
| र 

र 

$ 

द 


0 0 ५६€ "८4० "६६० ०८९० “६३-६4 Se i SSS 


श्र” 
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३१८ | श्रीमड़गवद्वीता 


x PDS ६4-०६ ४ CCH RO > i hit a inc Mic 000 अल 
{ कस्मात्‌, च, ते, न, नमरन्‌ , महात्मन, गरीयसे, ब्रह्मणः, | 
{ अपि, आदिकत्रे, अनन्त, देवेश, जगन्निवास, त्वम्‌, ¦ 
# अक्षरम्‌, सत्‌, असत्‌, तत्परम्‌ , यत्‌ ॥२७॥ 











ेत्तासि वेद्यं च परं च धाम ` 
त्वया ततं विश्वमनन्तरूप ॥३८। 


आदिदेवः, पुरुषः, पुराणः,. त्वम्‌ , अस्य ) विश्वस्य, 
ई परम्‌, निधानम्‌, वेत्ता, असि, वेद्यम्‌, च; परम्‌, च, 
४ धाम,त्वया, ततम्‌ , विश्वम्‌, अनन्तरूप ॥३८॥ 


काण 93 NE 2 


202 ७022७ 
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१ 

महात्मन्‌ ८ हे महात्मन्‌ देवेश = है देवरा हः 

५ अदाप न नेक जगन्निवास = हे जगन्निवास ¦ 

॥ दो 5 [यत्‌ च्जो 

| आदिकत्रे=आदिकतो सत्‌ =सत्‌ है 

fe: $ हि | | 
॥ ¦` हक ।असत्‌ =असत्‌ (और) १ 
| इ गरीयस. < सबसे बड़ जतला प ह 
$ ते “आपके लिये (बि) | ` ८ के. 
शः A कैसे प्र थ क 
| +$ कस्मात्‌ = केसे अक्षर अर्थात्‌. | 
त... नमस्कार नहीं | रम हिवा | 
| । नमेरन्‌ करे | | घन ब्रह्म | 
7 (क्योंकि) (तत्‌) =वह है 
_  $ अनन्त हे अनन्त त्रम्‌ “आप ही हैं । 

{ त्वमादिदेवः पुरुष पुराण 
{ स्त्वमस्य विश्वस्य परंनिधानम्‌। ¦. 

| 

| । 

9 । 

! 
$ 

। 


हि 





a ES SI SS Ss LD ~ CC 82 0000 00७2. 





ककमत 
१ र 
१ त्वम 20 
$ जम्‌ > आप ( तथा_) १ 
व आदिदेव १ = आदिदेव = जाननेयोग्य 
प ( ओर ) =औओर | i 
भे पुराणः = सनातन =परम f 
4 पुरुषः “पुरुष हैं = धाम 
| त्वम्‌ = आप ऱ्ह { 
१ वास्य कक अनन्तरूप= हे अनन्तरूप ई 
व छि 
$ विश्वस्थ = जगतके = आपसे 4 
र परम्‌ परम (यह सब) १ 
) निधानम्‌ > आश्रय = जगत्‌ 
श्र च्च ज्वर मो | 
र अ _ (व्याप्त अर्थात्‌ | 
$ वेचा ` <जाननेबाले .. (परिपूर्ण है ¦ 
| वायुर्यमोऽशि्वरुणः शशाङ्क: |. 
४ प्रजापातिस्त्॑ प्रपितामहञ्च। ¦ 
४ नमोनमस्तऽस्तुसह्तकृतः ¦ 
४ एनश्च श्ूयोऽपि नमो नमस्ते ॥३९॥ ¦ 
१ वायुः, यमः अधिः, वरुणः, शशाङ्कः, अजापतिः, त्व्‌, ‡ 
ई पितामहः, च, नमः, नमः, ते, अस्तु, सहस्रकृत्वः, पुनः, 
$ च, भूयः, अपि, नमः, नमः, ते ॥३९॥ र 
$ त्वम्‌ =आप = यमराज ग 
‡ वायुः =वायु =अस्ि | 
भे 
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३२० ; श्रीमद्भगवद्वीता 


वरुणः =वरुण नमः = नमस्कार । 
| शशाङ्क: = चन्द्रमा (तथा) नमः = नमस्कार 
तक तीची प्रजाके स्वामी अस्तु च होवे । 
ह ब्रह्मा ते -आफके लिये 
च भूः कट 

च = ओर य पिर 


ब्रह्माके भी | अपि सभी 

| पुनः च = बारम्बार 
नमः = नमस्कार 
ते - आपके लिये नमः = नमस्कार 


सहस्रकृत्वः = हजारों बार | ( होव) 


नमः एरस्तादथ पष्ठतस्तं 
नमोऽस्तु ते सवंत एव सव । 
अनन्तवीयामितविक्रमस्त्वं 
सव समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः ॥४०॥ 


नमः, पुरस्तात्‌, अथ, पठतः, ते, नमः, अस्तु, ते, सवतः’ 
एव, सर्वे, अनन्तवीर्यं, अमितविक्रमः, त्वम्‌, सर्वम्‌’ 
समाप्नोषि, ततः, असि, सवः ॥ ४० ॥ 

और- 

SS । है अनन्त |पुरस्तात्‌ = आगेसे 
है सामथ्यंचाल अथ ओर 

ते >आपके लिये | पृष्ठतः - पीछेसे भी 


LR MN EE Eh 33-3 के इक 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








“se” 
जदि 
ES ० ce Sate inh Sl SO i 2 ln OI el IES pT > alee ० ०७२२० ०७८७ « ०३०७० "क 


क लेन ss 





cata si Ee ins EE »& य. 


“£<--+<*६--८< -६३--६५ ६९-८९ - IS US SI SSS CC CO i) 
ी लि ० है आळ” 


अध्याय ११ ३२१ 
नमा नन 2 । । । 
= नमस्कार होव । म्‌ =आप 

सवे  < हे सर्वात्मन्‌ 
ते = आपके लिये 


क्यू 


| 


९ 
सवम्‌ =सब संसारको 








सवेतः > सब ओरसें समाप्रोषि = व्यास किये 
एव ही हुए हैं 
नसः = नमस्कार ततः जज इससे 

अस्तु = होके(क्यॉकि ) (आप ही) 
अ | अनन्त सर्वेः =सर्वरूप 
कस; (पराक्रमशाली असि <हें 


सखेति मता प्रसभं यदुक्त 

हे कृष्ण हे यादव हे सखेति । 
अजानता महिमानं तवेदं 

मया प्रमादात्प्रणयेन वापि॥४१॥ 
सखा, इति, - मत्वा, प्रसभम्‌, यत्‌, उक्तम्‌, हे कृष्ण, 
हे यादव, हे सखे,. इति, अजानता, महिमानस्‌, तव, 
शम्‌, मया, प्रमादात्‌, प्रणयेन, वा, अपि ॥४१॥ 


Ji 
हि 3 


YN 
>>'->>->.-35- ical > > UN i il > 


EE *६९०--८< ९००८ .८९००८९- Sn > 


; हे परमेश्वर- 
सखा > सखा | अजानता = न जानते हुए 
+ इति ऐसे मया = मेरेद्वारा 
४ सत्वा =मानकर प्रणयेन =प्रेमसे 
| तव = आपके वा =अथवा 


{ इदम्‌ “इस. प्रमादात्‌ =प्रमादसे 
महिमानम्‌ = प्रभावको : | अपि =भी 
"FSR er nas यी 7." 
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३२२ श्रीमद्वगबद्वीता 


2५-६४ -€<--& FORE ANN i | 


/ हे कृष्ण हे कृष्ण | = जो (कुछ) । 
| 


१ हे यादव =हे यादव प्रसभम्‌ = हठपूर्वैक | 
हे सखे =हे सखे | हू | 
$ दति "इस प्रकार. | उक्तम्‌ =कहा गया है | 
| | 


यच्चावहांसार्थमसत्कृतोऽसि 
विहारशय्यासनभोजनेषु । 
एकोऽथवाप्यच्युत तरत्ससक्ष 
तत््षासय वामहमप्रमयम्र्‌ ॥४९॥ 
यत, च, अवहासार्थम्‌, असत्कृतः, आसे, 
बिहारशय्यासनभोजनेषु, एकः, अथवा, अपि, अच्युत; 
त्समक्षम्‌ , तत्‌, क्षामये, त्वाम्‌ , अहम्‌ , अप्रमेयम्‌ ॥४ २॥ 
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च  . ऱ्ओर एकः अकेले 
अच्युत =हे अच्युत अथवा =अथवा 
- जो (आप उन सखाओंके 

म. (म) | 

6 | = हंसीके ल्यि डर प 
हासाथंम्‌ अपि =भी 
छ 
[विहार 'बिहार शय्या | ल | अपमानित 
।शय्या किये गये | 
| ={आसन और द 
[आसन | A ०७०७ असि डट 
भोजन भोजनादिकोंमें | 
(भजन तत्‌ =वह(सबअपराध) 


अध्याय ११ ३२३ 


न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो ¦ 
लाकतरयऽप्यप्रतिमप्रभाव ॥४३॥ 
पिता, असि, लोकस्य, चराचरस्य, त्वम्‌ , अस्य, पूज्यः, च, ¦ 
५ युरुः, गरीयान्‌, न, त्वत्समः, अस्ति, अभ्यधिकः, कुतः 


१9 


REE >.» ० 

र म nn 
Fo | अप्रमयखरूप त्वाम्‌ = आपसे ब 
र प्रमयस्‌ =| अथात्‌ अचिन्त्य, अहम्‌ -से ( 
! अभाववाठे क्षामये २ क्षमा कराता हूं १ 
१ पेतासि ha 

¦; पितासि लोकस्य चराचरस्य ¦ 
{ र पऽ गरी | | 
तवमस्य थश्च थुरगरायान्‌ 
र 

A 

गी 


Roem cima) 


> 
८-५ 


->5 





+ अन्यः, लोकत्रये, अपि, अप्रतिमप्रभाव ॥४३॥ 

i | हे विशेधर- 

; त्वम्‌ =आप अप्रतिम- _ | है अतिशय 
| न ~ य खोके = आता 
$; ० 2 च 

न म नि a त्वत्समः = आपके समान 
५ पिता =पिता अपि =भी 

च आस और _ अन्यः =दूसरा कोई 
$ गरायान्‌ >गुरुसे भी बड़ न = नहीं 


 =युरु (एवं) आस्ति =है (फिर) 
पया ल अति पूजनीय | अभ्यधिकः = अधिक 
| आसे =हे कुतः = कैसे (होवे) 
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IIIT बपेती पक तो करे पते ते हे स्लत 


१ & तस्माठणम्य प्रणिधाय कायं 
प्रसादये खामहमीशमाड्यस्‌ । 
पितेव पुत्रस्य सखेव सख्गु 

प्रियः प्रियायाहसि देव साढुम्‌ ॥४४॥ 
तस्मात्‌ , प्रणम्य, प्रणिधाय, कायम्‌, असादय, त्यास ; 
अहम्‌, ईशम्‌ , ईड्यम्‌, पिता, इव, पुत्रस्य, सखा, इव; 
सख्यः, प्रियः, प्रियायाः; अहेसि, देव, सोढम्‌ ॥४४॥ 


प्र” rr नल नीकनकनाकीनी पननीनककीब tre SH 000 











| 
| 
तस्मात्‌ = इससे (हे प्रभो) | देव =हे देव 
अहम्‌ = मैं पिता = पिता 
कायम्‌ =शरीरको इब = जैसे 
अच्छी प्रकार |पुत्रस्य = पुत्रकें (ओर) 
000 -< | चरणांमँ रखके | सखा =सखा 
( और ) इब = जैसे 
प्रणम्य =प्रणामकरके |सख्युः = सखाके (ओर) | 
ईड्यस्‌ = स्तुति करने प्रियः =पति 
योग्य (इव) =जेसे 
त्यास आप प्रियायाः > प्रिय स्त्रीके | 
इशम्‌ = इश्वरको ( बसे ही आप 
प्रसन्न होनेके भी) 


प्रसादये ५ल्यि प्राथना |(मम) =मरे 
(करता हू ।(अपराधम्‌)= अपराधको 


। 
BR nn gi CUE UNNI 
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क्र 


अदृष्टपूर्वं हृषितो;स्मि दृष्टा 
भयेन च प्रव्यथित मनो मे । 
तदेव मे दर्शय देव रूपं 
रसीद देवेश जगन्निवास ॥४५॥ 
अदृष्टपूवेम्‌ , हृषितः, अस्मि, दृष्टा, भयेन, च, 
भव्यथितम्‌ , मनः, मे, तत्‌, एव, मे, दर्शय, देव, रूपम्‌, 
प्रसीद, देवेश, जगन्निवास ॥ ४५ ॥ 


) EE ->-->-->-->-->-->.-->-->-->-->.->--३--2--3.-5--5. RO 


DS I Sn SI Ste SI Se CAM Om DC mc BIC GM BC 0 bin ic i i hi i Din ++-+9* 


हे विश्वमूर्ते मै- 
[पहिले न देखे |(अतः) = इसलिये 
काठ _ | हुए आश्रयंमय | देव = हे देव (आप) 
“पूंबेम्‌ ` आपके इस |तत्‌ =उस 
[रूपको [( अपने 
दवा =देखकर रूपम्‌ =|चतुसुज) 
हृषितः =हषित हो रहा [रूपको 
अस्मि =हूं ( और ) |एव =ही 
मे = मेरा मे ऱ्य मरे लिय 
पच कमन दशय =दिखाइये { 
भयेन '=भयसे देवेश =हेदेवेश £ 
प्रव्यथितम्‌ | अति व्याकुल |जगन्निवासं- हे जगन्निवास 
च भी हो रहा है| प्रसीद = प्रसन्न होइये 
जे 


Hn a on i NII 


CD ५६९०-६९ “६६-६९ DI SIS LCI CO CCS CNC 
हि] 
जि श्र 
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किरीटिनं गदिनं चक्रहस्त 
मिच्छामि त्वां द्रष्टमहं तथैव । 
तेनेव रूपेण चतुर्थजेन 


सहस्तवाही भव विइवसूतें ॥४६॥ 
किरीटिनम्‌, गदिनम्‌, चक्रहस्तम्‌, इच्छामि, त्वाम्‌, 
द्रष्टुम्‌, अहम्‌, तथा, एव, तेन, एव, रूपेण, चतुसुँजेन, 
सहस्रबाहो, भव, विश्वमूत ॥ ४६ ॥ 


मर 


tim cml si Uo VC > 


और हे विष्णो- 
अहम्‌ = मैं इच्छामि > चाहता हूं 
तथा ऱ=्वेसे (अतः) > इसलिये 
टी: विश्वमूर्ते > हे विश्वखरूप 
लाए. आपका ` ।|सहस्रबाहो- हे सहस्रबाहो 
किरीटिनम्‌ | जाए ( आप ) 
किये 
( तथा ) "वकक डय 
'गदाऔर चक्र | आही 


गदि च 
ल = हाथमे लिये चतुभुजेन न चतुभुज 
[हुए रूपेण = रूपसे (युक्त) 
द्रष्ठुम्‌ > देखना भव =होइये 
श्रीभगवानुवाच 


मया प्रसन्नेन तबाजुनेद 
रूप परं द्शितमात्मयोगात्‌ । 


CD nan ih SRN Dn Sa हक १३-२५७--२७० 9 0020 
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अध्याय ११ २२७ 
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ने 


तजांमय विश्वमनन्तमायं 

यन्मे त्वदन्येन न न दृष्टपूवम ॥४७॥ 
या, प्रसन्नेन, . त र अजुन, इद्म्‌, रूपस्‌, परम्‌, 
दशितम्‌, आत्मयोगात्‌ तेजोमयम्‌ ) विश्वम्‌ , अनन्तम्‌, 
थम्‌, यत्‌, म, त्वदन्येन, न, दष्टपूबेम्‌ ॥ ४७॥ 


रस प्रकार अजुनकी ग्राथनाको सुनकर श्रीकृष्ण भगवान्‌ बोळे 


न 





अजुन हज हे अर्जुन ( ओर ) 
प्रसन्नन - अनुग्रहपूवेक | अनन्तम्‌ = सीमारहित 
मया भने [विश्वम्‌ > विराट 
-: [अपनी रूपस्‌ =रूप 

आत्मयोगात्‌ =योगशक्तिके |तव॒ = तेरेको 

= प्रभावसे दर्शितम्‌ = दिखाया हे 
इदम्‌ =यह [त =जो ( कि) 
हो र मरा नि > | तेरे सिवाय 

स्‌ परस दूसरेसे 
तेजोमयम्‌ =तेजोमय न _ (पहिले नहीं 
आयम्‌ “सबका आदि । ष्टपूर्वस्‌ देखा गया 


न वेदयज्ञाध्ययनेन दाने 

ने च क्रियाभिन तपोभिरग्रेः । 
एवंरूपः शक्य अहं नरलोके 
ष्टं तदन्येन कुरुप्रवीर ॥४८॥ १ 
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SISSIES FT मोती क्री ic i 
४ न, वेदयज्ञाध्ययनैः, न, दानैः, न, च, क्रियाभिः, न 

१ तपोभिः, उग्रैः, एवंरूपः, शक्यः, अहम्‌ , नृलोके, द्रष्टुम्‌ , 
{ त्वदन्यन, कुरुप्रवीर ॥ ४८ ॥ 


भर 





पी | _ 
१ कुरुप्रवीर =हे अजुन | दानेः = दानसे 
नुलोके =मनुष्यलोकमें ( और ) 


सरस प्रकार वि ऱ डी ह. 
नि प यामिः = क्रियाआंसे 
विश्वरूपवाला र 
मान सा" च्च = ओर 

Al टा 


छु 


$ 

4 

र्र 

$ ग्र = 

१ उनी उग्र, उञ्‌ 

१ विद्‌ और तपोमिः =तपॉसे (ही) 

, >= यज्ञांके ( तेरे सिवाय 
$| ये 

| अध्ययनसे | पन = दूसरेसे 

$ 

| 

$ 

ई 


जै 4] 


( तथा ) द्रष्टम =देखा जानेको 
न =्न शक्यः =शक्य हूं 
माते व्यथा मा च विमूदभावो 
दृष्टा रूप घोरमीटद्ममेदम्‌ । 
व्यपेतभीः प्रीतमनाः एनस्त्वं 
तदव मे रूपमिदं प्रपश्य ॥४९॥ 
मा, ते, व्यथा, मा, च, विसूढभाव दृष्टा, रूपम्‌ , घोरम्‌ ; 
इक्‌, मम, इदम्‌, व्यपेतभीः, प्रीतमना ) पुनः, त्वम्‌ , 
{ तत्‌, एव, म, रूपस्‌, इद्म्‌ , प्रपश्य ॥ ४६॥ 
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भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेबंबिधोज्जुन । 
जञातुं द्रष्टुं च तत्तेन प्रवेष्टं च परंतप ॥ 
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मत्कर्मकृन्मत्परमो मद्भक्तः सङ्गवजितः । 
निर्वैरः सवेभूतेषु यः स मामेति पाण्डव ॥ 
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इति, अजुनस्‌ , वासुदेवः, तथा, उक्त्वा, खकम्‌ , रूपम्‌ , 
$ दशयामास, भूयः, आश्वासयामास, च, भीतम्‌ , एनम्‌ ; 
$ भूत्वा, पुनः, सौम्यवपुः, महात्मा ॥५०॥ 


र PSSST LL ii 


RE ले वड प्रकारके | व्यपेतभीः स े 
र ड्द्स्‌ = इस प्रीतमनाः = नच प 
प घोरस्‌ = विकराल | त्वम्‌ >> १ 
११ रूपय तस ता 
ट्वा = देखकर एव = | । | 
| ८ ते = तेरेको मे = मरे धू 
{व्यथा =व्याकुलता इद्म्‌ =इस { 
She पटात [(शङ्क चक्र गदा ‡ 
| १ छ = ओर रूपस्‌ पद्मसहित र 
` + विमूढभावः = मूढभाव | चतुभुज) प 
है (भी) [रूपको | 
हमा =न होवे पुनः . > फिर हि 
$ (ओर) प्रय = देख 
( संजय उवाच * 
! त्यजुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा | 
* स्कं रूपं दर्शयामास श्यः । । 
१ आश्वासयामासचभीतमेनं ¦ 
* मूतापुनः सोम्यवपुमंहात्मा ॥५०॥ ¦ 
। 
4 
। 
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२२ 
IIPS OPIS NINDS TTD अ. 
{ उसके उपरान्त संजय बोळा हे राजन्‌- 
क च 
A वासुदेव नच = और 
शी वा देव ° = 3: न ८ ट्र 
र भगवानने |पुनः २ फिर 
$ अजुनम्‌ > अजुनके प्रति | महात्मा = महात्मा कृष्णने 
७, ~ 
{ इति =इसप्रकार (सौम्यवपुः = सौम्यसूति 
4६ उक्त्वा = कहकर भूत्वा = होकर 
भूयः चनद फिर एनम्‌. =इस 
$ तथा =वैसेही भीतम 32 [ भयभीत हुए 
५ खकम्‌ > अपने अजुनको 
- ७ ० 
रूपम्‌ =चतुभुजरूपको आश्वास-) . 
२ अ ठर ठ्उ | धीरज दिया 
दरायामास= दिखाया यामास 
अजुन उवाच 


। षवदं मालुषं रूपं तव सोम्यं जनार्दन । 

इदानीमस्मि संवृत्तः सचेताः प्रति गतः ॥ 
ग च्या; इद्स्‌; मानुषस्‌ , रूपस्‌ , तव, सोम्यम्‌ , जनादन, 
$ इदानीम्‌, अस्मि, संवृत्तः, सचेताः, प्रकृतिम्‌, गतः ॥५१॥ 
उसके उपरान्त अर्जुन बोला- 


SS SS RP ६६-०८८९- IA OR > Oo Bi > i > ०-३9 fh i UL ~ VRC OC WCU i 2: 


| 

ई जनादन >हे जनादन [दृष्टा “देखकर 

तव =आपके इदानीम्‌ = अब (सं) 

४ इदम्‌ =इस | सचेताः = शान्तचित्त 

छ साम्यम्‌ = अतिशान्त (संवृत्तः = हुआ 
{ मानुषम्‌ = मनुष्य न रत | अपने | 
| रूपम्‌ =रूपको र स्वभावको $ 
तत त तत ती तत नाता? वा मा गात 
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DS SR KE Eee ३६४६६ ७-३३ 3८00202 02006 2 0 का 
गतः =प्रातहोगया ।अस्मि ऱ्ह 


श्रीभगवानुवाच 


सुहुदेशमिद रूपं दृष्टवानसि यन्मम । 
देवा अ्रप्यस्य रूपस्य नित्यं दशीनकाङ्किणः। 
सुढुदशंम्‌, इदम्‌, रूपम्‌, इष्टवानसि, यत्‌, मम, 

देवाः, अपि, अस्य, रूपस्य, नित्यम्‌) दरनका ङ्गिणः ॥५२॥ 

इस प्रकार अञुनके वचनको सुनकर श्रीकृष्ण भगवान्‌ बोळे हे अजुन 

सम “मेरा | (यतः) = क्योंकि 


र | देवाः = देवता 
रूपम्‌ = (चतुभुज) रूप | अपि =भी 


> 


5 DP? 


sell) 


ुढुर्दशम्‌ | कक शत नित्यम्‌ सदा 
( न ) के अस्य =इस 
यत्‌ +> जिसको रूपस्य > रूपके 
(तुमने) ।दशंन- _(दशन करनेकी 
दृष्टवानसि ८ देखा हे ।काङ्किणः | इच्छावाले हैं 


नाहं वेदेने तपसा न दानेन न चेज्यया 

शक्य एवंविधो द्रष्टं दृष्टवानसि मां यथा । 
न, अहम्‌, वेदैः, न, तपसा, न, दानेन, न, च, इज्यया, 
शक्यः, एवंविधः, द्रष्टम्‌, दृष्टवानसि, माम्‌, यथा ॥५२॥ 
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ओर हे अजुन- 
{ न न्न | इस प्रकार 
{ नेः =नेदोसे |एवंतिधः =|चतु्ुज 
र वा -न | "रूपवाला 
{ तपसा =तपसे न रन? 
र > ह द्रष्टुम्‌ = देखा जानेको 
{ । शक्यः नशक्य हू (कि) 
$ दानेन =दानसे यथा = जैसे 
४ च्च =और ।माम्‌ =मेरेको 
ना रा 2 (त्वम्‌) =तुमने 
{ इज्यया =यज्ञसे दृष्टवानसि = देखा हे 


अहमेव॑ ee 258९ 


भक्त्या त्वनन्यया शक्‍य अहसेवंविधोञ्जुन 
* ज्ञातं द्रष्टं च तत्त्वेन प्रवेष्टं च परंतप ॥ 
भक्त्या, ठु, अनन्यया, शक्यः, अहम्‌, एवंविधः, अजुन, 

साठुम्‌, द्धम्‌, च, तत्त्वेन, प्रवेष्टुम्‌, च, परंतप ॥५४॥ 


परन्तु— 
‡ परंतप =हे श्रेष्ठ तपवाले | तु =्तो 
‡ अजुन =अजुन 

अजु = अजुन ॒ [इस अकार 
॥ अनन्यया अनन्य» ' | एवंविधः =| चतुर्भुज 
भक्त्या =भक्तिकरके (रूपवाला 








ॐ अनन्यभक्तिका भाव अगले श्लोकमें विस्तारपूर्वक कहा है । 
TEE EEE गत 9-93-9 
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१ अहम नम | 
त्यक्ष देखनेके | _ लिये अर्थात्‌ $ 
द्र्दुस्‌ | लिये भवष्ट 
{ ये (ओर ) (रेट ।एकोभावसे प्राप्त | 
{ तत्त्वेन तत्त्वस | होनेके लिये ¦ 
£ जातुस्‌-जाननेके ल्यि च “भी 


च > तथा शक्यः > शक्‍य हूं 


मत्कमङन्मत्परमा मद्भक्तः सङ्कवजितः । 
निवेरः सवश्ूतेषु यः स मामेति पाण्डव 0 


मत्कमकुत्‌ , मत्परमः, मङ्कक्तः, सङ्गवजितः 
निर्वैरः, सवभूतेषु, यः, सः, माम्‌, एति, पाण्डव ॥५५॥ 





१ 
श्र 
$ 
A 
i 
ग 
पाण्डव =हे अजुन , 
= जो पुरुष 
केबल मेरे ही लिये ( सब कुछ मरा समझता 
मत्कर्मकृत्‌='हुआ) यज्ञ, दान और तप आदि संपूण 
कतव्यकमांको करनेवाला हे (ओर) ! 
डर 

| 

$ 


4 


[मेरे परायण है अथात्‌ मेरेको परम आश्रय 
सस और परम गति मानकर मरी प्राप्तिके लिये 

(तत्पर हे (तथा) 

[मेरा भक्त है अर्थात्‌ मरे नाम गुण प्रभाव 

| और रहस्यके श्रवण कीतेन मनन ध्यान और 

पठनपाठनका प्रेमसहित निष्कामभावसे 

| निरन्तर अभ्यास करनेवाला है (और) 


keke EEN CL नेक जवे 


त 
र्न 
“७५ 


सड्धत्त: 
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आसक्ति- ।_९- (संपूर्ण भूत- 
रहितहै | प्राणियांमें 
| अर्थात्‌ स्त्री | नरः | वेरभावसे 
सङ्गवर्जितः और | रहित है» (ऐसा) 
धनादि संपूर्ण | | वह (अनन्य 
सांसारिक । भक्तिवाला पुरुष) 
'पदार्थोमें खह- माम्‌ = मरेको ( ही ) 
(रहित है (ओर) एति प्राप्त होता हे 





३० तत्सदिति श्रीमद्भगवद्वीतासूपनिषत्मु ब्रह्म 
विद्यायां योगशास्त्र श्रीकृष्णाजुन- 
संवादे विश्वरूपद्शनयोगो 
नामैकादशोऽध्यायः ॥११॥ 





इति श्रीमङ्भगवद्गीतारूपी उपनिषद्‌ एवं ब्रह्मविद्या तथा 
योगशाब्नविषयक श्रीकृष्ण और अर्जुनके 
संवादमें “विश्वरूपदर्शनयोग” नामक 
ग्यारहवां अध्याय ॥ १ १।। 





<<-*€< » 
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हरिः ३० तत्सत्‌ हरिः ॐ तत्सत्‌ हरिः ३० तत्सत्‌ 


शः 8 स दर 04 
Dd 

शं के सवत्र भगत्रतुबुद्वि हो जानेसे उस 

पी. पुरुषका अति अपराध करनेवालेमें 
2 वेरभाव नहीं हाता है फिर औरोंमें तो कहना ही क्या है । 
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भ 

५७० श्र 
२39 र 
श्र 

श्रीपरमात्मने नमः 


है 

अथ द्वादशोऽध्यायः 
र 

ग 


जी 


अजुन उवाच 


एवं सततयुक्ता ये भक्कास्त्वां पयुपासते । ¦ 
चाप्यक्षरमव्यक्त तेषां के योगवित्तमाः 


त्‌ 
मे 
9 
वस्‌, सततयुक्ताः, ये, भक्ताः, त्वाम्‌, पयुपासते, ¦ 
ये,च,अपि,अक्षरम्‌,अव्यक्तम्‌,तेषाम्‌,के, योगवित्तमाः ॥१॥ ) 

इस प्रकार भगवानके बचनोंको सुनकर अर्जुन बोळा हे मममोहन- £ 


ये =जो ०75 पतित | अति श्रष्ठभाव १ 

वक | अनन्यप्रेमी उपासते हे । 

भक्तजन |च  =ओर 

प्र व | इस पूर्वोक्त ये च्जो र 

र प्रकारसे (अविनाशी र 

[निरन्तर अक्षरम्‌ =|सच्चिदानन्द- $ 

_|आपके भजन | (घन 

सततयुक्ता+=| ध्यानमें लगे । अव्यक्तम्‌= निराकारको 

हुए अपि नही (उपासत हैं) ९ 

[आप i [उन दाना ग” 

खास्‌ = सगुणरूप | तेषाम्‌ सप्रकारक 
(परमेश्वरको (भक्तों 
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Ce 
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i अति उत्तम |~ 
योगवित्तमाः= र के न कान ह 
योगवत्ता । 


A 

A 

श्रीभगवाचुवाच 

$ मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते 
+ श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मंताः। 


१ मयि, आवश्य, मनः, ये, माम्‌, नित्ययुक्ताः, उपासते 
र श्रद्धया, परया, उपेताः, ते, म, युक्ततमाः, मताः ॥२॥ 








१ इस प्रकार अजुनके पूछनेपर श्रीकृष्ण भगवान्‌ बोले हे अर्जुन- 
$ मयि > मेरेमें _ ( सुझ सशुणरूप 
जलाः कु परमेश्वरको 
f आवेशय = एकाग्रकरके |उपासते = भजते हँ 
४ [निरन्तर मरे ते Fa 
$ नित्ययुक्ताः=| भजन ध्यानमें | _ 
(लगे हु* [मे =मेरेको 
{ये जो भक्तजन (योगियोंमें: 
। परया 5 अतिदय श्रेष्ठ | युक्ततमाः र भी अति 
| डया. -भडाने (उत्तम योगी 
$ 
$ उपेताः. = उक्त हुए मताः “मान्य हैं- 
| अर्थात्‌ उनको मैं अति श्रेष्ठ मानता हूं। 
भेट गे 
| १0 वा र जा ११ स्छोक ५५ में लिखे हुए प्रकारसे 
EE a Sh Ss .५९---८८९० SH 59 9-9 
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त्यक्षरमनिर्देश्यमव्यक्क पर्युपासते । ¦ 
नगमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं धुवम्‌॥ ¦ 
नियम्येन्द्रिय्रामं सवत्र समबुदयः। ¦ 
गाप्डुवान्त मामेव सवंभूतहिते रताः ॥ 
उ, अक्षरम्‌, अनिर्देश्यम्‌ , अव्यक्तम्‌ , पर्यपासते 
सवत्रगम्‌ , अचिन्त्यम्‌ , च, कूटस्थम्‌ , अचलम्‌ ; चुवम्‌॥३॥ 
सनियम्य, इन्द्रियग्रामम्‌ , सवत्र, समबुद्धयः, 
१ मप्नुवन्ति, माम्‌ , एव, सर्वभूतहिते, रताः ॥ ४ ॥ 


2 44: 


9% 99-०9-34 
~ Hd, 


EER 


20» 





ग 
| 
र 
पै 
A 
तु = ओर भुवस्‌ =नित्य / 
ये = जो पुरुष |अचलम्‌ = अचल { 
इन्द्रिय _ | इन्द्रियोंके अव्यक्तम्‌ = निराकार { 
ग्रामम्‌ समुदायको | अविनाशी _ | 
ति 3 | अच्छी प्रकार | अक्षरम्‌ = सच्चिदानन्दघन | 
वशमें करके ब्रह्मको | 
अचिन्त्यम्‌ मन बुडिसे परे [निरन्तर एकी 

सवंत्रगम्‌ = सवव्यापी 
र (पासते |भावसे ध्यान | 
अनिर्देश्यम्‌ = | कथनीय करते हुए ३ 
स्वरूप [उपासते 
च =ओऔर त नि 
सदा एकरस |सवभूत- _( संपूर्ण भूतोके ४ 

कूटखम्‌ =| | 

सट रहनेवाळे (हिते रताः ( हितमें रत हुए र 
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BAO SR 
(र) | I 
6 सवत्र =सबमें [मास्‌ नगरका { | 
र समानभाव- | एंव न { 
MT । वाळे योगी ।प्राप्चुवन्तिर्‍प्रात्त होते हैं. * 
क्रेशोएघिकतरस्तेषामव्यक्कासक्तचेतसाम । |. 
अव्यक्ता हि गतिहखं देहवद्धिरवाप्यते॥ | 
| कराः, अधिकतरः, तेषाम्‌, अव्यक्तासक्तचतसास, { | 
१ अव्यक्ता, हि, गतिः, दुःखम्‌, देहवद्भिः, अवाप्यते॥५॥ † | 
किन्तु- | 
तेषाम्‌ = उन अधिकतरः = बिशेष है | 
म सिच्चिदा- [हि - क्योंकि 
र्‌ नर 
,¥ | 2 > | देह के | 
| अव्यक्तासक्त- जा देहवद््ि मानियोंसे | | 
४ = | | 
४ चेतसाम्‌ [आसक्त हुए दःठतना ब | अव्यक्त- | | 
।चित्तवाले (विषयक | 
$ | > | 
९ पक गतिः =गति । | 
( साधनम) : ४ 
$ केशः +५अर्थात्‌ . (प्रापतकी $. 
| । परिश्रम | अवाप्यते = | जाती है- | | 
$ 
$ 


अथात्‌ जबतक शरीरमें अभिमान रहता है तबतक ६ 
शुद्ध सच्चिदानन्दघन निराकार ब्रहमें स्थिति होनी कठिन है। । | 


Rn NN) 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





कै" 


FR PY PS 


So Sci cc ISN I co oI CE UCONN 


जा अध्याय १२ २३९ 
EE लाल र च. ह. खर स 


त सवाणि कर्माणि माये संन्यस्य मत्पराः 
ग्रनन्येनेव योगेन मां ध्यायन्त उपासते॥ 
उ, सरवण, कमाणि, मयि, संन्यस्य, मत्पराः 

अनन्यन, एव, योगन, माम्‌, ध्यायन्तः, उपासते ॥६॥ 


हॅ 
2402 { 


4 [5 





उ = और | मास = | मुझ सगुणरूप 
थे =जो | (परमेश्वरको 
मतर मेरे परायण |. नही 

हुए भक्तजन | अनन्येन | (तलधाराके 
सर्वाणि > संपूण न के सि आ 
कमाणि = माको यागन = re 
मति न उ ह | रन्तर चिन्तन 

करते हुए 


९ 22 > 
संन्यस्य = अपंणकरके ।उपासते = भजते हुँ» 


तेषामहं संसुङत्ता मृत्युसंसारसागरात । 
भवामि नचिरातार्थ मय्यावेशितचेतसाम्‌॥ 
ते 


षाम्‌, अहम्‌, समुदत्ता, मृत्युसंसारसागरात्‌ , 
oe ७ oe ०५ ० 
भवामि, नचिरात्‌ , पाथ, मयि, आवेशितचेतसाम्‌॥७॥ 


९ ee EF >> ->->->- Fh 


mm SS +~ 


* इस इलोकका विशेष भाव जाननेके लिये गीता अध्याय ११ 


इलोक ५५ देखना चाहिये | 
बडवे Kee Fr PCDI D>) 


Ar CE 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri । 





३४० श्रोमठ्ठगवद्वीता 


DIN किकिरवे क क फट त्री पदक पके" क्ीलकीनेकीनचे 


> 





| पार्थं =हे अजुन नचिरात्‌ «शीघ्र हो 

{ तेषाम्‌ = उ मृत्युसंसार- [त्युरूप 

५ दा कक सागरात्‌ (संसारसमुद्रसे 

टि बेशित चित्तको 
चेतसाम प्रेमी भक्तोंका | करनवाला | 
अहस्‌ = | भवामि =हाता हू | 


मय्येव मन आधत्स्व मयि बाडे निवेशय । 
निवसिष्यसि मय्येव अत ऊध्वं न संदायः ॥ 
यि 


एव, मनः, आधत्स्व, मथि, बुडिम्‌ , निवेशय, 
निवसिष्यसि, मयि, एव, अतः, ऊध्वम्‌ , न, संशयः ॥८॥ 


Hl >i > i Nim th > fi Mi RC Ml 





I *६<---€< ५९६६-६६ I Sf Si fe le Si Sf cin © amc Bi > i Hi a Bl OB 2 Oi Di > i i > ai ln i i > i En Ca 


इसलिये हे अजुन तूं- द 

मयि =मरेभें | मयि ममरस 
५ मनः =मनको एव न्‍्न्ही | 
४ आधत्स =ळगा (और) |निवसिष्यसि- निवास करेगा { | 
७ मयि =मरेभे अथात्‌ मरेको ४ | 
( एव." नही ही प्राप्त होगा ४ ' 
$ बुद्धिस्‌ =बुडिको (अत्र) इसमें | 
£ निवेशय > लगा (कुछ भी) * 
अत: क इसके संशयः =संशय & | 
धि अध्वम्‌ = उपरान्त (तू) - नहीं हे | 


अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम्‌ ¦. 
४ अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय। ¦ ` 


ERE EE 9 लत ललल छर उ | 
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ER पी अध्याय १२ २४१ 
Dn कि कडन 


१ अथ; चित्तम्‌ , समाघातुम्‌ ; न, शक्रोषि, मयि, स्थिरम्‌ 
$ अभ्यासयोगेन 


त्र 
१ "तः, माम्‌ , इच्छ, आप्तुम्‌ , धनंजय ॥५॥ 
| ओर-- 

=यदि (तूं) ततः =तो 
= मनको नंज 

धनंजय =हे अजुन 
=मे ब ह 
खिरम धच अभ्यास- ५ | अभ्यासरूपश 

योगन योगके द्वारा 
$ समाधातु म्‌- |] ७22 लिये | माम्‌ = मेरेको 
करनेके लिये TN 

दर ५ « |आप्तुम्‌ = प्राप्त होनेके 
दाक्कोषि | =समर्थै नहीं है | 5 क 
क्रो ।३चछ =इच्छा कर 


मात सस्था | भव! 
मदथमपि कर्माणि कुर्वन्सिद्धिमवाप्स्यासे॥ 


अभ्यासे, अपि, असमथः, असि, मत्कमंपरमः, भव, 
७ ॥ ७ 
मदथम्‌ , अपि, कर्माणि, कुवेन्‌ , सिडिम्‌ , अवाप्स्यसि ॥१०॥ 
और यदि तूं- 
| ७ 
ऊपर कहे हुए | असमर्थः = असमर्थ 
अभ्यासे = अस्यास 
समे असि =है 
४ अपि =भी (तहि) =तो 
# भगवानके नाम और गुणोंका श्रवण कीर्तन मनन तथा श्रासके 
द्वारा जप ओर मगत्रस्रापतिंबिषयक राल्लोंका पठनपाठन इत्यादिक 


चेष्टायं भगवत््रापतिके लिये बारम्बार करनेका नाम अभ्यास है । 
RE ES US SY SS YS SS ET TEENIE HN 
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३४२ | श्रीमड़गवद्वीता | 


SIS SDS द माम ->2-->"->>->'->-->-42->-->2->>. ३३-35 - 


र किवल मेरे लिये कमोगि = कमोंको 
म न्न कम करनेके ही कुवेन्‌ करता हुआ 


| नि ।परायण+ अपि सभी 





भव नहो _[मेरी प्रात्तिरूप 
Me (इस प्रकार ) सिडिको (ही) 
4 मदर्थम्‌ =मरे अथं |अवाप्स्यसि= प्राप्त होगा 


पु थे इ गसि कृत ° | 
¦ अयैतद्प्यशक्तोऽसि कटं मद्योगमाश्रितः। 
! स्वेकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्‌ ॥ 
_ $ अथ,एतत्‌ अपि,अशक्तः, असि, कतुम्‌ , मद्योगम्‌ ,आश्रितः; 
| सवेकमेफलत्यागम्‌, ततः, कुरु, यतात्मवान्‌ ॥११॥ 


॑ | और- 
अथ =यदि जीते हुए 

सनवाला 

(ओर) 


द्‌ मेरी प्राप्तिरूप 
टू मद्योगम्‌ > | 


। 
( 
| असि =हे योगके 
| 
! 
| 
। 


यतात्मवान्‌= |] 





तत तो. ., आश्रितः = शरण हुआ 


I, 
mm वक 





= =m 


¢ हर न Se रु जक 

- कॅ. साथको त्यागकर तथा परमेश्वरको ही परम आश्रय और परम 
गति समझकर निष्काम प्रेममात्रसे सती शिरोमणि पतिब्रता ख्रीकी भांति 
मन वाणी ओर शरीरद्वारा परमेश्वरके ही छिये यज्ञ दान और तपादि संपूर्ण 


© ha, 
कतव्य कर्माके करनेका नाम “भगवत्‌ अर्ध कर्म करनेके परायण होना” है । 
SH NEE 9-9-9 र 
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अध्याय १२ ३४३ 


LR eS ०६६० ०८<- eS *६३६--८८९ ३: तक्के के 
प | रोवे 
{ सर्वकर्म [सब कमाके 


फलका मरे | कुरु = कर 
फळत्यागस्‌ 
, म्‌. (लिये त्याग» | 


श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासा- 
ज्ज्ञानाड्यानं विशिष्यते । 
ध्यानात्कमंफलत्याग 
स्त्यागाच्छान्तिरनन्तरम्‌ ॥१२॥ 


श्रयः, हि; ज्ञानम्‌, अभ्यासात्‌, ज्ञानात्‌, ध्यानम्‌, विशिष्यते, † | 


°> 


> AN ee ROE i 2" 





ध्यानात्‌,कमेफळत्यागः, त्यागात्‌, शान्तिः, अनन्तरम ॥ १ २॥ । 

षः 

। 

हि = क्योंकि ज्ञानात्‌ > परोक्षज्ञान ! 
ममंको नजान 

( चान | सुझ परमेश्वरके $ 

कर किये हए) खरूपका ध्यान | 

अभ्यासात्‌ = अभ्याससे  ।विरिष्यतेस्श्रष्ठ है र 

ज्ञानम्‌ = परोक्षज्ञान| ( तथा) 

श्रयः श्रेष्ठ है (और) ध्यानात =ध्यानसे भी | 

# गीता अध्याय ९ छोक २७ में इसका विस्तार देखना चाहिये न 

| छुननेसे और शास्र पठन करनेसे परमेश्वरके खरूपका जो ई 


Ree CREE EE EEE EEE ४ ककल -७%-8-2-52-58-> 


अनुमान ज्ञान होता है उसीका नाम परोक्षज्ञान है । | 
ete AEE EO 
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PSUR SYS I kik hi ai 


/ [सब कमोंके | ( ओर ) 
{ कर्मफल- _|फलका मेरै त्यागात = त्यागसे 
| त्याग: दे | लिये त्याग* अनन्तरस्‌-- तत्काल ही 
[करना जा | परम शान्ति 
| (बिशिष्यते)= श्रेष्ठ है (होतो है 
* अद्वेष्टा सवभूतानां मेत्रः करुण एव च । 
{ निममो निरहंकारः समढुःखसुखः क्षमी ॥ 
अद्वष्ट, सवभूतानाम्‌, मंत्रः, करुणः, एव, च, 
| निर्ममः, निरहंकारः, समदुःखसुखः, क्षमी ॥१३॥ 
इस प्रकार शान्तिको प्राप्त हुआ जो पुरुष- 
तानाम्‌= 
मता नास सब भूत |... हित 
दुषभावसे 
ञ्‌ — 
बेश निहित (तया) 
(व) त 
| ममतासे 
स्वार्थर ।निमंमः = 
मैत्रः | Te रहित (एवं) 


R 

म 

र्र 

$ 

$ 

02 

) डर सबका प्रेमी | अहंकारसे 

| २. 

/ नाप निरहंकार | 
डु 
$ 
$ 


जँ 


“फि क थक पया हयाम आयडीया Di ७9 कक. मा 





री? 


क MM SE हट 
* केवल भगवत्‌-अर्थ कर्म करनेवाले पुरुषका भगवतूमे प्रेम और श्रद्धा 

तथा भगवतूका चिन्तन भी बना रहता है 
इसलिये ध्यानसे कर्म ग 
Pua फलका त्याग 


| “एब” शब्द यहां सब गुणोंका समुचय करनेके लिये समझना चाहिये। 


तेती तत ती तीन तत हरी 
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CK 
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> 

| सुरव 
समदुःखसुखः- की प्राप्तिमें क्षमावान्‌ हे अर्थात्‌ + 
सम क्षमी- अपराध करनेवालेको * 


( और ) (भी अभय देनेवाला हे 


्ृ 
४ / 
सतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः । ¦ 
मय्यपितमनोबुडङियों मद्भक्तः स मे प्रियः । | 
| 
ग 





संतुष्ट, सततम्‌, योगी, यतात्मा, दृढनिश्रयः, 

~ ७ ~ ०७ € 

माये, अपितमनोबुद्धि:, यः, मद्भक्त+, सः, में, प्रियः ॥१४॥ 
तथा-- 


साला RT 22 


यतात्मा-/सहित शरीरको मे >मरेको 
(बशमें किये हए प्रियः =प्रिय हे 


यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते च यः 
हर्षामर्षमयोठठेगैमुक्को यः स च मे प्रिय ॥ 


Ketek "८९०६" र" HITE LTT 0 iC > 0८08८ i 


यः =्जो. _ मिरमें दृढ़ ( 
योगी दै | ध्यानयोगमें निश्चयः (निश्चयवाला है 
[गी = | । 

डि सः =वह ठे 

सततम्‌ = निरन्तर य मयि =मेरेे । 
संतुष्ट: = | ट अर्पित _(अपेण किये हुए 
त्यात मनोबुद्धिः (मन बुडिवाला ४ 

(मन और इन्द्रियों फि गरा तक 

/ 

| 
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र $ द्विजते ~ ~ ~ 
| यस्मात्‌, न, उठ्विजते, लोकः, लोकात्‌ ,न, उद्ठिजते, च, यः, 
Fy 
2 । हषीमषभयोद्वेगेः, मुक्त, यः, सः, च, म, प्रियः ॥१५॥ प 
शी ye | तथा- 
१ यस्मात्‌ = जिससे च =तथा 
0092 श्र 3 ट्या क 
लोकः कोई भी जीव | जा 
[हष हषे 


उद्गंगको प्राप्त 


>> | असर = अस 


भय =भय (ओर) 
(उद्वेगः = उद्गगादिकोंसे | 
R५7 सुक्त: =रहित हे 
कात्‌ = किसी जावसं सः =वह सक्त 

_ (उद्गंगको प्राप्त |मे =मेरेको 
द्विजते. | नहीं होता है 'प्रियः =प्रिय है 

अ शुचिर्दक्ष 
| पिता: शुचिदक्ष उदासीनो गतव्यथः । 

वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रिय 

अनपेक्षः, शुचिः, दक्षः, उदासीनः, गतव्यथः, 
| सर्वोरम्भपरित्यागी, यः, मद्भक्तः, सः, मे, परियः ॥१६॥ 


“६६ -६६--६६--+७--३७-७७--३७--३७--३३--+७--+०--३७-५५०३३--३३--५३--३७ 
प अ, 44 
॥ ॥ 
4, 49 
ae शण 
9] 
A 
A 
Ns 


८] 


$ 
छ 


Dn 


भोर 


$ 
| 
~ | | स 
| यः =जो पुरुष अनपेक्षः = । FR 

| रहित (तथा ) 
। * दूसरेकी उन्नतिको देखकर संताप होनेका नाम अम है । 
TERRE ee गलत तक: 
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ee था 
smidgen fs ७-० र ७ १ TE) sh कहे 


अध्याय १२ 


३; ७ << ७ ॥ ७ 
2४ Ss sn SS -६९०--८९- Sd Ss 


| बाहर भीतरसे 
A शुचिः = ह्‌ स 


२४७ 
मेने ०9-२9 ३३-०9-३६ 


ठः ७९३ ७० 
गतव्यथः = | ठुःखास छुरा व 


१ (शुड» (और) हुआहै ( 
५ त्व हे अथोत्‌ जी सः =वह १ 
५ दक्षः - जिस कामके लिये | सबोरम्भ- _ | सवे आरस्भाका १ 
£ आया था उसको परित्यागी (त्यागी + 
४ (पूरा कर चुका है (एवं) मद्धक्तः = मेरा भक्त ¦ 
& उदा- _ | पक्षपातसे रहित मे =भेरेको 
॥ सीन; | ( और ) वी धी प्रियः = रिय हे ह. 
* यो न हृष्यति न दवेष्टि न शोचति न काङ्काति। * 
f 


ब उ म 


* शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रिय 


$ यः, न, हृष्यति, न, दृष्टि, न, शोचति, न, काङ्कति, 


iN 
| 





¦ शुभाशुभपरित्यागी, भक्तिमान्‌, यः, सः, मे, प्रियः ॥१७॥ ; 
और- १ 
NA ७० | 

$ त्याति | कामना करता 
SR कहत (हे (तथा) 
$ हृष्यति = हर्षित होता हे | यः =जो ई 
इ न = शुभ और $ 
$ दृष्टि 5द्वेष करता है शुभाशुभ-_,अशुभ संपूण । 
+न ऱ्न्न परित्यागी |कमॉके फलका { 
NS ~ हे 

‡ शोचति =शोच करता है | (्यागीहै ¢ 
{न म्न ` |स जय व 
` «गीता अ० १३ छो० ७ की ठिप्पणीमें इसका बिस्तार देखना चाहिये । 
$ † अर्थात्‌ मन वाणी और शरीरद्वारा प्रारब्धसे होनेवाले संपूर्ण खासाबिक 

। कर्मों में कतीपनके अभिमानका त्यागी । | 
Yr HR त।पते- पते कप पते लिनेले शेक 
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३४८ श्रोमद्धगवद्वीता 


१ DEES UY USMS eC (i i i ° > 
भक्तियुक्त [मे =मरेको 

क्तिमा = ~~ न 

{ SS र | प्रियः =प्रिय हे 


* समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः 
शीतोष्णसुखहुःखेषु समः सङ्गाविवजितः । 
| समः, शत्रौ, च, मित्रे, च, तथा, मानापमानयोः, 

f शीतोष्णसुखदुःखेषु, समः, सङ्गविवजितः ॥१८॥ 
और जो पुरुष- 


रे 


3 


"क्र 


>> 
I I ~ ~ a ०८९ SUC UI “>->-.->->.->-->.->->-->--३-.->--> 


-३४->-->४->- 


शत्रो | [सदी गर्मी 
A ष्ण ६ ग 
| भित्रे =मित्रमें |शीतोष्ण- _|और सुख- 
$ ८ सुखदुःखेषु |दुःखादिक 
i = और [न 
॥ 'छन्ठाम 
च्छ 
~ सम ९ = सम 
४ मानापमानयोः= | ह. जे ह्‌ 
9 ` ` (अपमानमें च. =ओर 
समः - सम है (सब संसारस) 
; न ८. - | आसक्तिसे 
el पथा विवजितः (रहित है 





वल्यनिन्दास्तुतिमौनी संतुष्टी येन केनचित ` 

| आनिकेतः स्थिरमतिभेक्तिमान्मे प्रियो नरः। 

ठुल्यनिन्दास्तुतिः, मौनी, संतुष्टः, येन, केनचित्‌ , 
अनिकेतः, स्थिरमतिः, भक्तिमान्‌ , मे, प्रियः, नरः ॥१९॥ 


a SN पाडा ममत 
| | 9 9 
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अध्याय १२ ३४९ 


Cn 
ST CE 9% 99 रा 


तथा जो- 
निन्दा म्य | संतुष्ट =सदा ही संतुष्ट हे { 
यः स्तु (ओर) 
निन्दासतति मा रिहनेके स्थानमें { 
| समझने- अनिकेतः >! ममतासे रहित 


।वाला (और) है 
| (सः) “वह 
हँ (एवं) | स्थिरमतिः = खिर बुडिवाला 
[जिस किस | भक्तिमान्‌ = भक्तिमान्‌ 
|प्रकारसे भी |नरः = पुरुष 
केनचित्‌ |शरीरका [म = मरेको 
(निवाह होनेमं प्रिय! =प्रिय है 


धम्योस्रतामिदं यथोक्कं पर्युपासते । 
हृधाना मत्परमा भक्तास्तेऽतीव मे प्रियाः 


ग 
र 
। 
शि 
पै 
र 
पै 
पै 
पै 
पु 
पै 
ग 
पै 
| 
५ तु; धम्यासृतस्‌ , इद॒स्‌ , यथा, उक्तस्‌ , पयुपासत; 
$ 
$ 
$ 
ड 
र 
। 


242 


~? 


2 (५० 
~| 


2” ७4 


श्रद्दधानाः, मत्परमाः, भक्ताः, ते, अतीव, म, प्रियाः ॥२०॥ 





गो | 
मेरे परायण 
र र | मत्परमाः = | 


“4? ७० 


# अथीत्‌ ईश्वरके खरूपका निरन्तर मनन करनेवाला है । 
ग अर्थात्‌ मेरेको परम आश्रय और परम गति एवं सबका आत्मरूप 
और सबसे परे परम पूज्य समझकर विशुद्ध प्रेमसे मेरी प्राप्तिके लिये तत्पर हुए । 


DIDO 0000000000. | 


I NTS SS I SI SE ०८६३-६६ ->3-->-2->-2->-->->->-2.->2->->-->2->2-->->2-3३.-&>-& 


जर 
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३५० श्रीमद्कगवन्गीता 


FE Ee EE Eee ER >> 6 2 ने आ 


६.3 


| (श्रद्धायुक्त ९ = _ | निष्कामभावसे 
१ श्रद्दधानाः = | ERSTE सवन करत हू 
$ इद्म्‌ =इस io RRs 
$ यथा [ol "रफ 
ख | ऊपर कहे हुए ॥ - मेरेको 
> थममय्‌ अतीव = अतिशय 
अम्यास्तस को ।प्रियाः =प्रिय हैं 





ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्यु 
ब्रह्मविद्यायां योगशाख्ने श्रीकृष्णाजुन- 
संवादे भक्तियोगो नाम 
द्वादशोऽध्यायः ॥१२॥ 





इति .श्रीमद्धगत्रदीतारूपी उपनिषद्‌ एवं ब्रह्मविद्या 
तथा योगशाख्नबिषयक श्रीकृष्ण और 
-अजुनके संवादमें “भक्तियोग” 
नामक बारहवां अध्याय ॥ १ २॥ 





FY 


हरिः ॐ तत्सत्‌ हरिः ३० तत्सत्‌ हरिः ॐ तत्सत्‌ 


= 
Sr mms ams 





rn 


== = ज “>> 


कॅ वेद शाख महात्मा और गुरुजनोंके तथा परमेश्वरके वचनोंमें 
शः प्रत्यक्षके सदरा विश्वासका नाम श्रद्धा है । 
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$ 
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८६ 
९ 
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। 
| 
$ 
र 
$ 
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श्रीपरमात्मने नमः 


अथ त्रयोदशोऽध्यायः 


श्रीभगवानुवाच 
७७० 


इद शरीर कान्तेय क्षेत्रमित्यमिधीयते । 

एतद्यो वेत्ति तं प्राह क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः ॥ 

इदम्‌, शरीरम्‌, कोन्तेय, क्षेत्रम्‌ , इति, अभिधीयते, 

; यः, वेत्ति, तम्‌ , हुः, क्षेत्रज्ञः, इति, तद्विदः ॥ १॥ 
उसके उपरान्त श्रीकृष्ण भगवान्‌ फिर बोले- 


i 
A 








कौन्तेय =हे अजन [वेत्ति =जानता है 

gg हत | तम्‌ = उसको 

शरीरम्‌ =श न क पर 

क TR इति > ऐसा 

इति =ऐसे 

अमिधीयते= कहा जाता है [उनके तत्त्वको 
(और) तद्विद्‌ः=¦ जाननेवाले 

एतत्‌ =इसको ज्ञानीजन 

यः =्जो | प्राहः = कहते हैं 


. # जैसे खेतमें बोये हुए बीजोंका उनके अनुरूप फल समयपर 
प्रकट होता है वैसे ही इसमें बोये इए कर्मोके संस्कारखूप बीजोंका फल 


समयपर प्रकट होता है इसलिये इसका नाम क्षेत्र ऐसा कहा है। 
AISI र कक्कर ककल कले 


ee EEN kee EE RT i id 9 > 


0 
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५२ श्रीमद्भगवद्गीता 


Rr CoE Ee NH +े2--के् केक 22-२७ ९ 


। क्षेत्र्ञ चापि मां विडि सर्वक्षेत्रेष्त भारत । 
्षेवक्षेतज्ञयोज्ञांनं यत्तज्ज्ञानं मतं मम ॥ 
क्षेत्रज्ञम्‌, च, अपि माम्‌, विडि, सवक्षेत्रेष, भारत 
क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोः, ज्ञानम्‌ , यत्‌ , तत्‌ „ ज्ञानम्‌ , मतम्‌ ,मम॥२॥ 


Rl (i i 





= और | क्षित्रक्षेत्र ज्ञका 
CQ 

6 अथात्‌ 

नट अजुन ५ ०० 
द ; ड क्षे््षेत्रञयोः- विकारसहित 
. (तू) | प्रकृतिका 
सकक्षेत्रेषु- सब क्षेत्रोंमें | ओर पुरुषका 
क्षेत्रज्ञ अर्थात्‌ द क 


जीवात्मा ज्ञान = | डिड है 


ज्ञानम्‌ ज>ज्ञान हे 
= जानक ( इति ) त ऐसा 
प मम =मरा 
(ओर) मतम्‌ . =मत है 


षे यच याटक्च यद्विकारि यतश्च यत्‌ 
स चयो यत्रमावश्च तत्समासेन मे श्रणु ॥ 


कॅ गीता अध्याय १५ शोक ७ और उसकी टिप्पणी देखनी चाहिये । 
| गीता अध्याय १३ छोक २३ और उसकी टिप्पणी देखनी चाहिये। 


CE Ps मला मालात 


~ 
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0१ 


€:] 
RI 


AB) 
व्रि] 
द 


त) 2 4 
त्री वै ॐ 
|| 
ञः 
Ey 
य्फु 
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कद र साया १२ ३५३ 
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_ $ तत, क्षेत्रम्‌ , यत्‌, च, यादृक्‌, च, यद्विकारि, यतः,च यत्‌, 
$ स, च, यः, यत्मभावः, च, तत्‌ , समासेन, मे, शृणु ॥ ३॥ 





{ इसलिये- 
र तत्‌ = नह चच = तथा 
| क्षत्रम्‌ =क्षत्र सः -- वह 
~ ww 
$ यत्‌ = जा (क्षेत्रज्ञ) 
$ च > ओर च =भी 
आ 
( याइक =जेसा है यः =जोहै(और) 
4 चच =तथा 
यत्मभाव | जित असाव 
जिन विकारों वाला है 
{ यद्विकारि 
वाला है तत्‌ =वहसब 
{च -- और समासेन = संक्षेपसे 
{ यतः 
$ यत्‌ =जोहुआहै ।श्र्णा =सुन 


४ ऋषिमि्हुधा गीतं छन्दो सिर्विविधेः प्रथक्‌ । 
$ ब्रह्मसत्रपद श्रेव हेतुमद्विविनिञ्चितेः॥ ४॥ 
{ ऋषिभिः, बहुधा, गीतम्‌ , छन्दोभिः, विविधैः, पृथक 

४ प्रह्मसूत्रपदे', च, एव, हेतुमद्भिः; विनिश्चितेः ॥४॥ 
यह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञका तत्त- 

क्रुषिभिः- ऋषियोद्वारा (च) =ओर 

. अहुत प्रकारे |विविधैः = नाना प्रकारके 
$ 





बहुधा _|कहा गया है ` |न्दोभिः= वेद मन्त्रोसे 
गीतम्‌ |अथांत्‌ समझाया | पृथक्‌ = विभागपूवक 
य है (गीतम्‌) कहा गया हे | 


न ला त ०६९--६६०--६६०--६०- ५०६६-६६ 
२६ 
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३५४ श्रीमद्भगगवह्गीता 
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च = [ ब्रह्मस्‌ः > ब्रह्मसूत्रके 
आती प्रकार | ईमा पदोंद्वारा 

६ विनिश्चितेः- निश्चय किये (एव "भी 

{ (हुए (वैसे ही कहा 
। हेतुमद्िः = युक्तियुक्त ह हे) 
महाश्तान्यहंकारो बुड्रिव्यक्कमव च। 
¦ इन्द्रियाणि दशकं च पञ्च चेन्द्रियगाचराः ॥ 


{ महाभूतानि, अहंकारः, बुडिः, अव्यक्तस्‌ , एव, च; 
इन्द्रियाणि, दश, एकम्‌ , च, पञ्च, च, इन्द्रियगोचराः ॥५॥ 
और हे अजुन ! वही मैं तेरे लिये कहता हूं कि- 


। 








महाभूतानि- | द या ता, 
_ (महाभूत# |इन्द्रियाणि= इन्द्रियां 
। अहंकारः = अहंकार एकम्‌ = एक मन 
{ = बुडि च = और 
i नयर “लकी: 
। °| ou लाल 
-¬ -।अयात्‌ | |इन्द्रियाक 
| मकम re | विषय अर्थात्‌ 
7 माया गोचराः ¬ णद स्पर, 
{एव =भी ' (रूप, रस और 
ME |. गान्ध. 
* अर्थात्‌ आकाश, वायु, अग्नि, जळ और पृथिवीका सूक्ष्मभाव । 


| अर्थात्‌ श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, रसना और प्राण एवं वाक , हस्त, 
। पाद, उपस्थ और गुदा । के 
PD ONO 
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अध्याय १३ 


न 
१ TSE Ee म ला 00 र 2. 


इच्छा इषः सुखं दुःखं संघातश्चेतना धृतिः । 
५ एतत समासन्‌ सावकारसुदाहतम्‌ | 
इच्छा, इषः, सुखम्‌ , दुःखम्‌ , संघातः, चेतना , धृतिः, 
एतत्‌, क्षत्रम्‌, समासेन, सविकारम्‌, उदाहृतम्‌ ॥६॥ 


तथा- 


os 


| इच्छा ` |शृतिः न्घृर्ति 

षः नस्ठ्ष (इस प्रकार) 

= सुख़ एतत्‌ =यह 

= दुःख ( a ) ।क्षेत्रम्‌ क्षेत्र 

: _ _ (स्थूल देहक रा विकारोंके 
त: | पिण्ड (एवं) सविकारम्‌= | सहित] 

चेतना >चेतनता# |समासेन = संक्षेपसे 

(ओर) उदाहृतम्‌ = कहा गया 


५ 
पू 
५ 
१ 
। 
| अमानित्वमदम्मित्वमहिंसा क्षान्तिरार्जवम्‌ 
$ 
| 


GY GH SN 
PE 
Er +5 


A 
- 


११० 


आचायापासनं शोच स्थैयमात्मविनिग्रहः । 


मानित्वम्‌ , अदम्भित्वम्‌ , अहिंसा, क्षान्तिः, आजवस्‌ , 
चार्योपासनम्‌ , शौचम्‌, स्थेयेम्‌ , आत्मविनिग्रहः ॥७॥ 


SD SR :- कक कक ० बट लमा 
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# शरीर ओर अन्तःकरणकी एक प्रकारकी चेतनशक्ति । 

† गीता अध्याय १८ छोके २३-२४-३५ में देखना चाहिये | 

ग पांचबं छोकमें कहा हुआ तो क्षेत्रका खरूप समझना चाहिये 
और इस छोकमे कहे इए इच्छादि क्षेत्रके विकार समझने चाहिये । 


RIMINI TT ioc 
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३५६ __ श्रीमड्रगवद्वोता 


CET PISA ey क कप १ की +22 “के 49 ३६ 


ओर हे अजुन- 


(श्छ . सन वाणीकी 
श्रष्ठताके जहीत. | 


अमानित्वम्‌=' अभिमानका सरलता 
00५ श्र || भक्ति- 
असात आचार्यो- _ 
अदस्मित्वम दम्भाचरण- पासनस्‌ | सांहत शुरुका 
2-4 = 
अ का अभाव सेवा 


बाहर भीतर 


_ प्राणीमात्रको झो = 
प्राणीमात्रको | शोचम्‌ | जर 


अहिंसा सं किसी प्रकार अन्त करण 
(सी न सताना स्थैयेप्‌ | 


डः स्थिरता 
(आर) 6 मिन ओर 
क्षान्तः रक्षमाभाव बिनिग्रह bi oe 
(तथा) 


“ee ६६-६६ 95 99-9 


इन्द्रियार्थेषु वैराग्यमनहंकार एव च। 
जन्मग्रसखुजरान्याधहु'खदापाचुदशनम्‌ ॥ 
। इन्द्रियार्थेषु, वेराग्यम्‌ , अनहंकारः, एव, च, ` 
जन्मस्रृत्युजराव्याधिढुःखदोषानुदरशनम्‌ ॥८॥ 





$ त क Sp NNN 

$ 

कॅ सत्यतापूवक झुद्ध व्यवहारसे द्रव्यकी और उसके अन्नसे आहारकी 
तया यथायोग्य बर्तोबसे आचरणोंकी और जळ मृत्तिकादिसे शरीरकी शुद्विको ; 

बाहरकी शुद्धि कहते हैं तथा राग-द्वेम और कपट आदि त्रिकारोंका नाश 


होकर अन्तःकरणका खच्छ हो जाना भीतरकी शुद्धि कही जाती है । 
DR fn NNO 
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शरीरका निग्रह | 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
ग 
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अध्याय १९ व 


Sn 
Ds 000 कि कन्नन 





| तथा- कः 
इस लोक आर] ' ( एव 
| इ न्द्रियार्थेषु=; परलोकके [जन्म =जन्म 
(संपूण भोगोंमें मृत्यु > मृत्यु 
रर _(आसक्तिका ||जरा =जरा (और) 
| वराग्यस्‌ = | अभाव | व्याधि = रोग आदिमं 
ख =दुःख 
श्र -— ओर ड च 
५ | | दोष =दोषांका 
१ अनहंकारः _ । अहकारका ||अनु- बारम्बार 
१ एव भी अभाव  [दरशेनम्‌ | विचार करना 


( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

असकफ्तिरनमिष्वङ्गः  पुत्रदारण्हादिपु । | 

नित्यं च समचित्तत्वमिष्टानिष्टोपपत्तिष॥ 
$ अत अनभिष्वङ्गः, पुत्रदारगृहादिषु, 

नित्यम्‌, च, समचित्तत्वम्‌ , इष्टानिष्टोपपत्तिषु ॥ & ॥ 

। 

। 

| 

। 

। 

र 

। 

| 





४ पुत्रदार- | र स्री घर |च =तथा 

$ गृहादिषु (ओर धनादिमें [प्रिय . 

3: | आसक्तिका बन” न अप्रियकी 

५ अभाव ततिषु प्रापतिमं 

(ओर ) नित्यम्‌ =सदाही 
ससताका न चित्तका सम 

| | अनभिष्वङ्ग | होना : समचित्तत्वम्‌ fs 

{ ` अर्थात्‌ मनके अनुकूल तथा प्रतिकूलके प्राप्त होनेपर 


हषे शोकादि विकारॉका न होना । 
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३५८ श्रीमद्भगबदीता 


IC UCC SE ~ NO 


{ म॒यि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यमिचारिणी । 
+ विविक्कदेशसेवि्वमरातिजनसंसांदे ॥१०॥ 
४ सूयि, च, अनन्ययोगेन, भक्तिः, अव्यभिचारिणी, 
विविक्तदेशसेविखम्‌ , अरतिः, जनसंसदि ॥ १०॥ 
और- 
मयि =सुझ परमश्वरमें | विविक्त- [एकान्त और 
| एकीभावसे |देश- (शुद्ध देशमें ` 
अनन्य- स्थितिरूप | सेवित्वम्‌ रहनेका स्वभाव 
000. __ (नर 
१ अव्यसि- दु अव्यसि- ] [ER 
| चारिणी (चारिणी जनसंसदि= Ras 
| भक्तिः =भकत्ति* समुदायसं 

= तथा |अरतिः =प्रेमका न होना 


| अध्यात्मज्ञाननित्यतवं तत्तज्ञानार्थदर्शनम 
¦ एतज्ज्ञानासेति प्रोक्तमज्ञानं यदतोऽन्यथा ॥ 
{ अध्यात्मज्ञाननित्यत्वम्‌ , तत्त्वज्ञानाथेद्शनम्‌ , | 
# एतत्‌ ज्ञानम्‌ ,इति,प्रोक्तम्‌ , अज्ञानम्‌ यत्‌ ,अतः, अन्यथा | 


| # केवळ एक सवेशक्तिमान्‌ परमेश्वरको ही अपना खामी मानते हुए ४ 
‡ स्वार्थ ओर अभिमानका त्यागकरके श्रद्धा और भावके सहित परम प्रेमसे { 


भगवानका निरन्तर चिन्तन करना अव्यभिचारिणी भक्ति है । 
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अध्याय १३ ३५६ 


Se Mn ५६६०-६९ ०० भे क 9-9-०५ 
तथा- 


ज्ञानम्‌ ज्ञान है† (और) { 

यत्‌ =जो 

अतः “इससे 

अन्यथा = विपरीत है 

(तत्‌) =वह्‌ 

दृशंनम्‌ परमात्माको |अज्ञानम्‌= अज्ञान है] 
(सवत्र देखना इति =एऐसे 

एतत्‌ “यह सब (तो) |प्रोक्तम्‌ =कहा हे 


र 
( 
प 
प 
। 
जञेयं यत्तत्मवक्ष्यामि यज्ज्ञाचामरतमश्लुते। ! 
नादिमतरं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते ॥ । 
$ 

$ 

{ 

। 


अध्यातम- (अध्यात्म- 
ज्ञान =| ज्ञानसं#नित्य 


~ 


नित्यत्वम्‌ [स्थिति (ओर) 





Pe 











तत्त्वज्ञानाथे- |अर्थरूप 


वा” ९ ay A 


ज्ञयम्‌, यत्‌, तत्‌, प्रवक्ष्यामि, यत्‌, ज्ञात्वा, अमृतम्‌, अच्नुते 


अनादिमत्‌, परम्‌, बरम,न,सत्‌,तत्‌,न, असत्‌, उच्यते॥१२। 
और हे अजुन- 

यत्‌ = . ।यत्‌ =जिसको 

ज्ञेयम्‌ = जाननेके योग्य हे | ज्ञात्वा = जानकर 

(च )=तथा ( मनुष्य ) 





% जिस ज्ञानके द्वारा आस्मवरतु और अनात्मबस्तु जानी जाय उस ग | 
ज्ञानका नाम अध्यात्मज्ञान है । १ 

ग इस अध्यायके शोक ७ से लेकर यहांतक जो साधन कहे हैं वे सब | 
तत्त्ज्ञानकी ग्राप्तिमें हेतु होनेसे ज्ञान नामसे कहे गये हैं । 

† ऊपर कहे हुए ज्ञानके साधनोंसे विपरीत जो मान, दम्भ, हिंसा 
आदि हैं वे अज्ञानकी बृद्धिमें हेतु होनेसे अज्ञान नामसे कहे गये हैं. । 


Ere ee ke EE 5402 00८७002/७ २ ये 


| 
| 
१ 
गी 
| 
न 
फे 
। 
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छ 
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` ३६० श्रीमद्भगवद्वीता 


PS STUY Cail = १ 


१ अमृतम्‌ =परमानन्दको | ब्रह्म = ब्रह्म | 


| अश्नुते प्राप्त होता है (अकथनीय होनेसे) ६ 
{ तत्‌ -=उसको न नन हः 
~ (अच्छी प्रकार | सत्‌ = सत्‌ १ 

| यामि = कहूंगा .... (कहा जाता है और) । 
। तत्‌ >वह १0. =न 
अनादिमत्‌ 5 आदिरहित |असत्‌= असत्‌ ही | 
१ सा परम [उच्यते कहा जाता है ( 
। सवतःपाणिपादँ तत्सर्वतोऽक्षिशिरोमुखम्‌। ¦ 


व सबेतःपाणिपादम्‌ ) तत्‌, सवतोऽक्षिशिरोसुखम्‌ , 
| सवेतःश्रुतिमत, लोके, सम्‌, आवृत्य, तिष्ठति ॥१३॥ 
परन्तु- 


0500 0 


हु “वह सबेतः- _ सब ओरसे $ 
‡ सवेतःपाणि-_ | सब ओरसे श्रुतिमत्‌ (श्रोत्रबाला 
$ पादम्‌ (हाथपैरवाला (अस्ति) =है 
( एवं ) (यतः) = क्‍योंकि (वह) 


0 लोरे. नसतास 
शिरोमुखम्‌ | र आर सवस ८ सबको 


0.) 
! मुखवाला |आवृत्य = व्यातकरके $ 
ई (तया) [तिष्ठति = श्थित हेर 
र कॅ आकाश जिस प्रकार वायु, अग्नि, जळ और पृथित्रीका कारणरूप 

$ होनेसे उनको व्याप्तकरके स्थित है वेसे ही परमात्मा भी सबका कारणरूप | 
। होनेसे संपूर्ण चराचर जगतको व्याप्तकरके स्थित है | 


तोते त त क्लासला 
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{ 


। सर्वतःश्रुतिमछ्ठोके स्वमावृत्य तिष्ठाति ॥ | 


> 
2-5 स डी CTS RTO SCOT CT TST LTR i Nn i Bi TS शी सिड 


अध्याय १२ ३६१ 


EE No Sn SS जे 9 9 ३5-७3 - अ 


+ सपन्द्रियणुणामासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम। ¦ 
असक्क सवश्चचेव निर्णुण गुणमोक्त च ॥ 


2--%>-->>- 


$ सवन्द्रियगुणाभासम्‌ , सवन्द्रियविवजितम्‌ , ( 
असक्तम्‌ , सवश्चत्‌ , च, एव, निर्गुणम्‌ , गुणभोक्त, च।१४। र 
और- : 
| संपूर्ण | निगुणम्‌ = गुणोसे अतीत 
सवेन्द्रिय- _/इन्द्रियोंके (हुआ) 
| | 
शुणाभासम्‌ । विषयोंको __ _.(भी(अपनी 
|जाननेवाला है | ` न | योगमायासे ) 
Fn (परन्तु वास्तवमें) [सबको धारण- 
न्द्रय- (सब इन्द्रियोंसे | सर्वेश्षत्‌ - पोषण करने 
विवजितम्‌ (रहित है (वाला 
च =तथा च ओर 
असक्तम्‌ =आसक्तिरहित व 00. 
(ओर) गुणभोक्त्‌- भोगनेवाला है 


CSO IRR I Ni i i i 


¦ बहिरन्तश्च भ्रूतानामचरं चरमेव च। 
सूक्ष्मतात्तदविज्ञेयं इरस्थं चान्तिके च तत्‌॥ 
बहिः, अन्तः, च, भूतानाम्‌, अचरम्‌, चरम्‌, एव, च; 
सूक्ष्मत्वात्‌ ,तत्‌ , अविज्ञेयम्‌ , दूरस्थम्‌, च, अन्तिक, च, तत्‌ 
तथा वह परमात्मा- 
भूतानाम्‌ = चराचर सब | बहिः = बाहर 
i भूतोंके अन्तः = भीतर परिपूर्ण है 


RISES नट RR +कितर। विकी लको “कदर पेक "क्र केप्र नव" के 
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३६२ श्रीमद्भगवद्गीता 


` Ra Mi तत पेलोआ्तरि वेश आिशीवेशी तशत रे तिवरतिकै 


{ च =और अविज्ञेयम्‌ = अविज्ञेय हे? 
{ चरम्‌ =चर च =तथा 
>> को मह ) है अन्तिके हे अति समीपमें। 
27० च और 
तत्‌ =वह दूरस्थम्‌ = दूरमें भी स्थित] 
सूक्ष्मत्वात्‌ = सूक्ष्म होनेसे |तत्‌ =वही है 


अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम्‌ । 
| भरूतभतू च तज्जय ग्रासष्णुअनावष्णु च्‌ ॥ 
। अविभक्तम्‌, च, भूतेषु, विभक्तम्‌ , इव, च, स्थितम्‌, 

तभते, च, तत्‌, ज्ञेयम्‌ , ग्रसिष्णु, प्रभविष्णु, च ॥१६॥ 





| a 


च = और (वह) ।च मम्मी 
po [बर सं 
भूतोंमें 


सद्दश परिपूर्ण विभक्तम्‌ = एथक्‌ एथकके 
[हुआ इव >सहश 


* जैसे सूर्यकी किरणोंमें स्थित हुआ जळ सूक्ष्म होनेसे साधारण 
मनुष्यांके जाननेमें नहीं आता है वैसे ही सर्वव्यापी परमात्मा भी सूक्ष्म 
होनेसे साधारण मनुष्योंके जाननेमें नहीं आता है । 

वह परमात्मा सर्वत्र परिपूर्ण और सर्वका आत्मा होनेसे अत्यन्त समीप है। 
। | श्रद्धारहित अज्ञानी पुरुषोंके लिये न जाननेके कारण बहुत दूर है । 
CS 





| 
। 
| 
) | अविभक्तम्‌ | आकाशके 
| 
| 
। 
| 
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+ जैसे महाकाश विभागरहित स्थित हुआ मी घडोंमें थक प्रथक्‌के 
सरश प्रतीत होता है वैसे ही परमात्मा सब भूतोंमें एकरूपसे स्थित हुआ 
भी पृथक प्रथक॒की भांति प्रतीत होता है । 

[गोता अध्याय १५ शोक १२ में देखना चाहिये । 


iN 
प स्थत ( प्रती 
रि त |च = 
सितम्‌ | आर { 
{ अ | ताहे तथा वल्य इव 
{ तत्‌ = बह ग्रसिष्णु = | दरूपस सहार / 
ह जानने योग्य ~ 
$ ज्ञेयम्‌ = ड म र 
४, परमात्मा च र्‌ 2 
१ „ विष्णुरूपसे ब्रह्मारूसे ¦ 
१ भूतभतू =। सूताका धारण प्रभविष्ण = सबका उतपन्न व 
। (पोषण करनेवाला [करनेवाला है १ 
पी नमम [ति पि > % 
¦ ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परसुच्यते 
¦ ज्ञान ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्‌॥ ¦ 
{ ज्योतिषाम्‌ , अपि, तत्‌ , ज्योतिः, तमसः, परम्‌ , उच्यते, 
[नम्‌ , जयम्‌ , ज्ञानगम्यम्‌ , हृदि, सवस्य, विष्ठितस्‌ ॥१७॥ ४ 
$ और- 
$; | ड 
{ तत्‌ = वह्‌ ब्रह्म परम्‌ =अति परे ॥ 
४ ज्योतिषाम्‌ > ज्योतियोंका उच्यते = कहा जाताहै १ 
अपि न्‍नभी ( तथा वह $ 
ज्योतिः 5 ज्योति] (एवं) परमातमा) 0 
तमसः =मायासे ज्ञानम्‌ = बोधस्वरूप (ओर) ४ 
। 
$ 
रु 
डु 


ES "९९ €~ EE 


५ 
र 
र 
१ 
५ 
१ 
A 
, 
म 
५ 
बट 
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४ 
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क... | (ओर) 
2. जाननेके गो 

नयम — ~ i ७ ( न ) 
{ योग्य है (एवं) | सर्वस्य = सबके 
तत्त्वज्ञानसे |हृदि =हृदयमें 


{ जञानगस्यसः = र 
/ > सन | प्राप्त होनेवाला| विष्ठितम्‌ 5 स्थित है 


+ इति चेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः । 

| मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपयते ॥ 

१ इति, क्षेत्रम्‌ , तथा, ज्ञानम्‌ , ज्ञेयम्‌ , च, उक्तम्‌ , समासतः, 
मद्धक्तः, एतत्‌, विज्ञाय, मद्भावाय, उपपद्यते ॥ १८ ॥ 


PPPS PSPS 


हे अजुन- | 
{ इति =इस प्रकार |समासतः = संक्षेपसे 
तथा तथा 
| जानम्‌ = ज्ञाना ER ङ 
दु 0002  |विज्ञाय = तत्त्वसे जानकर 


` (जानने योग्य मङ्कक्तः = मेरा भक्त 





| 
| केर स क्षेत्र उक्तम्‌ =कहा गया | 
| 





यस्‌ न परमात्माका |मड्भावाय = मेरे खरूपको |. 
म रूप] र उपपद्यते = प्राप्त होता है 
गडात पुरुष चेव विड्यनादी उभावपि । 


° °= श्र ४” ° | 
पकाराश्च गुणांश्चैव विडि प्रक्कतिसंभवान्‌ ॥ 
कॅ. लोक ५-६ में विकारसहित क्षेत्रका खरूप कहा है । 
॥ लोक ७ से ११ तक ज्ञान अर्थात्‌ ज्ञानका साधन कहा है । 
_ न छोक १२ से १७ तक ज्ञेयक्रा खरूप कहा है । 
न Sinn लत तत ॥ 





| 
। 
| 


| 
| 
| 
। 
| 
। 
। 
| 
| 
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क Don ms sn भव्य १ -७-७-७-॥५-७-७-०--०-७--३-०-& 


प्रक्षातस्‌ , पुरुषस्‌ , च, एव, विडि, अनादी, उभा, अपि 

विकारान्‌ , च, गुणान्‌ , च, एव, विद्धि प्रकृतिसंभवान ।१९) { 

और हे अजुन- 

[प्रकृति अथात्‌ राग 

कृतिम्‌ >. ब्रिगुणमवी |विकारान्‌ = विक रांची 
मरी माया | 

= ओर 

है । जीवात्मा गुणान्‌ नियम क. 

= | अर्थत के (संपूर्ण पदाथॉको 


च =तथा 


८] 
= । 
॥ 


इन दोनोंको अपि =भी 

=ही (तूं) ।भद्धति 

= अनादि ` [सभवान्‌ | अकृतिसे ही 
-- जान एंव 4 SE 


| 
( 
( 
। 
प 
और विद्धि जान । 
ग 
। 
( 
( 
। 
। 
ड़ 
$ 
। 


4 “| 
नक 


“Ro rE OO 
4 3! टू 2] 
क्र? - 
शप 


* कायकरणकतृते हेतुः प्रकृतिरुच्यते । 


| पुरुषः सुखदुःखानां मोक्तृत्वे हेतुरुच्यते॥ 
। कार्यकरणकतखे, हेतुः, प्रक्रतिः, उच्यते 
र पुरुषः, सुखदुःखानाम्‌, भोक्तृत्वे, हेतुः, उच्यते ॥२०॥ 
क्योकि- 

[काये और हेतुः नहेठु 
=!करणके#  ।प्रकृतिः = प्रकृति 

| उत्पन्न करनेमें | उच्यते = कही जाती हे | 


% आकाश, वायु, अग्नि) जळ और पृथिवी तथा शाब्द, स्पश, रूप, 
CEN &--६७-३३--५४६४--६६-५४०%%%-७-५७-७--३-३--2-४-४--->->४ 
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१ ( ओर ) भोक्तापनमें { 
{ पुरषः जीवात्मा अर्थात्‌ सोगनेमें | 
| सुख- हैठः = हेल 
१ दुःखानाम्‌ " उच्यते कहा जाता है 
| पुरुषः प्रकृतिस्थो हि सडे प्रकतिजान्णुणान्‌। ¦ 
१ कारण णुणसङ्गञ्स्य सदर्सदानजन्मसु ॥ 
$ पुरुषः, पक्ृृतिस्थः, हि, मुङ्क; प्रकृतिजान्‌ , गुणान्‌ , 

$ कारणम्‌ , गुणसङ्गः, अस्य, सदसद्योनिजन्मसु ॥२१॥ 

2 


भोक्त त्वे = | 


। = सुखढुःखोंके 


“कट a i i 


प्रकृ तिमें# ( और इन ) 
-स्थित हुआ |शुणसङ्गः = शुणोंका सङ्ग 
Pe (एव) =ही 

‡ पुरुषः “पुरुष अस्या. दाया 
प्रकृति- ७. प्रकृतिसे इस जावात्साक 
$ जान्‌ ल हुई |सदसद्योनि- [El नस्य 


प्रक्तिस्थः = | 


EE 
i il Ci BEG 0 bln ai gl 3 


2 


CE CCE DR SI SS i SS -३७--:७.->>- 


| णात्‌ = | त्रिगुणात्मक | जन्मसु | युरी 
सब पदाथाँको (जन्म लेनेमें 


। मुङ्क > भोगता है ।कारणम॒ = कारण हो 


रस) गन्ध इनका नाम कार्य है। बुद्धि, अहंकार और मन तथा श्रोत्र 
त्वचा, रसना, नेत्र ओर प्राण एवं वाक हस्त 
| १३ का नाम करण है। 00 0000 मोर गाढा इन 
है कै प्रकृति शब्दका अर्थ गीता अ०७ छो० १४ में हुई भगवानकी 
॥ i माया समझना चाहिये । १ ताप 
सत्तगुणके सङ्गसे देवयोनिमें एवं रजो मे 
गुणके सङ्गसे मनुष्ययोनिमें 

॥ ओर तमोगुणके सङ्गसे पशु पक्षी आदि नीच योनियोंमें जन्म होता है । 


ककवा मा तागा IOI 
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१८ 
Dna ss ने ३ ०३-७३-५३5३ ३३-35 - 


उपद्रष्टाबुमन्ता च भता भाक्ता महगवरः । ॥ | 


¦ परमात्माते चाप्युक्तो देहेऽस्समिन्पुरुषः परः॥ ¦ 














पद्र्ा, अनुमन्ता, च, भतो, भोक्ता, महेश्वर र 
परमात्मा, इति, च, अपि,उक्तः, देहे,अस्मिन्‌ , पुरुषः,परः२२ { 
य वास्तवम तो यह- | 
Re ता सबको धारण + 
| जासन, हस भतो ='करनेवाला व 
। / = ल्य 'होनेसे भता | 
$ ( स्थितः त हुआ 
$अपि =भी भोक्ता | क्ल ॥ 
। र के भोक्ता (तथा) | 
पू द a (ब्रह्मादिकोंका 
(एब ) ms ) महेश्वरः =¦ भी स्वामी / 
{ होनेसे महेख़र { 
| उपदशा - तशीही 
उपद्रष्टा ना ! 
न्च 20 ओर | शुद्ध सच्चिदा- )४ 
'यथार्थ सम्मति | परमात्मा ं दुघन होनेसे 
दे नेवाला "परमात्मा 
। नि जु | होनेसे अनु- इति =एऐसा 
१ {मन्ता (एवं) |उक्तः =कहा गया हे 
| य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृति च युणेः सह। ¦ 
| सर्वथा वर्तेमानोऽपि न स भूयोऽमिजायते॥ ! 
` # अर्थात्‌ त्रियुणमयी मायासे सर्वथा अतीत । ! 


hres ese ५६-६६ eR 
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३६८ श्रीमद्भगवदीता 


लीली 7770४ ने 


{ यः, एवम्‌ „ वेत्ति, पुरुषस्‌ , प्रकृतिस्‌ १ चे, रुणः, सह, 
सवेथा, बतेमानः, अपि, न, सः, भूयः) अभिजायते ॥२२॥ 
एवम्‌ =इस प्रकार बतेमानः =बतेता हुआ 
पुरुषम्‌ = पुरुषको अपिं =भी 


च . =्और भूयः फिर 
गुणैः = शुणोंके , 


BC TO dd 


न 








५ 

( 

प्र 

$ 

श्र 

कु १ 
। सह सहित व ट्र है , 
$ प्रकृतिम्‌= प्रकृतिको | [जन्मता हे । 
| यः =जो मनुष्य | अथात्‌ | 
व वेत्ति : तत्त्वसे जानता है# अभिजायते=' पुनजन्मको | 
{ स नहीं प्राप्त { 
१ सर्वथा «सब प्रकारसे | होता हे ३ 
{ ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति । 
{ केचिदात्मानमात्मना । | 
¦ उअन्येसांख्येन योगेन 
| कर्मयोगेन चापरे॥२४॥ | 
ध्यानेन, आत्मनि, पश्यन्ति, केचित्‌ , आत्मानम्‌ , आत्मना, 
| अन्ये, सांख्येन, योगेन, कममयोगेन, च, अपरे ॥२४॥ 
| क ट्स्यमात्र सपूण जगत्‌ मायाका काय होनेसे क्षणमङ्गर,नाशत्रात्‌ अड 


और अनित्य है तथा जीवात्मा नित्य, चेतन, निर्विकार और अविनाशी एवं शुद्र $ 
$ बोपस्त्ररूप सच्चिदानन्दघन परमात्माका ही सनातन अंश है इस प्रकार समझ | 
$ कर संपूण मायिक पदार्थोक्रे सङ्घका सत्रथा त्यागकरके परमपरुष परमात्मामें 
$ ही एकीभावसे नित्य स्थित रहनेका नाम उनको तत्त्रसे जानना है । 
Ss Sh Sn LL CCU CEC के में 
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चर 
Dn Dn 0 i के 


95-59-59 छल त 
है अजुन उस परमपरुष- 


जात्मानस्‌= परमात्माको सांख्येन =ज्ञानां 
क कितने ही |योगेन =योगके द्वारा 
मनुष्य तो । (देखत हैं) 
| शुद्ध हुई |च = और 
र | अपर ( कितने 











= ध्यानक द्वारा« | ही) 

आत्मनि -हृदयमें ९ निष्काम कम-. 
कमंयोगेन= | 

पश्यन्ति = देखत हैं (तथा) | योगके द्वारा! 


अन्ये =अन्य(कितने ही) (पइ्यन्ति)= देखते हैं 
अन्य त्ववमजानन्तःश्रुतान्येभ्य उपासते । 
तेऽपि चातितरन्त्येव सत्यु श्रुतिपरायणाः ॥ 
अन्ये, तु, एवम्‌, अजानन्तः, श्रुत्वा, अन्येभ्यः, उपासते 
ते, अपि, च, अतितरन्ति, एव, मृत्युम्‌ ,श्रतिपरायणा:॥२५॥ 


33 
६] 
| 24 शं 
ज़] ठी 
~] 





# जिसका वर्णन गीता अ० ६ में होक ११ से ३२ तक 
विस्तारपूबेक किया है। | 
† जिसका वर्णन गीता अ० २ में इलोक ११ से ३० तक 
विस्तारपूर्वक किया है । 
ग जिसका वर्णन गीता अ० २ में इछोक ४० से अध्याय-समासि 


पर्यन्त विस्तारपूर्वक किया है । 
DESI SSE FH NI 
२७ 
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३७० 
NS SMP RL) EE ~ > iC i 06 bin a0 bi CR ष 
पर उपासना करते ) 
dR उपासते = | व 
(इनसे दूसरे हैं | 
हु | अर्थात्‌ जो मन्द = और 
न | बुद्धिवाले पुरुष ते =व । 
हैं बे ( खयम्‌ ) | श्रुति- | सुननेके परायण ; 
एवम्‌ =इस प्रकार परायणाः (हुए पुष ! 
अजानन्तः=न जानते हुए ।अपि "भी म । 
दूसरोंसे | सृत्युरूप संसार- १ 
क अर्थात्‌ तत्त्के |  » सागरको ( 
7 न |जाननेवाळे |अति र 
Irs |_निः्सन्देह तर ¦ 

(पुरुषासे तरन्ति । 
| जाते हे 
श्रुतवा =सुनकरही |एव / 
यावत्संजायते किंचित्सत्त्वं ङ्सम्‌। ¦ 
त्रक्षतरज्ञसंयोगात्तद्विडि भरतर्षभ ॥ ¦ 
यावत्‌ , संजायते, किचित्‌, सत्त्वम्‌, ` स्थावरजङ्गमम्‌ 
क्षत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात्‌, तत्‌, विडि, भरतर्षभ ॥ २६॥ $ 
भरतषभ = हे अजुन स्थावर ; 


$ 
यावत्‌ = यावन्मात्र |` न | जङ्गम | 
किचित्‌ =जो कुछ भी |सत््त्‌ =वस्तु 
$ 





आ = 


* अर्थात्‌ उन पुरुषोंके कहनेके अनुसार ही श्रद्वासहित तत्पर 
इए साधन करते हैं । 
8 ल 
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_‡ संजायते =उत्पन्न होती है क्षेत्र और 
क्षत्रक्षत्रज्ञ- 
संयोगात्‌ | रजके 
।संयोगसे ही 


amc come) 
A 
>> 


= उस संपूर्णको 
। ( उत्पन्न दुई) १ 
(तूं) विद्धि =जान- 
a अथात्‌ प्रकृति और पुरुषके परस्परके सम्बन्धसे ही ! 
$ संपूर्ण जगतकी स्थिति है, वास्तवमें तो संपूर्ण जगत्‌ ¦ 
| नाशवान्‌ ओर क्षणभङ्गुर होनेसे अनित्य है । ह 
# सम सर्वषु भ्रतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम्‌। ¦ 
¦ विनश्यत्खविनश्यन्तं यःप्यति स पश्यति ¦ 
* समम्‌, सवषु, भूतेषु, तिष्ठन्तम्‌, परमेश्वरम्‌ , 
विनश्यत्सु, अविनञ्यन्तम्‌, यः, प्यति, सः, पञ्यति॥२७॥। ! 
| इस प्रकार जानकर- र 
=जो पुरुष |परमेश्वरम्‌= परमेश्वरको ४ 
र 
{ 
र 
१ 
४ 
डर 


RICCI cle Oc ai 


क 
५ 
। 
। 


> 


न 


< 


i; 
~ 


०७ 


विनश्यत्प॒ = नष्ट होते हुए।समम्‌ = समभावसे 
“सब तिष्ठन्तम्‌ व्य स्थित 


उ २4 
0] ee 
रट 2) 


र ठा | चराचर । पश्यति = देखता हे 
 (भूतोंमे|ं सः “वही 
अविनश्यन्तम्‌ = नाशरहित ।पश्यति = देखता हे 


 सम॑ पश्यन्हि सर्वत्र समवस्थितमी श्वरम। 


(i YI I PI PIP PP 
क्म 
£& | 
024 
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{ समम्‌, परयन्‌, हि, सवत्र, समवस्थितम्‌ , इश्वरस्‌ , न 
हिनस्ति, आत्मना,आत्मानम्‌,ततः,याति,पराम्‌,गतिस्‌।२८॥ ५ 





व | 

(हि = क्योंकि आत्मना = अपनेद्वारा 

र ( वह पुरुष ) | आत्मानम्‌ = आपको 

$ सर्वत्र =सबमें न हे; | नष्ट नहीं 

र स | | समभावसे ।हिनस्ति | करता हैक . 

| स्थित हुए ततः =इससे ( वह.) 

१ इश्वरम्‌ ` = परमेश्वरको |पराम्‌ परम 

समस्‌ =समान गतिस्‌ =गतिको | 
पयन्‌ =देखता हुआ याति अ-प्राप्त होता है 





प्रकृत्येव च कमाणि क्रियमाणानि सवः ॥ 
{ यः पश्यति तथात्मानमकतारं स पश्यात 
प्रकृत्या, एव, च, कर्माणि, क्रियमाणानि, सवशः, 

यः,पर्‍्यति,तथा,आत्मानम्‌,अकतारम्‌, सः, परयति ॥ २९ 





चच = ओर प्रकृत्या 5 प्रकृतिसे 
यः = जो पुरुष >> 

णि च्सपू्णकमोंको | है| 
सवशः =सब प्रकारसे | क्रियमाणानि= किये हुए 


© च 
# अथात्‌ शरीरका नाश होनेसे अपने आत्माका नाश नहीं मानता है। $ | 
EEA EEC EC CN ONC 00 SCO NCS NC > KI 
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२७२ 


न 99-9 9-३३-३३३४ 


| नु हह हे पश्यति = देखता हे ५ 


{ आत्मानम्‌ = आत्माको |" “वहीं 
१ अकतोरम्‌ = अकता परयति = देखता हे 
+ यदा भूतपथाभावमेकस्थमनुपश्यति । 
तत एव च विस्तार ब्रह्म संपद्यते तदा ॥ 
यदा, भूतपृथरग्भावम्‌, एकस्थम्‌ , अनुपश्यति 
ततः, एव, च, विस्तारम्‌, ब्रह्म, संपद्यते, तदा ॥३०॥ 


ह 

ग 

ग आर यह पुरुष- 

। ल = जिस कालमें रदः | उस परमात्मा 
| । 

$ भूत- । भूतोंके न्यारे 

$ पुथग्भावस्‌ ( न्यारे भावको | | 4 का 
४ पूण भूतोंका 
४ | एक परमात्मा- विस्तारम्‌ | 

$ एकस्थम्‌ =के संकल्पके ।(पऱ्यति) = देखता 
[आधार स्थित |तदा =उस कालमें 
डू सञ्चिदानन्द- 
४ अनुपरयति- देखता | 

५ जड देखता है | ब्रह घन ब्रह्मको 
श्र 

ईच तथा [संपद्यते 5सप्राप्त होता है 


८ mm “om जाना धरा त सा 


र 
र्ग 
शै 
( 
{ 
र 
५. 
( 
के संकल्पसे | 
। 
{ 
| 


{ # अर्थात्‌ इस वातको तत्वसे समझ लेता है कि प्रकृतिसे उत्पन्न 
हुए संपूण गुण ही गुणोंमें बर्तते हैं । 
>> शक >> 
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| अनादितान्निर्णुणतात्परमात्मायमव्ययः । ¦ 
¦ शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते॥ ¦ 
| १ अनादित्वात्‌ , निगुणत्वात्‌; परमात्मा, अयस्‌, अव्ययः, 
शर शरीरस्थः, अपि, कौन्तेय, न, करोति, न, लिप्यते ॥२१॥ 
{ कौन्तेय =हे अर्जुन | शरीरमें 
शरीरस्य = ८. । 
अनादित्वात= | अनादि के. थ हुआ ६ 
४ होनेसे अपि. =भी ' 
१ ( ओर ) ( वास्तवमें ) $ 
र गुणातीत [न = 0 
{ अ | होनेसे |करोति = करता हे (और) ; 
अयम्‌ =यह न्‌ =्न f 
$ अव्ययः =अविनाशी |= _ । लिपायमान । 
परमात्मा > परमात्मा (होता हे 





+ यथा सवगतं सोक्ष्म्यादाकाशं नोपलिप्यते 

* सवत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते 
| 
। 


यथा, सवंगतस्‌ , साक्ष्म्यात्‌ , आकाशम्‌ , न, उपलिप्यते 
| सवंत्र, अवस्थितः, देहे, तथा, आत्मा, न, उपलिप्यते॥३२। 





| 
। यथा “जिस प्रकार |! 
क्यात =| म होनेके $ 
! कवल = | सर्वत्र व्याप्त | याव न | कारण { 
DO (हुआ (भी) न । लिपायमान ई 
आकाशम्‌ = आकाश उपलिप्यते ( नहीं होता है 
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$ = ब्र ही | ( गुणातीत 
र = वन होनेके कारण | 
१ देहे = देहमे देहके गुणोंसे ) 

/ अवस्थितः- स्थित भी 

/ हुआ (मी) |न लिपायमान 

र आत्मा =आत्मा उपलिप्यते | नहीं होता है 


{ यथा अकाश यत्येकः कत्छं लोकमिमं रविः। 
¦ धरने क्षेत्री तथा इत्ल्नं प्रकाशयति भारत ॥ 


( यथा, प्रकाशयति, एकः, कुंत्लम्‌ लोकम्‌, इमम्‌ , रवि 
श क्षेत्रम्‌, क्षेत्री, तथा, कृत्खम्‌ , प्रकाशयति, भारत ॥३३। 


D0 
7४ 





र 
& र्न 


- जिस प्रकार करता हे 
- एक ही तथा. =उसी प्रकार 
= सूर्य क्षेत्री =एक हीआत्मा 


शन 


कृत्लम्‌ > संपूण 
क्षेत्रम्‌ =क्षेत्रको 


०७१ 
«म 
~ 

| 


इस 
संपूण प्रकाशित 
कम्‌ = ब्रह्माप्डको करता है 
अथात्‌ नित्य बोधखरूप एक आत्माकी ही सत्तासे 
$ संपूर्ण जड़वगे प्रकाशित होता है । 


 कषत्षेत्रज्ञयोरेवमन्तरं ज्ञानचक्षुपा । ¦ 
* भूतप्रकृतिमोक्षं च ये विदुयोन्ति ते परम्‌॥ ¦ 


PSII SS NI Ic | Cg Ki र 


i 


प्रकाशयति= | 


3.) 


१ 

शी 

ग्र 

शर 

म 

ग 

र 

र 

र 

१ 

भारत =हे अजुन शित १ 
प्रकाशयति= | जात { 
$ 

$ 

इ 

ड 

दर 
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क्षेत्रक्षेत्रज्ञयो, एवम्‌, अन्तरम्‌, ज्ञानचक्षुषा, 
भूतग्रकृतिमोक्षम्‌ , च, ये, विदुः, यान्ति, ते, परम्‌ ॥३४॥ 





ROCA DC 0h हक तारक तार ऊ 
EN 
i 


एवम्‌ नइस प्रकार ` | ये = जो पुरुष 

॒ क्षेत्र बह च [ नेओ दा 
५ | श्रे आर | जञानचक्षुषा= ज्ञाननेः 
क्षेत्रज्ञयोः ५क्षेत्रज्ञके र क 
अन्तरम्‌ = भेदको विदुः =तत्त्वसे जानते हें 
ET [ते वे महात्माजन 
के 
भूतग्रकृृति- | प्रकृतिसे परम्‌ = कि 2 
गोक्षम्‌ ।छुटनेके परमात्माको 


[उपायको - प्राप्त होते हैं 





. ३» तत्सदिति श्रीमद्भगवद्वीतासूपनिषत्मु ब्रह्म- 
विद्यायां योगशास्त्र श्रीकृष्णाजुनसंवादे 
क्षेत्रक्षेत्रज्ञविभागयोगो नाम 
त्रयोदशोषध्यायः ॥१३॥ 





इति श्रीमद्भगत्रद्वीतारूपी उपनिषद्‌ एवं ब्रह्मविद्या तथा 
योगशाख्रत्रिषयक श्रीकृष्ण और अर्जुनके 
संवादमं “क्षेत्रक्षेत्रज्ञविमागयोग” नामक 
तेरहवां अध्याय ॥१३॥ 





हरिः ३० तत्सत्‌ हरिः. ३० तत्सत्‌ हरिः ३१ तर त्सत्‌ 


* क्षेत्रको जड, विकारी, क्षणिक और नांशत्रान्‌ तथा क्षेत्रज्ञको नित्य, 
चेतन, अविकारी और अविनाशी जानना ही उनके भेदको जानना है । 
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अथ चतुदशोष्ध्याय 


श्रीभगवानुवा च 


) 
प 
१ 
पर शयः प्रवक्त्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम । । 
, 


$ 
१ | | श्रोपरमात्मने नमः 


* यज्ज्ञाता घुनयः स्वे परां सिडिमितो गता! 
परम्‌ , भूयः, प्रवक्ष्यामि, ज्ञानानाम्‌, ज्ञानम्‌, उत्तमम्‌, 


यत्‌., ज्ञात्वा, सुनयः, सर्वे, पराम्‌ , सिडिम्‌ , इतः, गताः।१। ? 
उसके उपरान्त श्रीकृष्ण भगवान्‌ बोले हे अजुन- र 
ज्ञानानास्‌ ८ ज्ञानोम मी ।ज्ञात्वा = जानकर ५ 
उत्तमम्‌ -अति उत्तम सर्वे > सब १ 
परम्‌ =परम ` ।मुनग्रः = सुनिजन | 
ज्ञानम्‌ =ज्ञानको (मैं) |इतः =इस संसारसे १ 
भूयः =फिर (भी) | (मुक्तहोकर) $ 
( तेरे लिये) |पराम्‌ = परम | 

प्रवक्ष्यामि = कहूंगा (कि) ¦ सिडिम्‌= सिडिको र 
। यत्‌ =जिसको गताः = प्राप्त हो गये हैं 
| 
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rE” 


३ इदं ज्ञानसुपाश्रित्य मम साधम्यमागताः 

सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च॥ 
३ इदस्‌ , ज्ञानम्‌, उपाश्रित्य, मम, साधम्यंम्‌, आगताः, 
सगें, अपि, न, उपजायन्ते; प्रलये, न, व्यथन्ति, च ॥ २॥ 


RIS ६६-६० *६६-"६९-"६६--++ LIT > 22 आड़ ० आई ८28 3020 ५ 
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द्‌ डे 

। मारत >हे अजुन | [योनि है अर्थात्‌ $ 
मम -मरी योनिः = गभोधानका ४ 
हत्‌ fo (स्थान हे(और ) | 

| कृति अर्थात्‌ दा 

| त्रिगुणमयी माया डड $ 

' { ( संपूर्ण भूतोंकी ) ।तस्मिन्‌ = उस योनिमें 
CS I Sn Se RS nn Sn फर सर? Re hi am oh 
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॥ | हे SFE टिके { 
00 रत सर्गे = ee 
| ज्ञानम्‌ =ज्ञानको जा इम त) 
आश्रयकरके |" ` प्त उतः नहा 
उपाश्रित्य त अर्थात्‌ धारण- | उपजायन्ते (ते हे | 
र (करके स्‌ ४ >: ७ पूर 
मकर रे प्रख्ये 5प्रछ्यकालमें $ 
ऊ क र. अपि =भी | 
यम सत्यको न _ व्याल ६ 
.{ आगताः = प्राप्त हुए पुरुष व्यथन्ति (नहीं होते हँ- † 
| f क्योंकि उनकी दृष्टिमें सुझ वासुदेबसे भिन्न कोई 
र वस्तु है ही नहीं । 0 
| मम योनिमंहड़ह त्रस्मिन्गम॑ दधाम्यहम््‌। ¦ 
| संभवः सवभूतानां ततो भवति भारत ॥ ¦ 


$ मम योनिः, महत्‌, ब्रह्म, तस्मिन्‌ , ग्भम्‌, दधामि,अहस , | 
| संभवः, सवेभूतानाम्‌, ततः, भवति, भारत॥ ३॥ र 
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अध्याय १४ 
| an ०४६३-९९ RE 0 ess ४७202 या 
“पा | चेतनरूप | सबे- ५ 
छ वि बीजको त तव ता 


{ दघामि= स्थापन करता हूं 
जड़चेतनवे 
ns | उस जड़चेतनके 


¦ सर्वेयोनिषु कोन्तेय मूर्तयः संभवन्ति याः । 
¦ तासा ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदः पिता ॥ 


ई सवयोनिषु, कौन्तेय, मूर्तयः, संभवन्ति, या 


१ तासाम्‌ , ब्रह्म, महत्‌ , योनिः, अहम्‌ , बीजप्रदः, पिता ॥४॥ 


4] 
Er 
| 
| 

22 
a 
> 


ह; 


{ तथा-- 

कोन्तेय =हे अजुन | (गर्भको धारण 
९ (नानाप्रकारकी)| योनिः -करनेवाली 

: सवेयोनिषु- [सब योनियोमे _ माता है 

/ याः -- जितनी 

१ य - शिया अर्थात्‌ (नर, 

RE अहम्‌ मैं 

ड्र 

£ संभवन्ति = उत्पन्न होते है बीजको स्थापन 


$ तासाम्‌ = उन सबकी |बीजप्रदः | 
$ सहत्‌ _ | त्रिगुणमयी | 
ई त्र (माया (तो) पिता पिता हूं 

४ सत्त्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसंभवा 
+ निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्‌॥ 


करनेवाला 


१६६० 


वक. 
“द दद PIE ९६-६४ ६६-६०”, PIS Sd RS DW cs ROAR >> कु 


REIT Ce Oh * “दीप "कर 
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{| सत्त्वस्‌, रजः, तमः, इति 0 ) प्रकृतिसंभवा प 
| निबप्नन्ति, महाबाहो, देहे, देहिनम्‌, अव्ययम्‌ ॥९॥ ¦ 
तथा- | प्‌ 

। महाबाहो = हे अजुन | गुणाः =तीनों गुण | 
सम न सत्त्वगुण | य = (इस्‌ । 
गण और) ययम्‌ - (इस) अविनाशी / 
| तमः = तमोशुण | देहिनम्‌ = जीवात्माको १ 
$ इति -ऐसे (यह) | पात व 
# संभवाः (उत्पन्न हुए ' निबश्चन्तिर्‌ बांधते हें f 
१ 


| तत्र सतत्वं निर्मलतात््रकाशुकमनामय्। 





क । 
| सुखसङ्गेन बध्नाति ज्ञानसङ्गेन चानघ ॥ ¦ 
$ तत्र, सत्त्वम्‌, निमळत्वात्‌, प्रकाशकम्‌ , अनामयम्‌, ई 

सुखसङ्गन, ब्नाति, ज्ञानसङ्गन, च, अनघ ॥६॥ 
{ अनघ = हे निष्पाप 'सुख- | सुखकी 
१ _(उन तीनों आसक्तिसे $ 
i क गुणोमें [ के डे 
| अकाराकस्‌न करनेवाला [ज्ञानको | 
अनामयम्‌ -निविकार शान .|आसक्तिसे ‡ 
| सत्वम्‌ र सत्वगुण (तो) ङग अथात झञानके ! 
अ 
{ निर्मलत्वात-- निर्मल होनेके भिमानसे | 
४ हिला नाति नवॉयताओ 7 


Ce Ss SS moh CCU 


श्र 
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¦ रजो रागात्मकं विदि तृष्णासङ्गसमुद्धचम्‌। ! 
| वः a "ससुद्धवम ।॥ * 
१ तन्निबध्नाति कोन्तेय कममसङ्गेन देहिनम्‌॥ ¦ 
| । रजः, रागात्मकस्‌, विद्दि, तृष्णासङ्गसमुद्ववम्‌, | व 
| । तत्‌, निबध्नाति, कौन्तेय, कर्मसङ्गेन, देहिनम्‌ ॥०॥ 

| कौन्तेय >हे अर्जुन ` |तत्‌ - वह 

| , रागात्मकस्‌ = रागरूप 


र | 
$ रजः --रजोगुणको देहिनम्‌ | = र 
र 
५ 





हे | जीवात्माको ' 
तास ता और | ५... क्मोंकी और ` 
{ जल क आसक्तिसे कमसङ्गन = उनके फलकी * 
“उत्पन्न हुआ (आसक्तिसे $ 
| विद्धि जान ` |निबननाति= बांधता है 
| तमस्तज्ञानजं विडि मोहनं सवदेहिनाम्‌। ¦ 
| प्रमादालस्यनिद्रामिस्ताश्निबध्नाति भारत। ¦ 
तमः, तु, अज्ञानजम्‌, विदि, मोहनम्‌, सर्वदेहिनाम्‌, ( 
{ प्रमादाळस्यनिद्राभिः, तत्‌, निबक्नाति, ` भारत ॥८॥ 
है 

। 

! 

| 





तु. कर मोहनम्‌ = मोहनेवाले 
{ भारत =हे अजुन  |तमः = तमोशुणको 

दे सवदेहाभि- नन मता 
दिना | मानियोंके | उत्पन्न हुआ 


pg की Ri 70७७७७७७/७७७७ए। 
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{ विद्धि = जान प्रमाद* 

| प्रमादालस्य-_ | आलस्य 
{तत्‌ =वह | निद्राभिः और निद्राके 
। [द्वारा 


९ देहिनम्‌ )= इस जीवात्माकों नियक्षाति = बांधता है 
| सत्त्वं सुखे संजयति रजः कमणि भारत्‌ 

{ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत ॥ 
१ सत्त्वम्‌, सुखे, संजयति, रजः, कर्मणि, भारत, 


$ ज्ञानम्‌, आदृत्य, ठु, तमः, प्रमादे, संजयति, उत ॥३॥ 
श्र रे क्योंकि-- 








शीं न 6-५ जर 
भारत =हे अजुन ठु तो 
& सर्वम्‌ = सत्त्वगुण जी हु 
४ सुखे = सुखमें > गाडा दु 
१ * संजयति= लगाता है (और ) | आवृत्य = | छादूनकरके 
र अर्थात्‌ ढकके 





$ रजः. = रजोगुण | च्य 
र कर्णि = कमे लगाता है) प्रमादे -ग्रमादमें 
` (तथा) .. |उत “भी 
‡ तमः = तमोगुण संजयति= लगाता है 
| रजस्तमश्चाभिभूय सत्त्वं भवति भारत । 
¦ रजः सत्त्वं तमश्चैव तमः सत्त्वं रजस्तथा ॥ 
$ कै इन्द्रियां और अन्तःकरणकी व्यर्थ चेष्टाओंका नाम प्रमाद है । 


३4०: ६: 
| कतव्यकर्ममें अप्रदत्तिरूप निरुधमताका नाम आढस्य है । 
I St SI ०4444 १0०0 mS BC, ~ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
प 
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३८३ 


बुक, सच, पा गम 
| रजः, तमः, च, अभिभूय, सत्त्वम्‌ , भवति, भारत, म 
र र्जः १ सत्त्वस्‌ १ तसः, च, एव,तमः, सत्त्वस्‌ १९जः,तथा। १ ०॥ 


‘३9-9 = 


) Ft 
{च = और (अभिभूय) =द्बाकक { 
भारत =हे अजुन तमः = तमोगुण ॥ 
| रजः > रजोगुण ( ओर) | | (बढ़ता है) १ 
पिट तमोगुणको तथा --बैसे $ 
। अभिभूय= दबाकर एव. ही 
4 सत्त्वम्‌ = सत्त्वगुण तमः. =तमोशुण 
नवा ॐ | होता है अर्थात्‌ (और) 22 
१ बढ़ता हे सत्त्वम्‌ =सत्त्वगुणको औ 
इच =तथा (अभिभूय) = दबाकर ६ 
रजः = रजोगुण (ओर) |रजः = रजोगुण { 
‡ सत्त्वम्‌ = सत्त्वयुणको (बढ़ता है) १ 
¦ सर्वहारेषु देहेस्मिन्प्रकाश उपजायते। ! 
जञानं यदा तदा विद्ाद्विृडं सत्त्वमित्युत ॥ ¦ 


सवद्वारेषु, देहे, अस्मिन्‌, प्रकाशः, उपजायते, 
{ ज्ञानम्‌, यदा, तदा, विद्यात्‌,विवृद्म्‌, सत्त्वम्‌, इति, उत।११ 
इसलिये- 
४ यदा २ जिस कालमें सु विल 
४ अस्मिन्‌ = इस र्द्रियॉमें 
| देहे =देहमें (तथा) !प्रकाशः = चेतनता 


२६-६६--६६-.६६--६- SN YH kN kN रित खे क 


Fi 
र 
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| { (च) =ओऔर विद्यात्‌ = जानना चाहिये. 
{ ज्ञानम्‌ = बोधशक्ति न. 


उपजायते उत्पन्न होती है |. _ य 
{ तदा = उस कालमें त 


$इति =ऐसा विवृद्धम्‌ = बढ़ा है | 
4 लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणामशमः स्पृहा । 
१ रजस्येतानि जायन्ते विदृद्धे भरतषेस॥ ¦ 
ग लोभः, प्रवृत्तिः, आरम्भः, कर्मणाम्‌, अशमः, स्पृहा, |: ` 
त | रजसि, ' एतानि, जायन्ते, विवृ, भरतषभ॥ १२॥ `. ` 


उत सकि 





TR UR CHUN 





 और- | | 
$ भरत्षभ= हे अर्जुन | (खार्थबुद्धिस) ` 
$ रजसि = रजोशुणके आरम्भः= आरम्भ (एवं) ` 
विवृद्ध = बढ्नेपर ` _ (अशान्ति अर्थात्‌ 
{ लोभः = लोभ (ओर) I डा मनकी चञ्चलता $ ` 
[मति अर्थात्‌ (ओर) 


(चेष्टा (तथा) |`  ( छालसा ` 
(सबप्रकारके एतानि.--यह सब 


प्रवृत्ति; | सांसारिक कै | विषय भोगोंकी 
$ 
$ कमका 


कर्मणाम्‌ = 





जायन्ते= उत्पन्न होते हैं 


अप्रकाशोऽपतत्तिश्च प्रमादो मोह एव च। 
{ तमस्येतानि जायन्ते बिदर कुरुनन्दन ॥ 


NEE कस्का मात 


| 
| 
| 
| 
| 


LD eh Sh Ih I Sh SI I Se I Sin 


क 
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mn 
अप्रकाशः, अप्रवृत्तिः, च, 
४ तमसि, एतानि, जायन्ते, 


वपक ककी कका म 
द साहः, एव, चच, ८ | 
व न कुरुनन्दन ॥ १३॥ - 
$ कमर कुरूनन ९ र 

न्द्न = हे अजुन ९ 
{ तमसि = तमोगुणके |भमादः = । प्रमाद अर्थात्‌ 
A व्यथं चषा 


१ वितृ =बढ्नेप |च . = ओर 
१ (अन्तःकरण ग | निद्रादि अन्तः- { 
और इन्द्रियोंमे) मोहः = शाह मोहिनी ॥ 
॥ अप्रकाश; - मदा (एवं) वृत्तियां न 
(३ अप्रवृत्तिः = | कतव्यकर्मोमै | एतानि =यह सब 
क अभवृत्ति एव नही ( 
ई च = ओर ' | जायन्ते = उत्पन्न होते हुं ! 
= । 
+ यदा सत्ते परवधे हु प्रलयं याति,देहभृत्‌। 
४ तदोत्तमविदां लोकानमलान्प्रतिपद्यते॥ ¦ 
$ यदा, सत्त्वे, मदद, ठु, प्रख्यम्‌, याति, देहत्‌, १ 
४ तदा, उत्तमविदाम्‌, लोकान्‌, अमलान्‌, प्रतिपद्यते ॥१४॥. ‡ 
और हे अजुन- { 
{ यदा =जब तु ऱ्तो § 
+ देहभ्वत्‌ = यह जीवात्मा |उत्तम- _ कर्म ‡ 
सत्त्वे =सत्त्वुणकी |विदाम्‌ ९(करनेवालोंके 


क ड्मिं ० झै 
प्रवृद्धे स्वृ [मळरहित अथोत † 
र अमलान्‌ = ee 
प्रलयम्‌ = मृत्युको [दिव्य खगोदिं + 
$ याति प्राप्त होता हे लोकान = लोकोंको $ 
तदा त्तर्ब ` प्रतिपद्यते-प्राप्त होता है ( 
६०६९-६६ ६३-५६ "६९--६६-०६९--६९-"६३--६६ ५६९6 FS 
२८ ट 
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{ रजसि प्रलयं गता कर्मसङ्गिषु जायते । 

| तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते ॥ 
रजसि, प्रलयम्‌, गत्वा, कमंसाङ्गषु, जायत, 

& तया, प्रलीन तमसि, मूढयोनिषु, जायते ॥ १५॥ 





और- 

रजोगुणके [तथा =तथा 
रजसि तत ० न्य गुण >> 

बढ़नेपर» क तमोशुणके 

र ०० तमास — क 
प्रलयम्‌ - मृत्युको बढ़नेपर 
गत्वा =प्रा्त होकर प्रद्लीन: = मरा हुआ पुरुष 
९ “कर्मोंकी (कीट पशु आदि) 


-4 आसक्तिवाले |सूढ- 
(मनुष्योंमें योनिषु 
= उत्पन्न होता है ।जायते उत्पन्न हाता ह 
+ कमणः सुकृतस्याहः सात्विक निर्मल फलम 
| रजसस्तु फलं इःखमज्ञान तमसः फल्छ।॥ 
कमणः, सुकृतस्य, आहुः, सात्तिवकम्‌, निमंलम्‌, फलम्‌, 
रजसः, तु, फलम्‌, खस, अज्ञानम्‌, तमसः, फलस्‌ ॥१६॥ 


| मूढ योनियांमें 


EEE Ph +80+-4-+9--49-49--4:9"-%9--53 -59--49:-49- 
4 AIM २१ 
/ बै म 








| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


ड 

३ क्योंकि- 

| ९ ९ 

४ सुकृतस्य साखिक | कमणः = कमका 
$ ooo 

न अर्थात्‌ जिस कालमें रजोगुण बढ़ता है उस कालमें । 


0 ९२००-६० ६४२६३. ६२-६३. de SE Se Se Se SS I SE ai blr 0 Bi Mc ie i Rl Ric hl i bl a lol il cl DO -+१9०-+२० 
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{7 का १६६ ep त क हर 

न तो रजसः =राजस कर्मका 

| साग फलस्‌ = फल 

६ सात्त्विकम्‌ सुख ज्ञान और दुःखस्‌ >दुःख (एवं ) 

| 'बराग्यादि तमसः =तामस कर्मका 
र तामस कमका 

व स्म्‌ सल फलम्‌ = फल 

१ न्य = फल स्‌ - अज्ञान 

$ आहुः > कहा है (और) ( कहा हे ) 


कह 
$ सत्त्वात्सजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव 
र च्‌। 
। प्रमाद्मोही तमसो भवतोऽज्ञानमेव च॥ 


सत्त्वात्‌ , संजायते, ज्ञानम्‌, रजसः, लोभः, एव, च, 
$ ममादमाहा, तमसः, भवतः, अज्ञानम्‌, एव, च ॥१७॥ 


३३०९९०९ NEE hh फेम ०३2०-४४ A  आक ८० आर 2 शक ८ आ 04 


्ी तथा-- 

४ सत्त्वात्‌ > सत्त्वुणसे |च =तथा 

ज्ञानम्‌ =ज्ञान - ।तमसः स्तमोगुणसे 
संजायते = उत्पन्न होता हे प्रमाद* 

। कै _ और ह्‌ प्रमादमोहो - | मोहं और 

$ रजसः = रजोगुणसे |भवतः = उतपन्न होते हैं 

{एव =निःसन्देह | (ओर) 

॥ लोमः =लोभम अज्ञानम्‌ = अज्ञान 

(उत्पन्न होता हे) एव "भी (होता है) 


ऊध्वं गच्छान्त सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा 
* जघन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छान्तितामसा । 
द्र 


| #- इसी अध्यायके श्लोक १३ में देखना चाहिये । 


CIS MSU DR RSI gi RC Ok (CHI RIC i CRC OCB 
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३८८ ' श्रीमद्दगबद्वीता 
PPE SS “६६९०-६२ Lael EN PR bin क ३३३ 


{ उध्वेम्‌, गच्छन्ति, सत्त्वस्थाः, मध्ये, तिष्ठन्ति, राजसा 
/ जघन्यगुणवृत्तिखाः, अधः, गच्छन्ति, तामसाः ॥१८॥ 














इसलिये- 

प सत्त्वगुणमें [तमोणुणके 
१ कक | स्थित हुए पुरुष |जघन्यगुण- कार्यरूप ल 

खगोदि उच्च प्रमाद अ 
hi ढोकोंको रेखा |आरस्यादिमें इ 
गच्छन्ति = जाते हैं (और) स्थित हुए 
/ रजोगुणमें ।तामसाः त्तासस पुरुष † 
१ राजसाः = | राजस [अधोगतिको $ 
{ र अधः अर्थात्‌ कीट 
। ने (मध्यमें अथात्‌ | ` | पशु आदि नीच 
| 'मनुष्यलोकमें ही ।योनियांको . 
|! तिष्ठन्ति = रहते हैं (एवं) |गच्छन्ति "प्राप्त हो 
| नान्यं शुणेभ्यः कतारं यदा द्रष्टालुपश्यति 


$ गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति । 


$ न, अन्यम्‌, शुणम्यः, कतारम्‌, यदा, द्रष्टा, अनुपर्यति 

गुणभ्यः, च, परम्‌ , वेत्ति, मद्भावम्‌ , सः, अधिगच्छति॥ १९) 

| ओर हे अर्जुन- | 

{ यदा = जिस काळमं तीनां शुणोंके 
द्रष्टा द्रष्टा सिवाय 


# अर्थात्‌ समष्टिचेतनमें एकीभावसे स्थित हुआ साक्षी परुष । 
८०२२७ CC ad 





शुणेभ्य 0 | 
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अध्याय १४ 

१ न्थ ‘eK nn -€८-; मिंडे कलात 2०00. 

ड यम्‌ = अन्य किसीको। ' अति परे 
[रम्‌ =कर्ता 

{न = नहीं परस. . 0000 


१ अनुपश्यति- देखता है न > 


अथात्‌ गुण हा |वेत्ति =तत्त्वसे जानता हे 
युणोमें बतेते |(तदा) > उस कालमें 
हेशऐसा | सः -- वह पुरुष 
देखता है |मद्भावम्‌ = मेरे खरूपको 
न्च पट ओर अधि 
$ गुणेम्यः =तीनों गुणोंसे |गच्छति | आप होता है 


{ 
५ 
{ 
१ 
/ 
( 
¦ एणानेतानतीत्य त्रीन्देही देहससुद्धवान । ¦ 
। जन्ममृत्युजरादुःखेबियुक्तोप्मृतमशबुते ॥ | 
{ 
{ 
| 
{ 
{ 
र 


औ-६६--६२-६२--८९- ६ 


न 


9) 


शुणान्‌ , एतान्‌, अतीत्य, त्रीन्‌, देही, देहसमुद्भवान्‌ , 
मम्त्युजरादुःखेः, विमुक्तः, भमृतम्‌, अइनुते ॥२०॥ 


` तथा यह-- 


CE EE 


‘a 
>>. 


= पुरुष देह स्थूल शरीरकी 


उत्पत्तिके 
ससुट्टवान्‌ 
एतानि 5इन छट न्‌ | कारणरूप 
# त्रिगुणमयी मायाप्ते उत्पन्न हुए अन्तःकरणके सहित इन्द्रियोंका अपने 
अपने विषर्योमे विचरना ही गुणोंका गुणोंमें बतना है । 
| बुद्धि, अहंकार ओर मन तथा पांच ज्ञानेन्द्रियां,पांच कर्मेन्द्रियां, पांच 


भूत, पांच इन्द्रियोंके विषय, इस प्रकार इन २३ तत्त्वोंका पिण्डरूप पह 
DT 0 0 Sa COCR SRC pC ND 
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३९० श्रीमद्भगवद्गीता 


a PINS SSDI ६६-६४ मेरे नेट त।पककी। ततै 8७४00: ००2 


त्रीनी सतांना 
{ गुणान्‌ = गुणोंको विसुक्तः = सुक्त हुआ 
अतीत्य 5 उल्लंघनकरके | र 
(जन्म मृत्यु असृतस्‌ = परमानन्दको 


१ जन्मसृत्यु- | वृद्धावस्था और 
जरादुःखैः ˆ |सब प्रकारके |अश्नुते = प्राप्त होता है 


|दुःखोसे 
अर्जुनः उवाच 


¦ कोलिड्वेखीन्युणानेतानतीतो भवात प्रभो 


+ किमाचारः कथं चेतांत्ीन्युणानातेवतते ॥ 
लिङ्गैः, त्रीन्‌ , गुणान्‌ , एतान्‌ , अतीतः, भवति, प्रभो 


७० 00००2 02 ७ 


> 
Ol lr > i >I o> i Mic ln co Oi Kin gi 0 6 (i i 


i 














स्थूळ शरीर ग्रकृतिसे उत्पन्न होनेवाळे युणोंका ही कार्य है इसलिये इन 
तीनों गुणोंको इसकी उत्पत्तिका कारण कहा है । 
RTE EEE क्क साता सामा ल "> 


CN 


अ 


| 

| 

+ किमाचारः, कथम्‌ , च, एतान्‌ , त्रीन्‌ , गुणान्‌, अतिवतेते २ 
इस प्रकार भगवानके रहस्ययुक्त वचनोंको सुनकर अर्जुने पूछा कि ९ | 

| { हे पुरुषोत्तम- { 
{ एतान्‌ = इन च और १ 
त्रीन्‌ = तीनों | | 

| गुणान्‌ = गुणोंसे किमाचारः= | किस प्रकारके | 
त, आचरणाबाला | 

! अतीतः= अतीत हुआ पुरुष ता है & 
| किन किन  (भेवति)ऱ्होता है । 

> ठिडेः (लक्षणोसे (युक्त) (तथा) } 
| भवति =होता हे. |प्रमो ` =हे प्रभो 
$ 
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अध्याय १४ 


Cn 
Mio ०८१६ मे 55-३०-३5) BO 


२६१ 


क ( मनुष्य) ।त्रीन =तीनं वडा 
। केथस्‌ > किस उपायसे |शुणान्‌ = र 
$ एतान्‌ =इन अतिवतेते = अतीत होता है 
श्रीमगवाचुत्राच 
काशा च प्रशत्त च मोहमेव च पाण्डव । 


न दृष्टि संप्रवृत्तानि न न निवृत्तानि काङ्घाति॥ 

अकाशम्‌ , च, मवृत्तिस्‌ , च, मोहम्‌, एव, च, पाण्डव, 

न, दृष्टि, संप्रबृत्तानि, न, निवृत्तानि, काङ्घति ॥२२॥ 
` इस प्रकार अजुनके पूछनेपर श्रीकृष्ण भगवान्‌ बोडे- 


पाण्डव =हे अजुन [च =तथा 
( जो पुरुष ) कि 
गुण प 
यणे | हः न 
जा 
प्रकाशम्‌ bos ह्म्‌ |मो ह्न 
प्रकाशको» नपा 
चच - और एव =भी 
(रजोगुणके 
५ ञन (तो) 


प्रवृत्तिम्‌ =| कायरूप 
(प्रवृत्तिको संप्रवृत्तानिर प्रवृत्त होनेपर 
# अन्तःकरण और इन्द्रियादिकोंमें आल्स्यका अभाव होकर जो एक 
प्रकारकी चेतनता होती है उसका नाम प्रकाश है । 
ग निद्रा और आलस्य आदिकी बहुलतासे अन्तःकरण और इन्द्ियोमे 


चेतनशक्तिके लय होनेको यहां मोह नामसे समझना चाहिये । 
Rg IRS NCA) के 


१६९६९ ६०-६०. SI 00 Sn S00 0 SI OB i Hl i i NE i 


er दरी करी EE की जील 


I I  आ३आ 


मर 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





३७२ श्रीमद्भगवद्गीता 


EE EY UY OR ५६९२-६६ ET 0 0-30 i Rg hi आ2 ...| 


| द्वेष्टि बुरा समझता है [निवृत्तानि = निवृत्त होनेपर 


च और bo 
ति = । आकाह्ना 
i न न करता हुक 


१ उदासीनवदासीनो गुणेयो न विचाल्यते । 

र्र तिष्ठाति ० 

+ गुणा वर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते ॥ 
उदासीनवत्‌, आसीनः, शुणेः, यः, न; विचाल्यते, 

गुणाः, वतेन्ते, इति, एव, यः, अवतिष्ठति, न, इङ्गते ॥२२॥ 


| तथा- | 
{ यः =जो शुणाः एव = गुण ही शुणोंमें 
, साक्षीके [वतन्ते “बतेते हैं। 


उदासीनवत्‌= | 


0 


सहश 
इति =एऐसा 
तीत: स्थित हुआ (समझता हुआ) 
$ युणः > युणॉके द्वारा ही 2 

है विचलित |" ज 
न _|नहीं किया (सच्चिदानन्दघन, 
। 'विचाल्यते |जा सकता परमात्मामें 

$ | है औँ नर 

| न | प ) 
 +ॅजोपुरुष एक सचिदानन्द्घन परमात्मामे ही नित्य एकीभावसे स्थित 


"हर 
EEE 


2 इस त्रिगुणमयी मायाके प्रपञ्चरूप संसारसे सबंधा अतीत हो गया 
उस गुणातीत पुरुषके अभिमानरहित अन्तःकरणमें तीनों गुर्णोके . 
य प्रवृत्ति और pe वृत्तियोके प्रकट होने और न होनेपर 
॥ इच्छा इष आदि विकार नहीं होते हे यही उसके राणो 
अतीत होनेके प्रधान लक्षण हैं | वह उसके अगो 
| | इसी अध्यायके छोक १९ की टिप्पणीमें देखना चाहिये । 
परि पसी ति पी EBB तह Rh मान ; 
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; अवतिष्ठति = स्थित रहता है ८ स्थितिसि ई 
| समदुःखसुखः सस्थः समलोष्टाञ्मकाञ्चनः ‡. 


* तुल्यप्रियाप्रियोधीरस्वुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः ` 


>] 


* समदुःखसुखः, स्वस्थः, समलोष्टाइमकाञ्चनः, 





मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयोः र 
* सर्वारम्भपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते॥ ¦ 


a eS SS A चिक 


१ 

0 
१ तुल्यप्रियाप्रियः, धीरः तुल्यनिन्दात्मसंस्तुति; ॥२४॥ १ 
१ | और जो- १ 
र [निरन्तर धीरः =धैर्यबान्‌ है ` † 
{ स्वस्थः ='आत्मभावमं (तथा) ॒ 
(स्थित हुआ जो प्रियऔर ¡ 
इ समदुःख- डिःखसुखको छ अग्रियको | 
। र अण समझने-| प्रियाप्रियः बराबर { 
/ S [बाला है . |` (समझता है १ 
। (तथा) (ओर) ह 
ड ॥ मिट्टी पत्थर | _ [अपनी निन्दा $. 
सम- | और सुवर्णमें |९ "` | स्तुतिमें भी 

ई लोष्टाइम- न HOR 5 
$ काञ्चनः  |सगान भाव संस्तुतिः | समान भाव | 
र काञ्च (बाला ( और ) वाला है $ 
॥ 
। प 
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३६४ श्रीमद्भगवद्गीता 


0 Eh सकी केद्र। "केक -+9०२७...५ 


( मानापमानयोः, तुल्यः, ठुल्यः, मित्रारिपक्षयो 











Sb >... >>... ० ..>.._>. > 


०० 02 SO ~ 


५ * केवळ एक सबशाक्तिमान्‌ परमेश्वर वासुदेव भगत्रान्‌को ही अपना 
खामी मानता हुआ खार्थ और अभिमानो त्यागकर श्रद्धा ओर मात्रके सहित 


द्र 

¥ 

$६ परम प्रेमसे निरन्तर चिन्तन करनेको अव्यभिचारी भक्तियोग कहते हैं । 
ककवा Fr 5-9-5 


रि $ 

| सर्वारम्मपरित्यागी, शुणातीतः, सः, उच्यते ॥२५॥ ¦ 
| गो जो- 
| मान और [सः =वह 

६ मानापमानयोः=) पमा नम 
, मान (संपूर्ण आरस्भोमें | 
$ तुल्यः न्समहै | ` § 
तुल्य र | कतोपनके 
{ (एवं) अभिसानसे ¦ 
| च परित्यागी कली | 
हर [मित्र अ रहित हुआ | 
भं मित्रारिपक्षयोः  वेरीके (पुरुष र 
र 'पक्षमें (भो) | गुणातीतः = गुणातीत 4 
'$ ठस्य =सम है |उच्यते =कहा जाता है ¦ 
¦ मांच योऽव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते । | 
¦ स युणान्सम तीत्यतान्त्रह्मयूयाय कल्पते॥ ¦| 
$ मास्‌, च, यः, अव्यभिचारेण, भक्तियोगेन, सेवते, | 
‡ सः, गुणान्‌, समतीत्य, एतान्‌ , बह्मभूयाय, कल्पते॥२६॥ | 
Mr और भक्ति- _ | भक्तिरूप योगके १ 
/ अव्यसि- मव यक | 
॥ चारेण | न अव्यसिचारी | क है 
१” कळा RR ¢ । 
$ 

| 
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९ रत वह 4 

के. नों सिच्चिदानन्द- | 

$ एतान्‌ =इनर्त घन ब्रममें ¦ 

$ गुणान्‌ = गुणोंको आ एकीभाव १ 
ध किने नेके ल्यि 

| छषनकरके ' कल्पते =योग्य होता है 


* ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहममृतस्याव्ययस्य च । ¦ 
{ शावितस्य च धमस्य सुखस्यकान्तकस्य च 
$ ह्मणः, हि, प्रतिष्ठा, अहम्‌, अमृतस्य, अव्ययस्य, च, 
शाश्वतस्य, च, धमंस्य, सुखस्य, ऐकान्तिकस्य, च ॥२७॥ ? 
तथा हे अजुन उस- { 
$ अव्ययस्य =अविनाशी |च = ओर { 
ब्रणः =परत्रह्मका चिया अखण्ड { 
च >और SR | एकरस $ 
अमूतस्य = अमृतका सखस्य =आनन्दका ४ 
- तथा अहम्‌ =मैं । 
शाश्वतस्य = नित्य हि =्ही ४ 
धर्मस्य =धर्मका प्रतिष्ठा "आश्रय हूं $ 
अर्थात्‌ उपरोक्त ब्रह्म, अमृत, अव्यय और शाश्रतधम * 
र 
| 
डु 


४८ ७ COR Bi 


| 


तथा ऐकान्तिक सुख, यह सब मेरे ही नाम हैं इसलिये 
इनका मैं परम आश्रय हूं। _ | 
तत्सदिति श्रीमट्टगवद्वीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां 
योगशास्त्र श्रीकृष्णाजुनसंवादे गुणत्रयविभाग- 
योगो नाम चतुदशोऽध्यायः ॥ १४.॥ 


eee ER कप पते -नती फट कद की फेक पक 
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जिज DSSS SSDI TTF CT TU > 
श्रीपरमात्मने नमः 


अथ पञ्चदशोऽध्यायः 


श्रीभगवाचुवाच 


| 
उध्वंमूलमधःशाखमश्वत्यं प्राहरव्ययम्‌ । ¦ 
$ छन्दांसि यस्य पणाने यस्तं वेद स वेदवित्‌॥ ¦ 
$ उध्वेसूलम्‌, अधःशाखम्‌, अश्वत्थम्‌, प्राहुः; अव्ययम्‌, 
4 छन्दांसि, यस्य, पणोनि, यः, तम्‌, वेद्‌, सः, वेदवित्‌ ॥१॥ ¦ 
उसके उपरान्त श्रीकृष्ण भगवान्‌ फिर बोळे कि हे अजुन- ग 

उच. | आविषुद्षध 9. | बह्मारूप मुख्य । 
( 

४ 

। 

। 

छे 

छै 

४ 

$ 

। 





dion i > ct ३५ 


° 


परमश्वररूप शाखावाले! 
Ls मूलवाले* (और) |" २ (जि ) 





| 

¥ 

$ 

छ 

डे 

ड्र सररर -------------22---. 22 

॥ न आदिपुरुष नारायण वासुदेव भगवान्‌ ही नित्य और अनन्त तथा 
$ सवके आधार होनेके कारण और सत्रसे ऊपर नित्यधाममे सगुणरूपसे वास 
ग करनेके कारण ऊर्ध्वनामसे कहे गये हैं और वे मायापति सवशक्तिमान्‌ 
छ परमेश्वर ही इस संसाररूप वृक्षके कारण हैं, इसलिये इस संसारवृक्षको 
| उध्वमूलवाला कहते हैं । 

ई 

द्र 

९ 

र्ट 

0 

ट्ट 

भेट 


४ | उस आदिपुरुष परमेश्वरसे उत्पत्तिबाळां होनेके कारण तथा नित्य- 
कर नीचे ब्रह्मलोकमें वास करनेके कारण हिरण्यगर्भरूप ब्रह्माको परमेश्चरकी 
अपक्षा अध: कहा है ओर वही इस संसारका विस्तार करनेवाळा होनेसे 


इसकी मुख्य शाखा है इसलिये इस ससारवृक्षको अधःशाखावाला कहते हैं। 
LN MY TEE EE 9-9-9 छुन 
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ee 4. 


डक >> 
= = == डंका 


बट... तळ >>> 


Er rr 


अध्याय १५ ३९७ 


CT Se Sl Sn Se Sn पाच 9 ने ७०0७: 7 


र _ $ ससाररूप गम __\ उस ससाररूप प 
व्यक | पीपलकेवक्षको ` | 
अव्ययस्‌ = अविनाशी# यः “जो पुरुष | 

i ( मूलसहित) 

१ यस्थ = जिसके वेद =तत्त्वसे जानता है 

छन्दांसि वेद्‌ | सः =वह 

$ पणीनि =पत्ते वितः be तात्पयेको 
(कहे गये हैं) जाननेवाला है! 
अधश्चोध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा 


गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः । 
अधश्च मूलान्यनुसंततानि 
कमाजुबन्धीनि मनुष्यलोके ॥२॥ 


* इस वृक्षका मूल कारण परमात्मा अविनाशी है तथा अनादिकाळसे 
इसकी परम्परा चलो आती है इसलिये इस संसारबृक्षको अविनाशी कहते है। 


† इस बृक्षकी शाखारूप ब्रह्मासे प्रकट होनेत्राले और यज्ञादिक कर्मोके 
$ द्वारा इस संसारवृक्षकी रक्षा ओर वृद्धिके करनेवाले एव शोभाको बढ़ानेवाले 
$ होनेसे वेद पत्ते कहे गये हैं । 


>. 


श्र 
प 
भै 
? 
प 
ग 
म 
मर 
मः 
UN 
रः 
A 
र्ट 
रश 
शट 
है 
॥ 
॥ 
डर 
र 
षः 
रु 
। 
शू 


† भगवानूकी योगमायासे उत्पन हुआ संसार क्षणमङ्गर, नाशवान्‌ । 

$ और दुःखरूप है, इसके चिन्तनको त्यागकर केवळ परमेश्वरका ही नित्य ई 
र 

५ 


I Se Sd Sn 


निरन्तर अनन्य प्रेमसे चिन्तन करना वेदके तात्पयक्को जानना है । 
CEU ME Se Se ES sr Mir Qc RC QC Mix © gi > Min a 2-4 
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३६८ श्रीमद्वगवद्वीता 
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$ अधः, च, उध्वेम, प्रस्ताः, तस्य, शाखाः, गुणप्रवृद्धाः, ¦ 


{ विषयप्रवालाः, अधः, च, . सूलानि, अनुसंततानि, 


hh ० -+ल्‍9--%:3--429--393 





$ कर्मानुबन्धीनि, मनुष्यलोके ॥ २ ॥ 
| और हे अर्जुन ४ 
दि । उस संसार- |अधः “नीचे । 
वृक्षको च >ओर र 
(तीनों गुणरूप | उध्वेम्‌ = ऊपर सवत्र $ 
गुणप्रवृ्धाई--। जलके द्वारा |प्रसृताः > फेली हुईं हुँ १ 
(बढ़ी हुई (एवं) (तथा 
र विषय विषय*भोग- सनष्य- _ 
$ विषय- | न: डु =मडुष्य योनिमें{ { 
$ प्रवालाः रूप कापला- | ऴाॉके 
° | ~ “re 
(बाली कर्मानु- _किमोंके अनुसार ¦ 
; दिव मनुष्य बन्धीनि |बाँधनेवाली । 
ह ओर तियक्‌ [अहंता ममता $ 
|आदि योनि- | मूलानि =और बासना- { 
[रूप शाखायें। (रूप जड़े 
TTT OTR oo 
कॅ शब्द,स्परा,रूप, रस ओर गन्ध यह पांचों स्थूळ देह और इन्द्रियोंकी 
$ अपेक्षा सूक्ष्म होनेके कारण उन शाखा ओंक्ी कॉपलोंके रूपमें कहे गये हैं। 
$ पन क र्से संपूण लोकोंके सहित देव, मनुष्य और ४ 
$ पक आदि यानियांकी उत्पत्ति और विस्तार हुआ है इसलिये उनका यहां * 
शाखाओंके रूपमे वर्णन किया है । [ { 
ड + भहता ममता ओर वासनारूप मूलोंको केवल मनुष्ययोनिमें कमोंके ॥ 


$ | 
४ अनुसार बांधनेवाडी कहनेका कारण यह है कि अन्य सब योनियोंमें तो | 
भै To REET लत तकह! 
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ps अध्याय १५ ३६६ 
5 < कल कक कन्क्लल्काला 


| $(अपि)च्भी (उध्वेस्‌) = ऊपर १ 
अघः ल्‌ अनु- _(सभी लोकोंमें 
न = और संततानि (व्याप्त हो रही हैं 
न रूपसस्यंह तथोपलभ्यते 
नान्तो न चादिने च संप्रतिष्ठा। 


Ss mee = ff se ७ 


“खण्डन I se Sn Se SSIS YUN SMS « RE PF ५१-३० ३७० +9० 59-०३) 


जशवत्यथमन सुविरूटमूल- 

भरसङ्गशख्रण रुदन छित्त्वा ॥३॥ 
न, रूपस्‌, अस्य, इह्‌, तथा, उपलभ्यते, न, अन्तः, न 
च, आदः, न, च, संप्रतिष्ठा, अश्वत्थम्‌, एनम्‌, 
सु।वरूढसूलम्‌, असङ्गशस्त्रण, रन, छित्त्वा ॥ ३ ॥ 


परन्तु 
अस्य = इस संसारवृक्षका |न = नहीं 

पम्‌न खरूप (जैसा कहा है) उपलम्यते = पाया जाता है* 
तथा चवसा ( यतः) =क्योंकि 
इह =यहां - न्‌ =न (तो इसका ) 


( विचारकाळमं ) 'आदिः =आदि है 


केवळ पूवकृत कर्मोके फलको भोगनेका ही अधिकार है और मनुष्ययोनिमें 
नवीन कमाँके करनेका भी अधिकार है । 

* इस संसारका जेसा स्वरूप शाख्नोंमें वर्णन किया गया है और जैसा 
देखा छुना जाता है वैसा तत्त्वज्ञान होनेके उपरान्त नहीं पाया जाता जिस 
प्रकार आंख खुलनेके उपरान्त स्वप्तका संसार नहीं पाया जाता | 

| इसका आदि नहीं है यह कहनेका प्रयोजन यह है किं इसकी { 

परम्परा कबसे चली आती है इसका कोई पता नहीं है। | 
ने 


| 
| 
| 
पृ 
र 
। 
$ 
| 
| 
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ee EE HNP ३9-३७ ‘35. 


5% 


न -और .. [अहंता ममता 
[न सुविरूढ- _ ओर वासनारूप 


र अन्तः --अन्त है* सूलस्‌ | अति रद्‌ सूलों 
पच सत्ता | 
{ न सन अश्वत्थम्‌ = 


हि = 


संसाररूप 
जड पीपलकेवृक्षको 
अच्छी प्रकारसे दृढेन > दृढ़ 


5 सी 0 


हु स्थिति ही है। असङ्ग- _ वैराग्यरूप[ 

( अतः ) इसलिये शस्त्रेण | शखद्वारा 

एनस्‌ =इस 
ततः पढं तत्परिमार्गितव्यं 
यस्मिन्गता न निवर्तन्ति भूयः 
तमेव चाद्यं पुरुष प्रपद्ये 
यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी ॥४॥ 


५ 
श्र 
रः 
र्‌ 
रः 
र्र 
रः 
श्र 
रः 
ग्र 
रः 
इ 
ड्र 
| 
( नॅ* इसका अन्त नहीं है यह कहनेका प्रयोजन यह है कि इसकी 
$ 
$ 
रश 
डु 
$ 
|! 





छित्ता > काटकर ६ 





परम्परा कबतक चलती रहेगी इसका कोई पता नहीं है । 

| इसकी अच्छी प्रकार स्थिति मी नहीं है यह कहनेका यह प्रयोजन 

है कि वास्तवमें यह क्षणभङ्गुर और नाशवान्‌ है । 

| ब्रह्मलेकतकके भोग क्षणिक और नाशवान्‌ हैं ऐसा समझकर इस 

ससारके समस्त विषय भोगोंमें सत्ता, सुख, प्रीति और रमणीयताका न 
भासना ही दृढ़ वेराग्यरूप श्र है । 

$ स्थावर जङ्गमरूप यावन्मात्र संसारके चिन्तनका तथ [ अनादिकालमे 

अज्ञानके द्वारा दृढ इई अहंता, ममता और वासनारूप मूळोंका त्याग करना 

ही संसारबुक्षका अवान्तर मूलोंके सहित काटना हे. 
FR ERB EE तल 5 
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७9-७5 
{ ततः, पद्म्‌ , तत्‌, परिमागितव्यस्‌ लान ना मा 
| नतीजा छु म्‌ , यस्मिन्‌, गताः, न 
? उप तस्‌ , एव, च, आद्यम्‌ पुरुषम्‌ , प्रपद्य 
१ "प भशिः, अता, पुराणी ॥ ४॥ 
4 ततः =उसवे 
र उपरान्त ( यह्‌) 
पुराणी > पुरातन 
{ पद्रूप सारवृक्षकी 
^ पंद्स्‌ म 
॥ परमेश्वरको । यैत्तिः = बलि 
सुद प्रवृत्ति 
परिसागि- | अच्छी प्रकार विस्तारको 
तव्यस्‌ (खोजना चाहिये रिता प्राप्त हुईं हे 


(कि) त 
८. स्‌ =उस 
यस्मिन्‌ = जिसमें इक ही 


गताः > गये हुए पुरुष आयम्‌ - आदि 
भूयः > फिर पुरुषस्‌ 


के 


र - पुरुष नारायणके 
पीछे संसारमें (सें) 


र 

४४ 

शः 

म 

{ 

$ 

शः 

$ 

डु 

$ न 

छ IY 

Br लाह आते हैं | प्रप्य > शरण हू 
ब -- और क | ( इस प्रकार दृढ़ 
जिस परमश्ररसे निश्रयकरके ) 
$ 
§ 
$ 
! 
£ 


नेमानमोहा जितसङ्गदोषा 
अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः 
दन्द।वसुत्ताः सुखदृःखसंत्ञ 
गच्छन्त्यमूढाः पदमन्ययं तत्‌॥५॥ 


Dm हेतः 
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कन" gee EEE EE 
| निर्मानमोहाः, जितसङ्गदोषाः, अध्यात्मनित्याः, 

{ विनिवृत्तकामाः, इन्हें, वियुक्ता सुखढुःखसंजञः, { 
गच्छन्ति, अमूढाः, पदम्‌, अव्ययस्‌, तत्‌॥ ५॥ { 





निर्मीन- निष्ट हो गया [अच्छी प्रकारसे 
$ ` =है मान और |विनिवृत्त-_।नष्ट हो गई है 
{ "षे (मोह जिनका |कामाः कामना जिनकी 
र (तया). ( ऐसे वे ) 

| जितसड़- जित ल्या दै | सुखढुःख-_ सुखदुःख 
टोपा; गासफिरुप सङ के 

[दोष जिनने 'इन्हेः =ढ्ठन्हवांसे 

! (और) विमुक्ताः > विसुक्त हुए 

र पिरमात्माके अमूढाः = ज्ञानीजन 











| 
( 
र 
| 
१ 
| 
| 
अव्ययम्‌ = अविनाशी | 
! 
! 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


ग अध्यात्म- | स्वरूपम हे तत्‌ =उस 

{ नित्याः निरन्तर स्थिति 

{ | [जिनकी पद्म्‌ - परसपद्को 

|! (तथा) . गच्छन्ति = प्राप्त होते हैं 

{ गे तहासयत सूया न शशाङ्को न पावकः 

| यद्वा न निवतन्ते तडाम परमं मम ॥ 

$ न, तत्‌, भासयते, सूयः, न, शशाङ्कः, न, पावकः 

यत्‌ , गत्वा, न, निवतेन्ते तत ) धाम, परमस्‌, मम ॥६॥ 
आर-- 

। न | उस ( खयम्‌ प्रकाश- =न 

{ ` (मय परमपदको) (सूर्यः >सूर्य 


र 
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समवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः । 
मनःषष्ठानीन्द्रियागि प्रकृतिस्थानि कर्षति॥ 


४ सभ, एव, अंशः, जीवलोके, जीवभूतः, सनातनः, 
४ सनःषष्ठाने, इन्द्रियाणि, प्रकृतिस्थानि, कषेति ॥ ७॥ 


न 

A 

१ बादी 2 | प्रकाशित कर [यत्‌ = जिस परमपदको { 
१ प न 0 है | गत्वा “प्राप्त होकर 

श्र डड, | 

१ शशाङ्क; = चन्द्रमा | न ) कह. र 
व (आर) | निवतेन्ते | नहीं आते हैं 
न न 

ई पावकः ज>अभिही तत. - =वही 
ऱ्य प्रकाशित कर| ¬ भरा 

सकता हे परमस्‌ =परम 

(तथा) घाम > धाम हे* 

| 


, हि... दु हलो हे अर्जुन- 

ह गावला नट्या तक | प्ट - ही 

$ जीवभूतः = यह जीवात्मा सनातनः = सनातन 
मम मेरा 'अंशः =अंश है 


ee ES EN Eh FT abit amb 


न परमधामका अथ गीता अ० ८ श्लोक २१ में देखना चाहिये । 

| जैसे विमागरहित स्थित हुआ भी महाकाश घटेंमें पृथक्‌ प्रथककी 

भांति प्रतीत होता है वैसे ही सब भूतोंमें एकीरूपसे स्थित ` हुआ भी 

परमात्मा प्रथक्‌ “परथकूको भांति प्रतीत होता है इसीसे देहमें स्थित 
जीवात्माको भगवानने अपना सनातन अंश कहा है । 

SS Sa SS “६३-६६ Se LER CHNCRNO NCIC Cc og २३-३७ 
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{ Ro 
| (और बही इन) मनः _ । मनसहित -; 
क पष्ठानि पांचों | 
{ [त्रिुणमयी |इन्द्रियाणि= इन्द्रियॉंको $ 
३ भति नयाम स्थित आकर्षण : १ 
$ स्थानि | कषेति = | क्क ` 
(हुई ॒ करता है 
+ शरीर यदवाप्रोति यच्चाप्युत्कामतीश्वरः। ¦ 
¦ णहीलैतानि संयाति वायुर्गन्धानिवाशयात्‌ | 
f 
शरीरम्‌ , यत्‌, अवाप्तोति, यत्‌ , च, अपि, उत्क्रामति, ईश्वर 
हात्वा, एतान, संयाति, वायुः, गन्धान्‌, इव, आशयात्‌॥८ 
कैसे कि- ` 
। वय वायु | उत्कामति = त्यागता है 
र ए सनते | (तस्मात्‌)= उससे 
Ee | एतानि 29 | इन सनसाहत 
हुन =जे इन्द्रियोंको 


( ग्रहणकरके ले | गहीत्वा = ग्रहणकरके 
जाता है बसे ही) च ='फिर 
देहादिकोंका /यत्‌ - जिस 
(खामी जीवात्मा शरारम्‌ =शरीरको 
भी अवाम्रोति = प्राप्त होता 
सुत | जिस पहिले ( तस्मिन्‌ )- काम, ु 
(शरीरम्‌) (शरीरको (संयाति = जाता है 


CRS ०६३- 
ne ९३-५८३९- ae Sn TN Ne bin Como NE SE 95 


Er 
-~) 
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अध्याय १५ ४०५ 


६२-०० SR PN पे आन 9०% ३ 


श्राच चशुः स्पशनं च रसनं घ्राणमेव च । 
आधष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते ॥ 
श्रात्रम्‌ , चक्षुः, स्पशेनस्‌ , च, रसनम्‌ , घ्राणम्‌ ३ एव, च्‌, 


आडाय, मनः, च, अयम्‌, विषयान्‌, उपसेवते ॥६॥ 
और उस शरीरमें स्थित हुआ- 


eS 


~ 


RO 


CLE >> उ -2--2-->2-३-->->2-4: 


$ 

$ अयम्‌ =यह जीवात्मा |च --और 

$ श्रोत्रम्‌ =श्रोत्र मनः =मनको 

| चक्षुः चक्षु [आश्रय करके 
{च ` सर अधिष्ठाय =+ अर्थात्‌ इन 
{ स्पशेनम्‌ = त्वचाको | (सबके सहारेसे 
{च ततथा एव =ही 

रसनस्‌ =रसना | विषयान्‌ = विषयोंको 

४ घाणस्‌ = घ्राण | उपसेवते = सेवन करता है 
NA 

प्र 

डर 


उत्क्रामन्तं स्थितंवापि भुज्ञानंवा गुणान्वितम्‌ 
विमूढा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः ¦ 


उत्क्रामन्तम्‌ , सितम्‌ वा,अपि सुञ्जानस्‌ ,वा, शुणान्वतस्‌ , । 





विमूढाः, न, अबुपश्यन्ति, पश्यन्ति, ज्ञानचक्षुषः ॥१०॥ ! 
हे परन्तु- | 
(शरीर छोड़- | शरीरमें स्थित & 
{ उत्क्रामन्तम्‌ ='कर जाते हुएको(और) { 
१/ 
। (हुएको पतात | विषयको १ 
f वा = अथवा | भागते हुएको १ 
Dn ३-5 SE LLU Mv, 
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वा = अथवा (केवल) | 
तीनों गुणोंसे A 
ज्ञानरूप १ 
गुणान्वितम्‌ | युक्त हुएको ज्ञानचक्षुषः= व 
१ अपि =भी 
| न | (ज्ञानीजन ही) 
$ न - नहीं Ce | तत्त्वसे | 
4 अनुपञ्यन्ति = जानते हैं न्च =) जानते न 
यतन नर योगि ञ्नै ७ RE 
न्तो योगिनश्वेनं पश्यन्त्यात्मन्यृवस्थितम्‌ 
१यतन्तोऽप्यङृतात्मानो नेनं पइ्यन्त्यचेतसः ¦ 
$ यतन्तः,योगिनः,च,एनम्‌ , पश्यन्ति, आत्मनि, अत्रस्थितम्‌ , f 
यतन्तः, अपि,अङ्गृतात्मानः,न,एनम्‌ , परयन्ति, अचेतसः? 
[ क्योंकि- 
| योगिनः = योगीजन | जिन्होंने अपने 
(भी) त्मानः/3्तःकरणको ५ 
| आत्मनि = अपने हृदयमे शुद्ध नहीं. ; 
| एनम्‌ =इस आत्माको | | ˆ ९९ न “य । 
लि तो 
$ 
¦ यतन्तः = | न ग यतन्तः यत्न करते हुए ¢ 
| ह्‌ अपि =भी ( 
४ परयन्ति „ = | Ee एनम्‌ =इस आत्माको { 
त नही ` § 
$ च = और परयन्ति = जानते हें ॥ 
NR ना यस्ता मावा म. 
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¦ यदादित्यगतं तेजो जगद्वासयतेऽखिलम्‌। ¦ 
यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विडि मामकम॥ ¦ 


यत्‌ , आदित्यगतम्‌ , तेजः, जगत्‌, भासयते, अखिलम्‌ , १ | 
यत्‌ ,चन्द्रमसि,यत्‌,च,अझो,तत्‌ , तेजः, विडि,मामकम१२ १ 
और हे अजुन-- र 
यतः . जो | व 
= तेज १ 
आदित्य- _ | सूयेमें स्थित ॥ 
गतस्‌ 
अखिलम्‌ = संपूर्ण ।अझो =अझ्निमें ४ 
जगत =जगतको . | | (स्थित है) ¦ 
ग 
डे 
है 
क 
$ 
शी 


‘> 


चन्द्रमामे 
स्थित है 
(और) ` 


हुआ [यत्‌ =जो (तेज) 


al 
तट 


चन्द्रमसि > | 





वाय 0 | प्रकाशित तत =उसको(तूं) 
(करता है. मामकम्‌ > मेरा ही 

च =तथा तेजः =तेज 

यत्‌ =जो (तेज) [विडि =जान 

| गामाविश्य च भ्ूताने धारयाम्यहमोजसा। 

, पुष्णामि चोषधीःसवाःसोमो भूत्वा रसात्मकः; 

$ गास्‌, आविश्य, च, भूतानि, धारयामि, अहम्‌ , ओजसा, 


१ 


~ # - झु 
पुष्णामि, च, ओषधीः, सवीः, सोमः, भूत्वा, रसात्मक॥१श॥ ४ 
$ 


Ce ih hh A केंद्र फेर" 
2 


CE 


€ ee EE 





{च =ओर ।गाम्‌ 5प्रथिवीमें 
{ अहम्‌ =मे (ही) ।आविश्य =प्रवेशकरके $ ` 
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Cn SN ILE I iS EI 
विकार गो 
$ ओजसा “अपनी शक्तिसे |सोमः = चन्द्रमा 
$ भूतानि =सब भूतोंको |भूत्वा = होकर 
{ धारयामि = धारण करता हूं सर्वाः = संपूर्ण 


ह ५२ >> eS ON 
= और (ओषधियोंको 
प [रसस्वरूप |ओषधीः > अर्थात्‌ 

र ५ +| © [ihe २० 
$ रसात्मकः = अर्थात्‌ (बनस्पतियोंको 
६. (अस्तमय . |पुष्णामि = पुष्ट करता हूं 


| 
| अहं वेश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देइमाश्रितः। 
{ माणापानसमायृक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्‌॥ 
# अहम्‌ , वश्वानरः, सूत्वा, प्राणिनाम्‌, देहस्‌, आश्रितः 
"'गापानसमायुक्तः, पचामि, अन्नम्‌ , चतुविधम्‌ ॥१४॥ 
१ | तथा- 

१» 
` 


अहम्‌ =मैं (ही) 

ताम = सब प्राणियोंके 

। देहस =शरीरमें [यु 

आश्रितः = स्थित हुआ ९ सम 
वैश्वानर. ।पेतुविधस्‌- चार» प्रकारके 

अभिरूप |अन्नम्‌ >अन्नको 

भूत्वा > होकर ' पचामि =पचाता हूं 


एच MTT CT Se टटका, प. 
उनमें न मद्य) भोज्य, लेह्य और चोष्य ऐसे चार प्रकारके अन्न होते हैं 
न. कण खाया जाता है वह भक्ष्य है जैसे रोटी आदि और जो 
ता € वह भोज्य है जैसे दूध आदि तथा जो चाटा जाता है वह 


लेह्य है जैसे चटनी आदि औ सू ु 
ह 22 he र बसा जाता है वह चोष्य है जैसे ऊख आदि | 


/ रा 
प्राणापान- | आर 
-(अपानसे 


\f 


टर 





सम युक्त ३९५ 


< 


£ 


< 
“2 


श्वाचरः = 


_ 
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Dc NN 8200 2002 आ 2 ०0 ० ८ 


सवस्य चाह हृदि संनिविष्टो 
मत्तः स्मृतिज्ञानमपोहनं च। 
वेदश्च सर्वैरहमेव वेद्यो 
वेदान्तकृह्ठेदविदेव चाहम्‌॥१५॥ 
सवस्य, च, अहम्‌, हृदि, संनिविष्टः, मत्तः, स्मृतिः, 
ज्ञानम्‌, अपोहनम्‌, च, वेदेः, च, सैः, अहम्‌, एव, 
यः, वदान्तकृत्‌, वेदवित्‌, एव, च, अहम्‌ ॥ १५॥ 


PID SIPS ME BE TSP 


POCONO 





च - =ओऔर च >ओऔर 
अहम्‌ > में (ही) |अपोहनम्‌= अपोहन 
सवस्य > सब प्राणियोंके |( भवति) = होता है 
दिह |च =और 
0९ अन्तयोमी- |सवैः =सब 
निविष्टः = र 
रूपसे स्थित हूं | वेदः = वेदोंद्वारा 
(तथा) | अहम्‌ =में 
मत्त, समेरेसंही एव =ही 
स्मृतिः >स्मृति _ जिननेके 
ज्ञानम्‌ ज्ञान bs “| योग्या हं(तथा) 


# विचारके द्वारा बुद्धिमें रहनेवाले संशय, विपयेय आदि दोषोंको 
हटानेका नाम अपोहन हे | 


† सर्व वेदोंका तात्पर्य परमेश्वरको जनानेका है इसलिये सब वेदोंद्वारा 
जाननेके योग्य एक परमेश्वर ही है । 


NN SS Sc Sh SIC gc RR gC EXC MC Rn 0c KC के “क्री के 


We RE दका दड --क-2-2--३-->-2->-३-2->->->->->-> 
पृ 
RE EE पैकी लत तिल फ। तिल “जै 
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8१० श्रीमड्ठगवद्वीता 


I SI 0 SI I RR आ8->> आक 2 आक आआ 3862 आह 22 >> Soe 


गई 





५ वेदान्तकृत्‌ = वेदान्तका कर्ता (भी) 
ह ° अहम्‌ न्ये 

{ न ॐ | वेदोंको क 
f जाननेवाला एव. मही (हू) 


हाविमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च। 
क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते॥ 
ढो, इमौ, पुरुषो, लोके, क्षरः, च, अक्षरः, एव, च, 
क्षरः, सर्वाणि, भूतानि, कूटस्थः, अक्षरः, उच्यते ॥ १६॥ 


तथा हे अजुन- 
लोके =इससंसारमें ।सर्वाोणिर्‌ संपूर्ण 
क्षरः = नाशावान्‌ उदा भूतप्राणियोंके 
च =ओऔर 9 = रोर तो 
अक्षरः = अविनाशी क्षरः =नारावान्‌ 
एव =भी च =आऔर 
ड्‌ i = यह __ 'कूटस्थः- जीवात्मा 
ठर डाँ =दो प्रकारके # ।अक्षरः = अविनाशी 
पुरुषी = पुरुष हैं (उनमें) उच्यते =कहा जाता हे 
उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेटुदाहतः । 


96 


यो लोकत्रयमाविश्य विभर्त्यव्यय ईश्वरः 


+ गीता अध्याय ७ इलोक ४-५ में जो अपरा और परा प्रकृतिके नामसे 
४ कहे गये हैं तथा अध्याय १३ रोक १ में जो क्षेत्र ओर क्षेत्रज्ञके नामसे कहे 
गये हैं उन्हीं दोनोंको यहां क्षर और अक्षरके नामसे वर्णन किया है । 
EE TEER 9 तल लर 





> 2 
<~ | 
DI SS 6९-८९ -८३--८९ EF EEF EE 4" +७०-4:9०-53«-4:*-%3--49*-39--49--+9--+3- 
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अध्याय १५ ४११ 
RI SS FS BS TEER कयाला 
उत्तमः, पुरुषः, तु, अन्यः, परमात्मा, इति, उदाहृतः, ¦ 
यः, लोकत्रयम्‌, आविश्य, बिभति, अव्ययः, ईश्वर; ॥१७॥ { 
तथा उन दोनोंसे- 8 
उत्तमः - उत्तम 
ल | बिभर्ति es धारण व ्ू 
पुरुषः = पुरुष पोषण करता है { 
तु ता ( एवं ) र 
अन्यः - अन्य ही है |अव्ययः =अबिनाशी १ 
(कि) इश्वरः = परमेश्वर (और) > 
यः =जो परमात्मा = परमात्मा र्‌ 
छोकन्रयस्‌ = तीनों लोकॉमे इति “ऐसे र 
आविश्य =प्रवेशकरके उदाहृतः =कहा गया है १ 
मात ५ 
यस्मात्षरमतीतोऽहमक्षरादाप चोत्तमः । ! 
अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः ॥ ¦ 
यस्मात्‌, क्षरम्‌, अतीतः, अहम्‌, अक्षरात्‌, अपि, च, उत्तमः 
अतः, अस्मि, लोके, वदे, च, प्रथितः, पुरुषोत्तमः ॥१८॥ \ 

| =क्यों अविनाशी 
+ यस्मात्‌ क्योंकि अन । नाशी ६ 
He pues जड्वर्ग न. हि क र 
क्षेत्रसे तो द्‌ $ 
त्‌ = इसलिये १ 
४ अतीतः = सवेथा अतीत हूं | टोके >लोकम १ 
= और च और | 
| ( मायामें स्थित ) !वेदे च्वेदमँ(भी) 
ee Ee kh ०-७ चर 
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( नामसे ) 


४१२ श्रीमद्धगवद्वीता 


तनीयः . मत पति हो 
अस्मि ऱ्ह 

+ यो मामेवमसंमूदढो जानाति पुरुषोत्तम । 

* स सवोविद्धजाति मां सवभावेन सारत ॥ 


यः, माम्‌, एवम्‌ , असंसूढः, जानाति, पुरुषोत्तमम्‌, 


र 





र 

{ सः, सवंवित्‌, भजति, माम्‌, सवंभावन, भारत ॥१९॥ 
{ भात =हे भारत सः =वह 

र 6 

$ एवम्‌ | रस परकार सबेवित्‌ = सर्वज्ञ पुरुष 

i तत्त्वस र 
शीं » Re क < 
जा सवेभावेन | र 
॥ असंमूढः = ज्ञानी पुरुष [ET 

४ मास्‌ स- सरेको माम्‌ । मुझ वासुदेव 
४ पुरुषोत्तम म्‌- पुरुषोत्तम परमश्वरको ही 


ई जानाति =जानता हे | भजति =भजता है 


| इति गुद्यतमं शासत्रमिदसुक्त॑ मयानघ । 
एतडदूध्वा बाडमान्स्यात्कतकृत्यञ्च भारत 
इति, गुह्यतमम्‌, शाखस्‌, इद्म्‌ , उक्तम्‌, मया, अनघ 

उतत; बुदूष्वा, बुद्धिमान्‌, स्यात, कृतकृत्यः, च, भोरत॥२०॥ 


| अनघ - हे निष्पाप इति ऐसे 
+ भारत = अजुन इद्म्‌ = यह 


LS SR ५८६६-.८९- ६९३ पे 9-७9-३३ = 
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अध्याय १५ ४१३ 


। गुह्यतमम्‌ = | „= ¬ | अण्या तग नाता 
% युक्त गांपनीय ( मनुष्य ) 
१ शाखम्‌ 5 शास्त्र बुडिमान्‌ = ज्ञानवान्‌ 
मया म=मेरेद्वारा |च =ओर 
उत्तम्‌ =कहा गया | कृतकृत्यः कृतार्थ 
एतत्‌ =इसको स्यात्‌ =हो जाता हे- 


अर्थात्‌ उसको और कुछ भी करना शेष नहीं रहता । 
३० तत्सदिति श्रीमद्गगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मवियायां 
योगशास्त्र श्रीक्रुष्णाजुनसंवादे पुरुषोत्तम- 
योगो नाम पञ्चदशोऽध्यायः ॥१५॥ 
इति श्रीमद्भगत्रद्वीतारूपी उपनिषद्‌ एवं ब्रह्मविद्या तथा 
योगशाख्रविषयक श्रीकृष्ण और अजुनके संवादमें 
““पुरुषोत्तमयोग”” नामक पन्द्रहवां अध्याय ॥ १७॥ 
इस अध्यायमें भगवान्‌ने अपना परम गोपनीय प्रभाव ६ 
भली प्रकारसे कहा है। जो मनुष्य उक्त प्रकारसे भगवानको { 
सर्वोत्तम समझ लेता है फिर उसका मन एकक्षण भी 
भगवानके चिन्तनका त्याग नहीं कर सकता । क्योंकि जिस 
वस्तुको मनुष्य उत्तम समझता है उसीमें उसका प्रेम होता ई 
है और जिसमें प्रेम होता है उसीका चिन्तन होता है। अतएव 
ड 


सबका मुख्य कतव्य है कि भगवान्‌के परम गोपनीय 
प्रभावको भली प्रकार समझनेके लिये नाशवान्‌ क्षणमङगुर $ 
संसारकी आसक्तिका सवथा त्यागकरके एवं परमात्माके 
शरण होकर भजन और सत्सङ्गकी ही विशेष चेष्टा करें | प 
हरिः ॐ तत्सत्‌ हरिः ३० तत्सत्‌ हरि; २० तत्सत्‌ 


रे SESS SIPS TT संत्र-केत्र। क्र किन जटील कफ वव 
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रथ! 


EE 5 ३-9 9-5 


nineteen iieincinc ln UN 
| २५, 
श्रीपरमात्मने नमः 


रः 

। 

| अथ षोडशोऽध्यायः 
| 

श 

र्ग 


ह 4 EEE १३? | 
अभय सत्त्वसशांडज्ञानयांगन्यवास्थितिः । 
| दानं दमश्च यज्ञश्च साघ्यायस्तप आर्जवम्‌ 
$ अभयम्‌, सत्त्वसंशुडिः, ज्ञानयोगव्यवस्थितिः, 4 
१ दानम्‌, दमः, च, यज्ञः, च, स्वाध्यायः, तपः, आर्जवम ॥१॥ 


> 





उसके उपरान्त श्रीकृष्ण भगवान्‌ फिर बोळे, हे अर्जुन ! दैवो 
संपदा जिन पुरुषोंको प्राप्त है तथा जिनको आसुरी संपदा प्राप्त है उनके 
क्षण पथक्‌ पृथक्‌ कहता हूं उनमेंसे- 
७ 
अभयस्‌ = सवथा भयका अभाव 
सत्त्व- 


॥ सुदि | = अन्तःकरणकी अच्छी प्रकारसे स्वच्छता 


$ ज्ञानयोग- ` 
‡ व्यवस्थितिः ` दृढ़ स्थिति# 
$ च =और 


७ दानम्‌ =सात्त्विक दान) ( तथा ) 
‡ * परमात्माके खरूपको तत्तसे जानने हि पया 
त ये सच्चिदानन्दघन 
$ परमात्माके खरूपम एकोभावसे ध्यानकी निरन्तर गाढ़ स्थितिक | 

त [ ही नाम 
३ ज्ञानयोगव्यवस्थिति समझना चाहिये | 
$ 


ड र्ग गीता अध्याय १७ छोक २० में जिसका विस्तार किया है । 
TT द क याणा 9-9 काल 


म 
/- 
| 
छै 
$ 
ड 
। 
| 
तत्त्तज्ञानके लिये ध्यानयोगमें निरन्तर १ . 
! 
शः 
9 
। 
। 
। 
! 
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अध्याय १६ ४१५ | 


{दमः = इन्द्रियोंका दमन ० 
दु । भगवतपूजा और अग्निहोत्रादि उत्तम कर्मोंका १ 
आचरण ( एवं ) 
बंद शास्त्रॉके पठनपाठनपूवेक भगवतके नाम 
ओर शुणोंका कीतेन 
च्च - तथा 
तपः = स्वधमं पालनके लिये कष्ट सहन करना (एवं) { 
९ | शरीर ओर इन्द्रियॉके सहित अन्तःकरणको † 
सरलता र 
अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपेशुनम्‌{ 
दया भूतेष्वलोलुप्त्वं मादेवं हीरचापलम्‌॥ ¦ 
अहिंसा, सत्यम्‌ , अक्रोधः, त्यागः, शान्तिः, अपेशुनम्‌ , 
दया, भूतेषु, अलोलुप्त्वम्‌, मादेवम्‌ , ह्ली; अचापलम्‌ ॥२॥ 


५ 
2 


स्वाध्याय! = | 


FS i 00 


4] 
2] 
यि 


[RTS RM ED EN > No CN ER 


“पड 


$ 

| 

तथा-- { 

_(मन वाणी और शरीरसे किसी प्रकार भी { 
- | किसीको कष्ट न देना ( तथा ) | 
त्यम्‌ = यथार्थ और प्रिय भाषण» { 
। 

। 

। 

। 


2 


ज 
ml 
प 


अक्रोधः-- अपना अपकार करनेवालेपर भी क्रोधका न होना 
यागः = कमोमें कतीपनके अभिमानका त्याग ( एवं) 

+ अन्तःकरण और इन्द्रियोंके द्वारा जैसा निश्चय किया हो वेसेका वैसा 

ही प्रिय शब्दोंमें कहनेका नाम सत्यभाषण है । 

PISS Sk (i 


~] 


| 
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9१६ श्रामडूरावद्राता 


RR hk 


RE > I i ls 


{ अन्तःकरणकी उपरामता अथात्‌ चित्तकी 
शान्तिः का 
प चञ्चलताका अभाव ( और ) 
¦ अपैशुनम्‌ = किसीकी भी निन्दादि न करना ( तथा ) 
| भूतेषु = सब भूतप्राणियोंसें 
| दया = हेतुरहित दया 
/ रि न्द्रियांका विषयोंके साथ संयोग 
१ अला छुत्तम्‌- रे 
री होनेपर भी आसक्तिका न होना ( ओर ) 
॥ मार्दवम्‌ = कोमलता ( तथा ) 
' (लोक और शाखसे विरुद्ध आचरणमें 
ह ७ 
लज्जा ( ओर ) 


चापलम्‌ = व्यथ चष्टाआका अभाव | 
तेजः क्षमा प्रति: शौचमद्रोहो नातिमानिता 
भवन्ति संपदं देवीससिजातस्य भारत ॥ 
तेजः, क्षमा, धृतिः, शोचम्‌ , अद्रोहः, नातिमानिता, 
भव 


न्ति, संपदम्‌, देवीम्‌ , अभिजातस्य, भारत ॥ ३ ॥ 
तथा-- 


तेजः = तेज* | ( ओर ) 

क्षमा =क्षमा | बाहर भीतरको 
ति शोच 

१ =धैये शीचम्‌ शुद्धि। (एवं) 


* श्रेष्ठ पुरुषोंकी उस शक्तिका नाम तेज है कि जिसके प्रभासे उनके 
सामने विषयासक्त और नीच प्रकृतिवाळे मनुष्य भी प्रायः अन्यायाचरणसे 
रुककर उनके कथनानुसार श्रेष्ठ कर्मोमे प्रवृत्त हो जाते हैं | 

| गीता अध्याय १३ छोक ७ की टिप्पणी देखनी चाहिये । 


I RS ED NE Sn S00 SE Sp > डे केकीकेक्रीकेतरै" 


Dn I SE Dd DE SSS Se a SE MC ir FC Min in 
LR PY DS SS Se SS ६५-६४ ४३० SI 


020 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


CR आला मिल re ->--३->->' hh 


FS ०. ) ७-५. अमान. 8... 277 9०००-+ IS 


अध्याय १६ ४१७, 


CS SS SS RSS TH 
४ (किसीमें भी (यह सब तो ) { 
=+शन्रुभावका |भारत =हे अजुन 
न होना |दैवीम्‌ “देवी 
( और) [संपदम्‌ =संपदाको 


~ 
4 
hy 
१८१). 


(अपनेमें प्राप्त हुए 
बिक भि >> | पुरु 
नातिमानिता- सताके अभिजातस्य ।पुरुषके 
।अभिमानका ° [लक्षण 


RN niin 


[अभाव ।भवन्ति ऋ हें 
दर्भो दपाऽमिमानश्च कोधः पारुष्यमेव च। ¦ 
अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीम्‌ ¦ 


दम्भः, दपः, अभिमानः, च, क्रोधः, पारुष्यम्‌ , एव, च, 


अज्ञानम्‌ , च, अभिजातस्य, पाथ, संपदम्‌, आसुरीम्‌ ॥४॥ ‡ 
और- 


पाथे - हे पाथ पारुष्यम्‌ - कठोर वाणी | 
दम्भः =पाखण्ड (एव) ती 
7 20:02 अज्ञानम्‌ = अज्ञान 
` ६५: हज एव - भी ( यह सब) । 
अभिमानः = अभिमान ke दु है १ 
च्च -- तथा (प्राप्त हुए 7 
क्रोध = क्रोध अभिजातस्य र परप |: 
च्च = और (( लक्षण हैं । 
देवी संपद्विमोक्षाय निबन्धायासुरी मता । ‡ 
मा शुचः संपदं देवीमभिजातोऽसि पाण्डव ॥ ¦ 
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न ii त्रक्र नक कपल्स 
$ देवी, संपत्‌, विमोक्षाय, निबन्धाय, आसुरी, मता, ; 
$ मा, शुचः, संपदम्‌, दैवीस्‌ , अभिजातः, असि, पाण्डव ॥५॥ { 

उन दोनों प्रकारकी संपदाओंमें- 


A 
{ देबी संपत्‌ = दैवी संपदा पाण्डव =हे अजुन (तूं) { 


~ 





| विमोक्षाय -मुक्तिके लिये मा ञो { 

१ ( और ) शुचः {= शोक मत कर १ 

र आसुरी =आसुरी ( यतः ) = क्याँकि (तू) f 
2. (संपदा) दैवीम्‌ स्दैबी $ 

$ निबन्धाय =बांघनेके लिये |संपदस्‌ =संपदाको ¦ 

| मता =मानी गई है |अभिजातः= प्राप्त हुआ | 
भे ( अतः) = इसलिये असि =है ४ 
र 


* हो यूतसगौं लोकेऽस्मिन्दैव आसुर एव च । 
दैवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पाथ मे शुणु ॥ ¦ 
| दौ, भूतसगों, लोके, अस्मिन्‌ दैवः १ आसुरः, एव, च, 


> 


दवः, विस्तरशः, प्रोक्तः, आसुरम्‌ , पार्थ, मे, श्रृणु ॥६॥ ४ 

| ओर- 

भया | - है अजुन, ( एक तो ) 
अस्मिन्‌ =इस देवः = देवोंके जैसा 

| ठोके ह लोकमें त .. >ओर ( दूसरा ) 
भूतसगो >भूतोंके खभाव | आघुरः = असुरोक जैसा 
द्वो. =दोप्रकाके | ( उनमें ) 

| ( मतौ ) > माने गये हैं, 'देवः = देवोका स्वभाव 


TEE 99-39-9939. 9. 9 
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I SS Ere २७8 


$ एव नही असुरॉके 


4६ विस्तरशः = विस्तारपूर्वेक |आसुरम्‌ -! खभावको (सी) | 
१ प्रोक्तः =कद्दा गया है विस्तारपूवक १ 








१ (अतः) ऱ्इसल्यि मे =मरेसे १ 

र ( अब ) शुणु =सुन 

¦ प्रवृत्ति निवृत्तिं च जना न विदुरासुराः । । 

¦ न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते॥ | 

' ` ग्रवृत्तिम्‌ , च, निवृत्तिस्‌, च, जनाः, न, विदुः, आसुरा { 

$ न,शोचम्‌ , न, अपि, च,आचारः, न, सत्यम्‌, तेषु) विद्यते॥७॥ 

हे अजुन- श 

(आसुरी तेषु =उनमें { 

bo खभाववाळे [न <न . { 

जनाः ` = मनुष्य र | (तो) )। 

| कतंव्य बाहर भीतरकी ४ 

हरिम्‌ समत |च = 
~ -न 

- श्रेष्ठ आचरण हे ! 

औँ { 

=्नं { 

=सत्य भाषण १ 

=ही 

= हे | 


क्र 


SINISE TE ECU वी तो तेली तले तय तिले तेती केले" 
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+ असत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम्‌ । 
अपरस्परसंश्ूतं किमन 





असत्यम्‌ , अप्रतिष्ठम्‌ , ते, जगत्‌, आहुः, अनीश्वरम्‌ , 
अपरस्परसंभूतम्‌ , किम्‌, अन्यत्‌, कामहैठुकम्‌ ॥ ८ ॥ 
तथा-- 
वि आसुरी | अपने आप खी- 
ते | प्रकृतिवाले अपरस्पर: तक संयोगसे 
$ मनुष्य (उत्पन्न हुआ है 
॥ आहुः २ कहते हैं (कि) | (अतः) = इसलिये 
| जगत्‌ = जगत्‌ काम- केवळ भोगोंको 
f अप्रतिष्ठम्‌ = आश्रयरहित | हैतुकम्‌ | भोगनेके लिये 
/ न्य (ओर ) (एव) उही (है) 

म्‌ = सवथा झूठा सके सिवाय 
(एवं) रि | और 


। अनीश्वरम्‌ = बिना इश्वरके ।किम्‌ सक्या हे 


‡ एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानो5ल्पबुद्धय 
* ्रमवन्त्युग्रकमाणः क्षयाय जगतोऽहिताः 
४ एताम्‌, दृष्टिम्‌ , अवष्टभ्य, नष्टात्मान अल्पबुद्धयः, 
प्रभवन्ति, उग्रकर्माणः, क्षयाय, जगतः, अहिताः ॥ ६॥ 
| रस प्रकार- 
7 एताम्‌ दस | दृष्टिम्‌ = मिथ्या ज्ञानको 


Ek 
FE 9 कक 
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काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानमदान्विताः। 


१ 
१ 
(ऐसे वे) ' प्रभवन्ति = उत्पन्न होते हैं ! 
मोहादरहीतवासडाहान्प्रवरतन्तेऽशचित्रताः ॥ ¦ 


वष्ट अवलम्बन सबका अपकार { 
अवष्टभ्य — च = | 

५ करके. | देता! = नेवे 
१ | हो गया | उग्र- | हल व्या, १ 
7 नष्टात्मान' = हे स्वभाव कमाण १) ०५ मा मनुष्य १ 
१ (जिनका (केवल ) १ 
रॅ (तथा) जगतः = जगतका 
ल्खच्य | है बुद्धि नाश करनेके 
eS | जिनक फा | लिये ही 
i 
कामम्‌ , आश्रित्य, दुष्पूरम्‌ , दम्भमानमदान्विताः, 
$ सोहात्‌ , शृहीत्वा, असद्वाहान्‌ , प्रवतेन्ते, अशुचित्रताः ॥१०॥ 
और वे मनुष्य- उ 
(दम्भ मान | मोहात्‌ = अज्ञानसे 
$ दुम्ममान- _, और नदे "22 $ 
| मदान्विताः ह hr { 
१ युक्त हुए द्वाहान्‌ ( सिद्धान्तोंको { 
ट as प्ण गहीत्वा = ग्रहणकरके 
$ $ | होनेवाळी | अशुचि- | भ्रष्ट आचरणांसे $ 
$ कामम्‌ =कामनाओंका अताः (युक्त हुए. ६ 
$ आश्रित्य = आसरा लेकर ( संसारम } 
| (तथा) प्रवतेन्ते = बतेते हैं ॥ 


I SI PSPSPS Tel | 
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| "2 0) | 
। चिन्तामपरिमेयां च प्रलयान्तामुपाश्रिताः। 

४ कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः ॥ 
चिन्ताम्‌ , अपरिमयाम्‌ , च, घळ्यान्तास्‌, उपाश्रिताः, 


कामोपभोगपरमाः, एतावत्‌, इति, निश्चिताः ॥११॥ 
तथा वे- 





Cm n> 
HA > 





प्रलयान्ताम्‌ = _ वल. कामोपभोग- _ Fuss | 
{ अपरिमे र माः र म 
ए _ / इतनामान्न 
f उपाश्रिताः = | आश्रय किये | एतावत्‌ र | या 
! से इति =ऐसे 
च = ओर निश्चिताः = माननेवाले हैं 


आशापाशशतेबड्ाः कामक्रोधपरायणाः । 
| इहन्ते काममोगार्थमन्यायेनार्थसञ्चयान्‌ ॥ 
जाशापाशशतः, बद्धाः, कामक्रोधपरायणाः, 
ईहन्ते, कामभोगार्थम्‌, अन्यायेन, अर्थसञ्चयान्‌ ॥१२॥ 
इसलिये- 


१ 
पाशशतेः |` ` ॐ 
{ [फांसियोसे | कामक्रोध- _ | काम क्रोधके 


परायणाः (परायण हुए 


YT 99-39-3993 5 । 


) 





आशा- | RRS (और) 


Er EE ६ 
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{ काम- विषय भोगोंकी | अथे घिनादिक { 

4 भोगार्थम्‌ ( पूर्तिके लिये | सञ्चयान्‌ (बहुतसे पदार्थोको { 
| (संग्रह करनेकी ) १ 

f अन्यायन= अन्यायपूवंक |इेहन्ते = चेष्टा करते हैं | 

४ इदमद्य मया लब्धमिमं प्राप्स्ये मनोरथम्‌ । ! 

¦ इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम्‌ 0 

$ इद्म्‌, अय, मया, लब्धम्‌, इमम्‌, प्राप्स्ये, मनोरथम्‌, 

$ इद्म्‌, अस्ति, इदम्‌, अपि, म, भविष्यति,पुनः, घनम्‌ ॥१२॥ 


| और उन पुरुषोंके विचार इस प्रकारके होते हैं. कि- 

$ मया मैंने से म=मेरे पास 

| अय =आज इद्म्‌ =यह्‌ (इतना) 
४ इदम्‌ =्यह(तो) |धनम्‌ =धन 

$ लब्धम्‌ 


इमम्‌ =इस . पुनः = फ़िर 
मनोरथम्‌ = मनोरथको |अपि =भी 
प्राप्स्ये =प्राप्त होऊंगा इदम्‌ = यह्‌ 
(तथा) भविष्यति = होवंगा 

| असो मया हतः शवहनिष्ये चापरानपि । 
| इश्वरोऽहमहं भोगी सिदोऽहं बलवान्सुखी 
सौ, मया, हतः, शत्रुः, हनिष्ये, च, अपरान्‌, अपि 
ईश्वरः ,अहम्‌,अहम्‌;भोगी, सिडः, अहस्‌ ;बळवान्‌; खुली ३ १४ 


EIS Tl 


Cr EE 


। 
प 
। 
। 
| 
=पाया है (और) | अस्ति =हे (ओर) | 
{ 
{ 
{ 
। 
{ 
( 
। 
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न. तथा- { 
अंसौ =वह इश्वरः = ईश्वर { 
शन्नः =श्रु च = ओर A 

£ मया = मेरेद्वारा | ऐश्वयंको १ 

{ इतः =मारा गया भोगनेवाला ह 

| (और) (और) ( 
_ (दू अहम्‌ >“ में 

dT [i सिड सब सिडियोंसे 

४ अपि “भी शा युक्त 

ग २७ 

रू हास न्म्‌ ( एवं ) 

| हनिष्ये = मारूगा (तथा) | बलवान्‌ = बलवान्‌ (और) 

१ अहम्‌ में सुखी =सुखी हूं 

| आढ्योःमिजनवानस्मि 

+ काऽ्न्योऽल्ति सहशो मया । 

|: यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य 

छ श्त्यज्ञानविमाहिताः ॥)५॥ 

{ आळ्यः, अभिजनव 

ह ) न्‌, अस्मि, कः, अन्यः, अस्ति, 
शा, सया, यक्ष्ये, दास्यामि, मोदिष्ये, इति, 
अज्ञानविमोहिताः ॥ १५ ॥ 

तथा मैं-- 
{ भाव्यः = बड़ा धनवान्‌ ।अभि- के 
॥ (और) ग ताला 
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अस्मि हूं | दास्यामि = दान देऊंगा । 
{मया =मरे . ॥ 
प सद्दशः = समान मोदिष्ये क ह १ 
॥ अन्य; = दूसरा ए १ 
$ कः =कौन इति =इस प्रकारके 


2१ अस्ति =हे ( में ) अज्ञान (अज्ञानसे 
यक्ष्ये =यज्ञ करूंगा [विमोहिता | मोहित हैं 

¦ अनेकचित्तविभ्रान्ता मोहजालसमावृताः 

$ प्रसक्काः कामभोगेषु पतन्ति नरकेऽशुचो ॥ 


अनेकचित्तविभ्रान्ता मोहजालसमावृताः, 





>>> 


श्र 


$ प्रसक्ताः, कामभोगेषु, पतन्ति, नरके, अशुचौ ॥१६॥ ` 
इसळिये वे 


। अनेक- | अनेक प्रकारसे | काम- 

छै चित्त ` ='श्रमित हए | भोगेषु 

$ विश्रान्ताः ।चित्तवाले सकत | ब आसक्त 
( अज्ञानीजन ) | क 

छु तोहार [मोहरूप | अशुचौ = महान्‌ अपवित्र 
$ माता, 5 जि फंसे |नरके =नरकमें 


[हुए ( एवं ) |पतन्ति = गिरते हैं 
¦ आत्मसंभाविताःस्तन्धाधनमानमदान्विताः 
¦ यजन्ते नामयज्ञैस्ते दम्मेनाविधिपूवेकम्‌। ¦ 


१ आत्मसंभाविताः, स्तब्धाः, धनमानमदान्विताः, 
यजन्ते, नामयज्ञैः, ते, दम्भेन, अविधिपूर्वकम्‌ ॥१७॥ ग 


DS SEP SNP SPST ICSC ET 


प 
{ 
( 
, 
प 
| विषय भोगोंमें 
| 
ग 
। 
। 
$ 
छः 
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8२६ .  श्रीमडठगवद्वीता 
PSE STS WS Tn 2h i 
तथा- 


{ते ४ | अविधि- _ | शास्त्रविधिसे 
{ 'आत्म- त्य हा | {उन (रहित 
=ही श्रेष्ठ “केवल नाम- 
५ संभाविताः [ers मामय मात्रके यज्ञा- 
स्तब्धाः = घमण्डी पुरुष | (छारा 
“घनमान- | हा ते | दम्मेन = पाखण्डसे 
='सानके मदसे 
/ मदान्विताः युक्त हुए यजन्ते = यजन करते हे 


| अहंकार दा कामं क्रोध च संश्रिताः । 
मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यस्ूयका 


, अहंकारम्‌, बलम्‌ , दर्पम्‌ , कामम्‌ , कोधम्‌ , च, सश्रिताः, 
t माम्‌, आत्मपरदेहेषु, प्र्रिषन्तः, अभ्यसूयकाः ॥१८॥ 





तथा वे- 
अहंकारम्‌= अहंकार । अभ्य- कै | दूसरोंकी निन्दा 
/ 'बलस्‌ = बळ सूयकाः ( करनेवाले पुरुष 
.दृपेम्‌ =घमण्ड _. अपने और 
आत्म- रोके 
कामम्‌ = कामना त्र नक 
च रूऔर शरीरमें (स्थित) 


$ क्रोधम =क्रोधादिके ह ( मुझ 
१4 संश्रिताः = परायण हुए "१ ¬| अन्तर्यामीसे 
| ( एवं). प्रद्रिषन्तः= द्वेष करनेवाले हैं | 


SETH II 


ere Eee rere Ee ehh hh hh कटे कर 
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अध्याय १६ ४२७: 


| तानहं द्विषतः ऋरान्संसारेषु नराधमान्‌। ¦ 
: क्षिपाम्यजस्मशुभानासुरीष्वेव योनिषु॥ ¦ 

तान्‌, अहम्‌, द्विषतः, ऋरान्‌ , संसारेषु, नराधमान्‌ ; १ 
१ क्षिपामि, अजस्रम्‌ , अशुभान्‌ , आसुरीषु, एव, योनिषु॥१९॥ र 


१ हद 
तान्‌ =उन ` |संसारेषु = संसारमें 
द्विषतः दष करनेवाले | अजस्रम्‌ = बारम्बार 


लर 


ई अशुभान्‌ = पापाचारी(ओर) | आसुरीषु = आसुरी 
क्ररान्‌ 5 करंकर्मी योनिषु = योनियोंमें 
नराधमान्‌ = नराधभोंकी एव =हो | 
अहम्‌ मैं क्षिपामि = गिराता हुं 


अथात्‌ शूकर कूकर आदि नीच योनियोंमें ही उत्पन्न 


>2*->२-४४-->** 


$ करता हू 


` { आसुरी योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि | 
¦ मामम्राप्येव कोन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्‌! 
‡ आसुरीम्‌ , योनिम्‌ , आपन्नाः, मूढाः, जन्मनि, जन्मनि, 
| माम्‌ ,अमाप्य,एव,कोन्तेय,ततः,यान्ति,अधमास्‌ ,गतिस्‌२० 


{ 
{ 
इसळ्यि- | र १ 
{ 
{ 


Rh i pi i 


gee 


कौन्तेय नट हे अजुन जन्मनि = लले 
| सूढाः =वे सूद पुरुष | आसुरीम्‌ = आघुरी 
जन्मनि = जन्म योनिम्‌ = योनिको 


PSSST I “पेपर +-फेकेटरकने* 
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४२८ . _ श्रीमद्भगवद्गीता 

पुद ह गि वि प पद के फेक“ नि +-+ 2-5 क 
आपन्नाः प्राप्त हुए गतिम्‌ = गतिको 

१ माम्‌ = मेरेको 

४ अप्राप्य =न प्राप्त होकर ल 

रै ~ 284 २9 ९७ छत 

{ ततः  -उससे भी यान्ति = प्राप्त होते हैँ अथात्‌ 


2 ०० ha] 


अधमास्‌ = अति नीच घोर नरकांमें पड़तेहे 


एव =ही 





त्रिविधम्‌, नरकस्य, इदम्‌ , द्वारम्‌ , नाशनस्‌ , आत्मनः, 
| कामः,क्रोधः,तथा,लोभः, तस्मात ,एतत्‌ , त्रयस्‌ ,त्यजेत्‌ २१ 


ओर हे अजुन- 
कामः =काम | [नाश करनेबाले हैं 
। क्रोधः सक्रोध नाशनम्‌=' अथोत्‌ अधोगति- 
। तथा स्तथा (में ले जानेवाले हैं 
इदम्‌ =यह ड्‌ 
| त्रिविधम्‌ = तीन प्रकारके | ` ˆ ० 
| गरेक = नरकके त्रयम्‌ = तीनोंको 
द्वारम्‌ =द्वार^ जि | त्याग देना 
॥ आत्मनः =आत्माका श चाहिये 


एतोर्विमुक्तः कोन्तेय तमोठ्वारेखिमिर्नरः । 
¦ आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम्‌ 


$ % सव अनर्थोके मूल और नरककी ग्रासिमें हेतु होनेसे यहां काम! 
{ क्रोध और लोमको नरकका द्वार कहा है । 


DS Sn a TH CU ल्ताल्तारा ला क 
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अध्याय १६ ४२६ 


CR UD ६ Sin Sn So >I ~ KAM 2 2 आह 2 02/] 
एतेः, विसुक्तः, कोन्तेय, तमोद्वारैः, त्रिभिः, नरः, { 
आचरति, आत्मनः, श्रयः, ततः, याति, पराम्‌ , गतिम्‌ ॥२२॥ १ 
क्योंकि- 

= हे अजुन आचरण । 

आचरति - 

=इन ति | करता है र 
- तीनों ततः =इससे (वह्‌) / 
श्र 

षः 

र 

र 

श 


A DA, 3 


मोहारेः = नरकके द्वारोंस [पराम्‌ = परम 
क्तः = मुक्त हुआ गतिम्‌ =गतिको 
= पुरुष याति =जाता है 
त्मनः =अपने अथोत्‌ मेरेको $ 
= कल्याणका प्रात होता है ६ 
शाख्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः 
स सिडिमवाप्रोति न सुखं न परां गतिम्‌ ॥ 
¦, शास्त्रविधिम्‌ „ उत्सृज्य, वतेते, कामकारतः, 
सः,सिडिम्‌ ,अवाम्रोति,न,सुखम्‌ ,न,पराम्‌ , गतिम्‌।२३। 
और- 
= जो पुरुष उत्सूज्य =त्यागकर 
डर 
$ 
$ 
$ 
डर 


Al छ) 
4. ८४ 


RNIN ~ I Io मिे > non 


4] 44 EF » 


ष्ट 


A 4 
त 


_ ( शास्त्रको __(अपनी 
हिम 7 [वितिको सकार इच्छा 


# अर्थात्‌ काम, क्रोध और लोम आदि विकारोंसे छूटा हुआ । 
| अपने उद्धारके लिये भगत्रत्‌-आज्ञानुसार बतेना ही अपने 
कल्याणका आचरण करना है । 
PSPS SS WT RTC Ni ON लेकर लेकर Kc 


+, 


है" 
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8३० श्रीमडठगवद्वीता 


नह महम 5-9 


१ बर्तते =बतेता हे न झन 


{सः वह ।पराम्‌ =परम १ 
$ न =न (तो) |गतिम्‌ =गतिको (तथा) | 
सिडिम =सिदिको न १ 
१ अवाप्नोति = प्रात होता है |सुखम्‌ =सुखको (ही) १ 
( और ) (प्राप्त होता है) | 
तस्माच्छाख्र प्रमाणं ते कार्याकायव्यवास्थित 


ज्ञात्वा शाख्रावेधानोक्तं कर्म कतुमिहाहंसि ॥ ¦ 
तस्मात्‌ , शास्त्रम्‌ , प्रमाणम्‌ , ते, कायाकाय॑व्यवस्थितो 
` $ ज्ञात्वा, शा्रविधानोक्तस्‌ , कमे, कतुम्‌ , इह, अहेसि॥ २४॥ 





१ तस्मात्‌ =इससे ( एवम्‌) > ऐसा 
र ते =तेरे लिये ज्ञाता =जानकर (तू) 
इहे =इस जाल शिास्रबिधिसे 


शास्त्र 
[कतेन्य ओर | नियत किये 
{ व्यवस्थितो वी ला | हुए 
व्यवस्थामे । कम = कमको (ही) 
{ शाखम्‌ -शाख (ही) |कतुम्‌ =करनेके लिये 
$ प्रमाणस्‌ न प्रमाण है ।अहेसि “योग्य है 


॒ ३० तत्सदिति श्रीमद्धगवद्वीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां 
5 योगशास्त्र श्रीकृष्णाजुनसंवादे दैवासुरसंपद्‌ः 
f विभागयोगो नाम षोडशोऽध्यायः ॥१६॥ 
। हरि; 3० तत्सत्‌ हरिः 5० तत्सत्‌ हरिः ३० तत्सत्‌ 


Ct SS SS ६९--4 C9 
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श्रीपरमात्मने नमः 


 अथ सप्तदशोऽध्यायः 


अजुन उवाच 


ये शाखविधिसुत्सृज्य यजन्ते श्रडयान्विता: 
तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः 


ये, शास्त्रविधिम्‌ , उत्सृज्य, यजन्ते, श्रडया, अन्विता 


तेषाम्‌ , निष्ठा, तु, का, कृष्ण, सत्त्वम्‌, आहो, रजः, तमः।१॥ 
इस प्रकार भगवानके वचनोंको सुनकर अर्जुन बोला- 





कृष्ण < हे कृष्ण तेषाम्‌ = उनकी 

ये = जो मनुष्य निष्ठा = स्थिति 

श तु =पफ्िर 
षम्‌ ज्शाखतिर का =कोनसी है 
उत्सृज्य = त्यागकर (केवल) (क्या) 
श्रद्यया -श्रद्धासे सत्त्वम्‌ = सात्त्विकी है 
अन्विताः = युक्त हुए आहो = अथवा 


Ee EE ee keke Er PP संदीप" is 9020? ने 3204-42 


देवादिकोंका |रजः = राजसी (किंवा) 
यजन्ते | पूजन करते हैं ।तमः =तामसी है 
श्रीभगवानुवाच 
त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा १ 
| सात्त्विकी राजसी चेव तामसी चेति तां श्व ¦ 


३. 0 Sa SS SE 0 eS SR Sn SL MECH OC OC SC CC का कक 


RR 
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४२२ श्रीमद्गगवद्ीता 


क न ह क भ 9 तार 


| त्रिविधा, भवति, श्रद्धा, देहिनास्‌, सा, स्वभावजा, 
$ सात्त्विकी, राजसी, च, एव, तामसी,च,इति, ताम्‌ ,श्रणु॥२॥ 


४ इस प्रकार अजुनके पूछनेपर श्रीकृष्ण भगवान्‌ बोले हे अजुन- 
१ देहिनाम्‌ = मञुष्योंकी |राजसी =राजसी 


$ सा वह च ऽतथा 

९ (बिना शास्रीय तामसी = तामसी 
संस्कारॉके इति _एऐसे 

॥ केवल ) त्रिविधा ८ तीनों प्रकारकी 
खभावसे एव स्ही 

मे । उत्पन्न हुई# |भवति >हीती है 

$ श्रा श्रद्धा ताम्‌ = उसको (तू) 
१ 'सात्तिवकी= सात्त्विकी (मत्तः) = मरेसे 

च =ओऔर श्रृणु -सुन 


सत्त्वानुरूपा सवस्य श्रद्धा भवति भारत । 
| श्रडामयोऽयं पुरुषो यो यच्छुडः स एव सः ॥ 
| सत्त्वानुरूपा, सवस्य, श्रद्धा, भवति, भारत, 
{ श्रद्धामयः, अयम्‌ , पुरुषः, यः, यच्छुडः, सः, एव, स॥३॥ 


भारत =हे भारत | सवस्य = सभी मनुष्योंकी 
# अनन्त जन्मोमे किये हुए कर्मोके सञ्चित संस्कारोसे उत्पन्न हुई 

श्रद्धा स्वभावजा श्रद्धा कही जाती है । 
ने दरार Ee Ee Ee ७३-- २४० केसरी पे मर 
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अः 
6 त: (अतः) = इसलिये 
[उनके र यः स-जो | 
सत्त्वानुरूपा- अन्तःकरणके | स्स 
र (अनुरूप '= जैसी श्रडावाला है 

भवति = होती हे (तथा) 

अयम्‌ =यह काप 

पुरुषः < पुरुष एन क्या 


श्रदधामयः >अश्रद्धामय है |सः <“वही है 

अथात्‌ जेसी जिसकी श्रद्धा है बेसा ही उसका स्वरूप है । 
यजन्ते सात्त्विका देवान्यक्षरक्षांसि राजसा 
श्रतान्थ्रूतगणाश्वान्य यजन्तं तामसा जनाः 


यजन्ते, सात्त्विकाः, देवान्‌ , यक्षरक्षांसि, राजसाः, 
प्रतान्‌ , भूतगणान्‌ , च, अन्ये, यजन्ते, तामसाः, जनाः॥४॥ 





उनम-- 
सात्तिविकाः - सात्त्विक पुरुष ( तथा ) 
(तो) अन्ये =अन्य (जो) 
देवान्‌ =देवांको . |तामसाः =तामस 


यजन्ते . = पूजते हैं (ओर ) जनाः =मनुष्य हैं (वे) 
राजसाः > राजस पुरुष (प्रतान्‌ =प्रेत 
औँ 
. (यक्ष ओर |च नन 
यक्षरक्षां सि= | 0040. भूतगणान्‌ ई 
राक्षसोंको तगणान्‌= भूतगणोंको 
(पूजते हैँ) |यजन्ते = पूजते हैं . 
LS SI ES ७ ७0 ७७ LA (CN 2 7 
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RE -30-30-30-320-730-3-30-3-3-अजा: 








अशाखविहित घोर तप्यन्ते ये तपो जनाः । ¦ 
* दस्भाहकारसंशुत्ताः कार्मराणब७॥न्वबंत/ ॥ | 
अशास्त्रविहितम्‌ , घोरम्‌ , तप्यन्ते, ये, तपः, जना ॥ 
4 दम्भाहंकारसंयुक्ताः, कामरागबलान्विताः ॥ ५॥ १ 
{ और ढे अर्जुन- र 
रु ज दुम्म अ १ 
* न पस्माहकार जव 
$ जनाः > मनुष्य =. यअहंकारसे $ 
ग्र स वि युक्ता 9 | युक्त 
| अशास्र- _ | शाखविधिसे । (युक्त ( एव) | 
7 विहितम्‌ रहित | ), 
१ (केवल | [कामना ( 
, मनोकह्पित ) आसक्ति | 
$ ~ ~ कामराग- । _ कर ग्र 
४ घोरम्‌ =घोर बलान्विताः ˆ जीर बलके { 
| तपः =तपको । ` |अभिमानसे 
* तप्यन्ते = तपते हैं (तथा) भी युक्त हैं 


/ कर्षयन्तः शरीरस्थं बूतग्रामसचेतसः । 
$ माचेवान्तःशरीरस्थं तान्विद््यामुरनिश्चयान 


४ कषयन्तः, शरीरस्थम्‌ , भूतग्रामम्‌ , अचेतसः, माम्‌ , 
च, एव, अन्तःशरीरस्थम्‌ , तान्‌ , विडि, आसुरनिश्रयान्‌।६॥ 


तथा जो- 
त 
म 
| सामाय समुदायको» 
क अर्थात्‌ शरीर, मन और इन्द्रियादिकोंके रूपमें परिणत हुए 


{ आकाशादि पांच भूतोंको । 
BON I nS aS ६९-८६ ३६६३६ २७--+७०-७७--२७- क 


शरीरस्थम्‌ 5 





९ 
$ 
$ 
ड्र 
$ 
4 
$ 
$ 
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A — antes inosine ७ कक वाकळ? ७ को £ a 


हया be: I 2७ ५4७०२ ३७-७4 +-क नमक = = ~ 


CIS I SS Si SI Sl i I ५६६६६ ५३४३-६६ Ais BRC 


अध्याय १७ ४३५ 


Po ६ FEE कसन 
प =औओर . । तान्‌ = उन १ 
(१ अन्तः- य करणमें |. क. 
१ शरीरस्थम्‌ । स्थित चतसः= अज्ञानियांको । 
{ सुझ | (तूं) 
| TE आसुर- ( आसुरी स्वभाव 
र के छ निश्रयान्‌ | वाले र 
क कन्य । कृश करनेवाले 
१ ५ 0, 
| (हुक विद्धि = जान 
। नादार 
¦ आहारस्त्वपि स्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः 
यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं श्वणु ॥ १ 


आहारः, तु, अपि, सवस्य, त्रिविधः, भवति, प्रियः, 
यज्ञः, तपः, तथा, दानम्‌, तेषाम्‌, भेदम्‌) इमम्‌, शप्र ण ॥७॥ 
आर हे अजुन ! जेसे श्रद्धा तीन प्रकारकी होती है वेले ही- 








आहारः= भोजन प्रियं =प्रिय 

अपि =भी भवति =होता हे 

सबेस्य = सबको तु =ओऔर 
(अपनी अपनी [तथा =वेसेही 
प्रकृतिके अनुसार) |यज्ञः =यज्ञ 


त्रिविधः= तीन प्रकारका तपः =तप (ओर) 


# शास्रसे विरुद्ध उपत्रासादि घोर आचरणोंद्रारा शरीरको सुखाना ` 
एवं भगवान्‌के अंशस्त्ररूप जीवात्माको क्लेश देना भूतसमुदायको और 
अन्तर्यामी परमात्माको कृश करना है । 

NM NCR SSS ae EEN SS SSR RAI OM 2 


PSS SRS SN I *€<- € ->-->”- 


५६ "€९००८९० 
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ke Nee 3 न के के >> 


क 











नः जिस भोज॑नका सार शरीरमें बहुत काछतक रहता है उसको 
स्थिर रहनेवाळा कहते हैं | 
NS Sm Se मेक के 


$ दानम्‌= दान भी इममन्इस $ 
धी (तीन तीन प्रकारके | मेदस्‌ - न्यारे न्यार भेदको { 
{. होतेहे, (तू मरेसे) । 
/ तेषाम्‌ = उनके शृण =सुन | 
| आयु'सत्त्ववतारोग्य- प 
१ मुख्राताववर्धनाः । र 
| रस्याः खिग्धाः स्थिरा हृया | 
र आहाराः सात््वकागया॥८॥। / 
$ आयुःसत्त्वबलारोग्यसुखप्रीतिविवधेनाः, १ 

| रस्याः, खिग्घाः, स्थिराः, हयाः, आहाराः, सात्त्विकप्रियाः ॥८॥ “ 

ग्रे 

४ [आयः =आयु स्थिराः = स्थिर रहनेवाले* । 
| सत्त्व त बुद्धि | (तथा) + 
$ |बळ “बल | । स्वभावसे ही ४ 
ई | ~ ~ ह्यां ९ — Oe Sf 
|आराग्य =आराग्य | मनको प्रिय 
+ [सुख =सुख (ऐसे) ३ 
§ | ( और ) [आहार अर्थात्‌ { 
प्रीति =प्रीतिकोः आहाराः =! भोजन करनेके 
विवर्धनाः चबढानेवाले (पदार्थ (तो) ४ 
कन न रि $ 
१ ( एवं ) सार्क. साच्विक 
4 रसय पुरुषको प्रिय 

| स्निग्धाः = चिकने (आर) होते हैं 

$ 


ke CE ०६९० 


श्र 
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अध्याय ५ १9 ४ ३ ७ 
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¦ कट्वम्ललवणात्युष्णतीक्षणरूक्षविदाहिनः। 
¦ आहारा राजसस्येष्टा इःखशोकामयप्रदाः। 


i 





भ्र 
श्र 
श्र 
ग 
तर 
¦ कटवम्ललवणात्युष्णतीक्ष्णरूक्षविदाहिन १ 
हाराः, राजसस्य, इष्टाः, दुःखशोकामयप्रदाः ॥ &॥ {६ 
ओर- { 
[अम्ल = खट्ट । दुःखशोका- _|और रोगोंको , 
लवण = लवणयुक्त | मर्थप्रदाः | उत्पन्न करने- र 
| (ओर) (वाले र 
रि | 
| (तथा) ह) ४ 
ध्द व आहाराः भोजन करने- 
| ता ता क| कि पदाथ 
[रूक्ष - रूख (ओर) रंजव 0 0 
(एवं) |इष्टाः =प्रिय होते हैं 


| 

यातयामं गतरसं पूति पुषितं च यत्‌। 

उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम्‌ 

यातयामम्‌, गतरसम्‌, पूति, पर्युषितम्‌, च, यत्‌, 
च्डिष्टस्‌, अपि, च; अमेध्यम्‌, भोजनम्‌,तामसप्रियम्‌॥ १ ०॥ 
तथा-- 

यत्‌ = जो | यातयामम्‌ = अधपका 

भोजनम्‌ = भोजन गतरसम्‌ = रसरहित 


CED SS eS SE १-३->-2->->->2'->->->->*->-> 


DSRS SI Ce लनर 
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त र र र Rh कप के" केक" +2--के+ कदर के -+9-+् "मर 


५ च =ओऑर | अमध्यम्‌ = अपवित्र 
पति = RR अपि भीड 

एव हु 
; युषितस्‌ -- बासी ( ओर ) | ( तत्‌ ) वह्‌ ( साजन ) 
र च्छिष्टम्‌= उच्छिष्ट है | तामस- | तामस पुरुषको 
{च =तथा (जो) |श्रियम्‌ प्रिय होता है 


४ अफूलाकाङ्किभेयज्ञो विधिदृष्टो य इज्यते। 
¦ यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्त्विकः । 


१ अफलाकाङ्किभिः, ` यज्ञः, विधिदृष्टः, यः, इज्यते, 


i i iC ४४2७ 


र यष्टव्यम्‌, एव, इति, मनः, समाधाय, सः, सात्त्विकः ॥ १ १॥ 
४ और हे अर्जुन- 

न यः पो मनः =समनको 

$ शिः पशे |समाधायः=समाधानकरके 
[शास्रविधिसे फलको न॑ 

{ विधिईष्टः = नियत किया |अफला- _ 

[आ =¦ चाहनेवाले 

i (हुआ हे काङ्किमि १ 

| ज्युले ऱ्य है 
 यशव्यस | करना ही इज्यते - किया का, 
! एव कतेव्य हे स; =वह (यज्ञ तो) 
* इति एसे सात्त्विकः = सात्त्विक हे 

* अभिसंधाय तु फलं दम्भार्थमपि चेव यत्‌ । 


DES SSO Se SS SS SSMS eC Mi 0 Bin © Qi bi © Qi Mi (> Bln © i Ei Bl Hi RE 0 EN 


* इज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विडि राजसम्‌ ॥ 


LI > Se LT CU 5७202 3202 02 M0 
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$ अभिसंधाय, ठु, फलम्‌ , दम्भाथम्‌ , अपि, च, एव, यत्‌ , { 
इज्यते, भरतश्रेष्ठ, तम्‌ , यज्ञम्‌ , विदि, राजसम्‌ ॥१२॥ ;ई 
तु और Ei =भी 
भरतश्रछ =हे अजुन | 
उह जो (यय, अभिसंधाय | १ 
ट्ट वळ ले ग्र 
बम्मार्थम कि इज्यते किया जाता है | 
टु = द्म्भाचरणके तम्‌ सिउ म 
[हो लिये यज्ञम्‌ . च्यज्ञको (तू) + 
न = अथवा राजसम्‌ =राजस { 
फलम्‌ = फलको विद्धि नजान 


FN 


विधिहीनमसृष्टान्नं मन्त्रहीनमदक्षिणम्‌ । 
ड्वाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते ॥ 
विधिहीनम्‌ , असृष्टान्नम्‌ , मन्त्रहीनम्‌, अदक्षिणम्‌ , 


डाविरहितम्‌ , यज्ञम्‌, तामसम्‌, परिचक्षते ॥१३॥ 
तथा- 


Me यति I SS PY PY ~ PU PE EE ~ Di i i “के 


ee ee EE RIDIN Tl 


शाखविधिसे (ओर ) 
[न ७५, 
लिन | हीन (ओर) | श्रद्धा- | बिना श्रद्धाके 
अन्नदानसे य 
४ असृष्टाज्ञस्‌ | रिता एवं) विरहितम्‌ 002 हुए 
$ यज्ञम्‌ =यज्ञको 
& मन्त्रहीनम्‌ बिना मन्त्रांके 
$ बिना तामसम्‌ = तामस (यज्ञ) 
रू ० न ० रे 
| अदक्षिणस्‌ | दक्षिणाके 'परिचक्षते कहते है 


"Ee 


Ek ।-केदी कि फेक कीफे कदर फेक फिर 
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४४० श्रासमड़रावद्राता 


PSII SI ESR TT i oe oN ६ 


* देवद्विजणरुप्राज्ञपूजनं शोचमाजेवम । 
* ब्रचयमाहसा च शारीर तप उच्यते ॥ 
१ देवढिजगुरुप्राजपूजनम , शौचम्‌, आर्जवम्‌, | 
# ब्रह्मचयम्‌ , अहिंसा, च, शारीरम्‌ , तपः, उच्यते ॥१४॥ 
2 तथा हे अजुन- 

र दिव =देवता ब्रह्मचयम्‌ = ब्रह्म चये 

$ |द्विज = ब्राह्मण च्‌ =ओर 

४ | गुरु = गुरु (ओर) अहिंसा = अहिंसा 

4 |प्ाज्ञ =ज्ञानीजनोंका (य) 

र [पूजनम्‌ = पूजन (एवं) |शारीरम्‌ = शरीरसंबन्धी 
$ शोचम्‌ >पवित्रता : |तपः “तप 

{ आजवम्‌ = सरलता उच्यते «कहा जाता है 


¦ अतुद्रेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत्‌ । 


४ अनुद्वगकरम्‌ , वाक्यम्‌ , सत्यम्‌ , प्रियहितम्‌ , च, यत्‌ , 
| खाध्यायाभ्यसनस्‌ , च, एव, वाब्यम्‌ , तपः, उच्यते॥१५॥ 











र 
{ईच रतथा द प्रिय और 
कय 4 प्रियहितम्‌ = | न 
इयत्‌ =जो क हतास हितकारक 
। अनुद्वग- _ | उद्दगको न ( एवं ) 
§ करम्‌ करनेवाला |सत्यम्‌ =यथार्थ 
rh Se 000 ह 
ई न यहां गुरु शब्दसे माता, पिता, आचार्य और वृद्ध एवं अपनेसे 


$ जो किसी प्रकार मी बड़े हों उन सबको समझना चाहिये | 
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वाक्यम्‌ = भाषण | ८ 
षण ह# . |(तत्‌) =वह 
नच =ओर (जो) |. त 
विद शास्त्रोंक | ` = निःसन्देह 
स्वाध्याया- _ | he एव वाड्ययम = वांणीसंबन्धी 
भ्यसन नर्क तपः =तप 
|नाम जपनेका 


अभ्यास है ।उच्यते =कहाजाता है 
मनःप्रसादः सोम्यत्वं मोनमात्मविनिग्रहः। 
सावसंशुडिरित्येतत्तपो मानससुच्यते । 


मनःप्रसादः, सोम्यत्वम्‌ , मोनस्‌ , आत्मविनिग्रहः, | 
भावसंशुद्धिः, इति, एतत्‌, तपः, मानसम्‌, उच्यते ॥१६॥ 


> FN i " .-३3-->--2-->-->-->->->--->-->->-> कै 


तथा- ग 
मनः- _ । मनकी : (और ) ४ 
प्रसादः (प्रसन्नता भाव- , (अन्तःकरणकी † 

a (और) ।संशुद्धि | पवित्रता ई 
त्वम्‌ शात्तुमाव (एवं ) इति “ऐसे । 
ह [भगवत्‌ चिन्तन एतत्‌ =यह | 
lie 0000 मानसम्‌ =मनसंबन्धी $ 

(सभाव | $ 
आत्म- ` | 


‘विनिग्रहः = मनका निग्रह | उच्यते =कहा जाता है 
# मन और इन्द्रियोंद्वारा जेसा अनुभव किया हो ठीक वसा ही 


कहनेका नाम यथार्थमाषण है । 
CPC द्द ट Nk A 
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४४२ श्रीमद्भगवद्वीता 


श्रद्यया परया तप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरे 
अफलाकाङ्किमिर्युक्तेः साच्चिकै परिचक्षते ॥ 


श्रद्यया, परया, तप्तम्‌ , तपः, तत्‌, त्रिविधस्‌, नर 
अफलाकाङ्किभिः, युक्तः, सात्त्विकम्‌, परिचक्षतं ॥१७॥ 


परन्तु हे अजुन- 
अफला- | फलको न |तप्तम्‌ > किये हुए 
चाहनेवाले तता > उस ( पूर्वोक्त ) 
युक्तः = निष्कामी योगी | त्रिविधस्‌ > तीन प्रकारके 
नरः =पुरुषोंद्वारा |तपः =तपको (तो) 
परया =परम सात्तिविकम्‌= सात्त्विक 
श्रद्धया =श्रडासे परिचक्षते = कहते हे 


C9 99 9-9 
| 


' सत्कारमानएजाथे तपो दस्थेन चेव यत्‌ । 
+ कियते तदिह प्रोक्तं राजसं चलमधुवस्‌॥ 


सत्कारमानपूजाथेम्‌ , तपः, दम्भेन, च, एव, यत्‌, 
$ क्रियते, तत्‌ , इह,प्रोक्तम्‌ , राजसम्‌ ,चलम्‌ , अधुवम्‌॥ १८॥ 





$ 
= ओर (वा) =अथवा 

य॒त्‌ नजो 22 केवल 

म्भेन = छू 
तपः तप 3 पाखण्डसे 
| >>. 
॥ सत्कार (जो र तही 
+ मानपूजार्थम्‌ | ओर क्रियते =किया जाता है 
पूजाके लिये - वह 
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अध्याय १७ ४४३ 


Sh te sg SE So NC 320७2 02002 2 0 आ 2 SS 


अध्रुवम्‌ >अनिश्चित# | (तप ) 
८ | 
(ऑर) (इह यहां 
उज्ज = | क्षणिक । राजसम्‌ = राजस 
फलवाला पप्राक्तम्‌ =कहा गया है 


यूल्ग्राहेणात्मनो यत्पीडया कियते तपः । 
परस्योत्सादनाथं वा तत्तामसमुदाहतम ॥ 


१ सूढग्राहेण, आत्मनः, यत्‌, पीडया, क्रियते, तप 
१ परस्य) उत्साद्नाथम्‌ , वा, तत्‌ , तामसम्‌ , उदाहृतम्‌ ॥१९॥ 


RO > Nc RCI > > ने ” 


ओर- 
यत्‌ = परस्य =दूसरेका 
तपः =्त अनिष्ट ` 
उत्सा दुगा थस्‌= NE VN 
मूटगाहेण । मूढ़तापूवंक | करनेके लिय 
| [किया जाता 
ट 
मन वाणी | 
आत्मनः > | 
ओर शरीरकी | तत्‌ -_ वह (तप) 
पोडया डाके सहित । तामसम्‌ = तामस 
वा = अथवा | उदाहृतम्‌ =कहा गया है 


दातव्यांमेति यद्दानं दीयतेऽनुपकारिणे । 
देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्त्विक स्मृतम्‌ 
दातव्यम्‌ , इति, यत्‌, दानम्‌, दीयते, अनुपकारिण 


देशे, काले, च, पात्रे,च, तत्‌ , दानम्‌, सात्तिकम्‌ , स्मृतस्‌२ ० 


% अनिश्चित फलत्राढा उसको कहते हैं कि जिसका फल होने न होनेम शङ्का हो | 
CC ५६६६३ ५६९६ “६९६ RT > iC QC > 2 का 2 रट 
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४४४ श्रीमड़गवद्वीता | 


३-९७-६६ मरन ->>->-->-->-.->--> Became mcm, ss 


च्च - और | _ ( पात्रक{प्राप्त 

(हे अजुन) | क होनेपर 

८ | |प्रत्युपकार 

ET | कतेव्य है नमन नरना | 
इति =ऐसे भावसे | लिये | 
यत्‌ मजो ` दीयते >दिया जाता है * 
दानम्‌ चदान | तत्‌ =वह | 
देशे = देश दानम्‌ =दान (तो) | 
काले =काल सात्तिविकम्‌= सार्विक 
चच =और ' 'स्मृतम्‌ =कहागया है 


यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलसुद्दिश्य वा एनः । 
दारयत च पारी तद्दानं राजस स्सृतम्‌ ॥ 
यत्‌ , तु, प्रत्युपकाराथम्‌ , फलम्‌ , उद्दिश्य, वा, पुन 
दीयते, च,परिक्किष्टम्‌ ,तत्‌ , दानम्‌ ,राजसम्‌ ,स्मृतम्‌॥ २ २॥ 


2 





~ छ ० 
= ओर | यत्‌ = जो दान 


S oS mms सना. 


(cal 


#- जिस देश काछमें जिस वस्तुका अभाव हो वही देश काळ उस. 
वस्तुद्वारा प्राणियोंकी सेवा करनेके लिये योग्य समझा जाता. हे । 

भूखे, अनाथ, दुःखी, रोगी और असमर्थ तथा भिक्षुक आदि तो 
अन्न, वस्न ओर ओषधि एवं जिस वस्तुका जिसके पास अमाव हो उस 
वस्तुद्वारा सेवा करनेके लिये योग्य पात्र समझे जाते हैं और श्रेष्ठ आचरणोंबाले 
विद्वान्‌ ब्राझणजन धनादि सत्र प्रकारके पदार्थोद्वारा सेवा करनेक्रे लिये 
योग्य पात्र समझे जाते हैं । 
Donna PP चे 
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| च - तथा पुनः > फिर 
हे 
 पत्यु- ` | नला उ ह दिया जाता है 
$ कारार्थम्‌ ( प्रयोजनसेत |` ˆ 
$ वा = अथवा ues 5 
| राजसम्‌ = राजस 
{ फलम्‌ = फलको स्मृतम्‌ =र्कहा गया हे 


अध्याय १७ ४४५ 


NM se SS PPE “९१०२ -३->-->->->-->2->>-३--३->. >> 


परिक्निष्टस्‌ = शपूर्वेक* |उदिञ्य = उद्देश्य रखकर { % 





| अदशकालं यदह्दानमपात्रेभ्यश्च दीयते । 
असत्ङतमवज्ञात तत्तामसमुदाहतंम्‌ ॥ 


अदेशकाले, यत्‌, दानम्‌ , अपात्रेभ्यः, च, दीयते, 
असत्कृतम्‌ , अवज्ञातम्‌ , तत्‌, तामसम्‌ , उदाहुतम्‌॥२२॥ 
न्च 





पु 
HIS I > iii in ih RCC >in aio 


च 


पट =ओर ।अवज्ञातम्‌= तिरस्कारपूवक 
यत्‌ — जो अयाग्य 
| अदेशकाले- | ७ 
दान सन्त देश कालमें 
बिना सत्कार ( कुपात्राक 
स्य - 
त्कृतस्‌ किये | लिये 8 
(वा) अथवा दीयते =दिया जाता हे 


# जैसे प्राय: वतमान समयके चन्दे चिट्ठे आदिम धन दिया जाता है| 
† अथात्‌ बदलेमें अपना सांसारिक काय सिद्ध करनेकी आशासे । 


† अर्थात्‌ मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा और स्वगोदिकी प्राप्तिके लिये अथवा 
गादिकी निवृत्तिके लिये । 
$ अर्थात्‌ मद्य मांसादि अभक्ष्य वस्तुओंके खानेवालों एवं चोरी जारी 
आदि नीचकम करनेवालोके लिये । 
SSS "48 इ न्ने 
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A $ | 
¦ >>तत्सदिति निदशा ब्रह्मणाश्चावेधः स्ृतः। ¦ 
 ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा ¦ 
१ 3श्तत्सत्‌ , इति, निदराः, ब्रह्मणः, त्रिविधः, स्मतः, ४ | 
१ ब्राह्मणाः, तेन, वेदाः, च, यज्ञाः, च, विहिताः, पुरा ॥२३॥ ¦ | 
“० ओर हे अजुन- ऱ्‌ 
१ [ॐ ८3० तेन 5 उसीसे ४ 
१ तत्‌ =तत्‌ जन रची | सृष्टिके । 
)। पसव = | आदिकाठस । 
इति >ऐसे (यह) ब्राह्मणाः = ब्राह्मण १ 
$ त्रिविधः - तीन प्रकारका च - और ४ 
। तपण = | साच्चदानन्द्घन | वेदाः =वेद्‌ 
र ब्रह्मका नव -- तथा । 
$ निद्रा; = नाम 'यज्ञाः =यज्ञादिक ह | 
नश | हि 
४ स्मृतः = कहा है ।बिहिताः =रचे गये हैं ई. 
A ति | 
+ तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञदानतपःक्रियाः। | ` 
| प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततंतरह्मवादिनाम्‌॥ | | 
४ तस्मात्‌, ७०, इति, उदाहृत्य, यज्ञदानतपःक्रियाः, { | 
$ अवतेन्ते, विधानोक्ताः, सततम्‌ , ब्रह्मवादिनाम्‌ ॥२४॥ | | 
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तस्मात्‌ > इसल्यि |सततम्‌=सदा 2 
C | ७ w ग्र 

बा करारी. || आओ 
| 0 

वादिना | — एसे fh 
% श्रिष्ठ पुरुषोंकी इति ऐसे ४ 

प्र ~ शक 

[शास्विधिसे . (इस परमात्माके ¦ 

धानोक्त न 2, 
विधानोक्ताः= नियत | नामको ) 
ह ।उदाहत्य= उच्चारणकरके १ 

| यज्ञ हु रै [न | म 

-_ =ओरतपरूप ., 
तपःक्रयाः |. ~ प 
(क्रियायें ।श्रवतेन्ते = आरम्भ होती हैं. १ 

ज्र 

ताइत्यनाससघाय फल यज्ञतपगक्रया।। £ 


दानक्रियाश्व विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाङ्गिमि 


तत्‌, इति, अनभिसंधाय, फलम्‌ , यज्ञतपःक्रियाः, - 
दानक्रियाः, च, विविधाः, क्रियन्ते, मोक्षकाङ्गिभिः ॥२५॥ 
और- 
¢ ७ 
[तत्‌ अथात्‌ तत्‌ | अनभि- 
।नामसे कहे जाने- | संधाय 
| वाले परमात्माका | विविधाः = नाना प्रकारकी 


(हा यह सब ह ।यज्ञतपः | यज्ञ तपरूप 


| न चाहकर 


ऱ्य! 
EE यक 


इति = ऐसे क्रियाः (क्रियायें 
हे - तथा 

MR दुनिया वाप 

फलम्‌ = फलको क्रियायें 
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RN Ci gi BC BC Mik © (080 Mi 00> Bl > SN 


[कल्याणको | 

र? ~ ~ घ्य 

काहिमि: =।इच्छाबाले (क्रियन्ते = की जाती हैं 
' {पुरुषोंद्वारा | 


सद्भावे साधुभावे च सदित्यतखगुज्यते । 
प्रशस्ते कमाणि तथा सच्छब्दः पाथ युज्यते॥ 


सद्भावे, साधुभावे, च, सत्‌, इति, एतत्‌, प्रयुज्यते, 
प्रशस्ते, कमणि, तथा, सत्‌, शब्दः, पाथ, युज्यते ॥२६॥ 


और- 
= सत्‌ | . तथा 
इति =ऐसे = हे पार्थे 
एतत्‌ =यह्‌ प्रशस्ते =उत्तम . 
रे गकम = (म) 
च = ओर 0... सत्‌, 


श्रे्ठमावमें | दः > शब्द 

र | [ग किया पति = | प्रयोग किया 
जाता जाता ह 

यज्ञ तपास दानं चास्थातः सादात चोच्यते | 

कर्म चेव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते ॥ 

{ यज्ञ, तपसि, दाने, च, स्थितिः, सत्‌, इति, च, उच्यते, 

४ कम, च, एव, तदर्थीयम्‌, सत्‌, इति, एव, अभिधीयते ॥२७॥ 
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Eee 9 9 

0 =तथा इति =ऐसे 
=यज्ञ उच्यते =कही १ 

त ज्यो ब त जाती है 

१ च और उस परमार 

$ दाने =दानमें तवर्थीयस्‌ न हव 

७ (या) =जो कमे - कर्म 

£ स्थितिः = खिति है एव = निश्चयपूर्वक 

(सा) =वह्‌ सत्‌ =सत्‌ है 

* एव =भी - इति =एऐसे 

सत्‌ = सत्‌ हे अभिधीयते= कहा जाता हे 

ग 


` अश्रद्धया हुतं द्त्तं तपस्तप्तं कृतं च यत्‌। 
¦ असदित्युच्यते पार्थ न च तत्मेत्य नो इह॥ 


अश्रद्या, हुतम्‌, दृत्तस्‌, तपः, तप्तम्‌, कृतस्‌, च, यत्‌ 


र» 


र 
र 
प 
| 
१ 
$ असत्‌, इति, उच्यते, पार्थ, न, च, तत्‌,प्रेत्य, नो, इह॥२८॥ | 
। 
१ 
। 
ग 
डु 
र 
$ 


‡ पाथ "हे अजुन |तपः =तप 

र अशभ्रड्या =बिना श्रद्ाके |च 5और 

{ इतम्‌ = होना हुआ |यत्‌ =जो (कुछ भी) 
हवन (तथा) | | किया हुआ 

। a | दिया हुआ (कमे हे 

॥( दान ( एवं ) ( तत्‌) >वह (समस्त) 

। तप्तम्‌ =तपा हुआ असत्‌ = असत्‌ t 


३२ 
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४५० श्रीमद्भगवद्वीता 


PISS ic के 


इति ऐसे ( लाभदायक है ) 
| उच्यते कहा जाता है |च = और | 
( इसलिये ) 


बह न =न 
नो स्न(तो) प्रत्य -= मरनेके पीछे 
=इसलोक्में | ( ही लाभदायक है) 
इसलिये मनुष्यको चाहिये कि सच्चिदानन्दघन 
परमात्माके नामका निरन्तर चिन्तन करता हुआ 
निष्कामभावसे केवळ परमेश्वरके लिये शास्त्रविधिसे नियत 
किये हुए कमॉका परम श्रद्धा ओर उत्साहक सहित 


आचरण कर । 


5 2 ~ आळ. ~ =-= 
» 





प 

र 

प 

३० तत्सदिति श्रीमडठगवद्दीतासूपनिषत्सु ब्रह्म 
( ओ- विद्यायां योगशास्त्र श्रीकृष्णाजुनसंवादे 
iE श्रद्धात्रयविभागयोगो नाम . 
सप्षद्शोऽष्यायः॥ १७॥ 

| 

! 

। 

{ 

{ 





इति श्रीमद्भगतरद्वीताूपी उपनिषद्‌ एवं ब्रह्मविद्या तथा 
योगशाब्नत्रिषयक श्रीकृष्ण और अजुनके 
संवादमें “श्रद्वात्रयविभागयोग'? नामक 
, सत्रहवां अध्याय ॥ १७ | 





9 CL Ss Ss. SS ~ >>> 
es 


हरिः ३० तत्सत्‌ हरि; ३० तत्सत्‌ हृरिः ॐ तत्सत्‌ 


गह लाक 
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SH ता र लर तर छ तार छार तार छार ला जरुर सार २ 


nnn nnn ne ST 
ॐ [ 
श्रीपरमात्मने नमः 
अयाष्टाद्शोऽध्यायः 
अजुन उवाच | १ 
¦ सन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम्‌ 
त्यागस्य च हृषीकेश एथकेशिनिषूदन ॥ 
संन्यासस्य, महाबाहो, तत्त्वम्‌ , इच्छामि, वेदितुम्‌ , 
$ त्यागस्य, च, हृषीकेश, पृथक्‌, केशिनिषूदन ॥ १॥ 
उसके उपरान्त अर्जुन बोळा-- 
+ महाबाहो = ह न त्यागस्य = त्यागके 
$ हृषीकेश > हे अन्तर्यामिन्‌ तत्त्वस = तत्त्वक 
* केशि- हे वासुदेव bs 
के =} 93१ पृथक्‌ =पृथक पृथक 
बनिन ८८) १ व 
‡ संन्यासस्य संन्यास वेदिठुम्‌ = जानना 
=और इच्छामि = चाहता हू 
श्रीभगत्रानुवाच. 


Ce Ek EEE आल >> मा > मा मम 88 042 0020202# 


"६९-4६ Sn Sa 


काम्यानां कमंगां न्यासं संन्यासं कवयो विहुः 
| सवक्मफलत्यागं प्राहस्त्यागं विचक्षणाः ॥ ¦ 


९ 


। काम्यानाम्‌ , कमणास्‌ , न्यासम्‌ , संन्यासम्‌ ,कवयः, विदुः; 
$ सवेकमेफलत्यागस्‌ , माहुः, त्यागम्‌, विचक्षणाः ॥ २॥ $ 


~ 


Rk 


‘€ 


8 < 
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8५२ __ श्रीमड्भगवद्गीता 


नर 


SN .६६--६६--६६--६७--६६-६६--६६--६६- lc oid 


श कवयः =पण्डितजन | (कितने ही ) 
(तो) गा | विचारकुशल 
काम्यानाम्‌ ८ काम्य* पुरुष ` 
$ कर्मणाम्‌ = र र ८ कोके 
; र = संन्यास Fo [त्यागको 


विदुः जजानते हैं ।त्यागस्‌ =त्याग 


र 
; (च) =ओर प्राहुः =कहते हैं 
त्याज्यं दोषवदित्येके कम प्राहमनीषिणः 


। 


/ 
। 
| 
| 
९ 


धं 
क 


यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यामेति चापरे॥ 
त्याज्यम्‌ , दोषवत्‌ , इति, एके, कमे, प्राहुः, मनीषिणः, 
| यज्ञदानतपःकम, न, त्याज्यम्‌, इति, च, अपरे॥ ३ ॥ 


| एके कडे एक 
* ख्री, पुत्र ओर घन आदि प्रिय वस्तुआंकी प्राप्तिके लिये तथा रोग 
सङ्कटादिकी निवृत्तिके लिये जो यज्ञ, दान, तप और उपासना आदि कर्म 


तथा-- 


| मनीषिणः = विद्वान्‌ 


किये जाते हैं, उनका नाम “काम्यकर्म? है । 
नाम सब कर्मोके फटका त्याग है । 


वी ln I ३ NC 
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इस प्रकार अर्जुनके पूछने पर श्रीकृष्ण भगवान्‌ बोले हे अजुन कितने ही- 


| ईबरकी भक्ति, देवताओंका पूजन, माता-पिता आदि गुरुजनोंकी 
सेवा, यज्ञ, दान ओर तप तथा वर्णाश्रमके अनुसार आजीविकाद्वारा 
गृहस्थका नित्रीह एवं शरीरसंबन्धी खानपान इत्यादिक जितने कर्तव्य 
कर्म हैं उन सबमें इस लोक और परलोककी संपूर्ण कामनाओंके त्यागका 


DD) > 


I MT िजबखासस ~ = 


~ + sss “५ ma = Ses Ss mans “टा ७ = “ms em. 4am जाओ “>> ` | 


=== “= > 
चना 


I I ७२० ६६-६० “६-६? “६२-६६ ०६६३-६८ ५६६६६ _६९-*६६ Sgt ६* Sa 


I SPS HE POP SPH SSD SST SPP SP PRN 
“न्‌, 


अध्याय २८ ४५ ३ 


gE BR 9-39-93 








इति =ऐसे अपरे = दूसरे विद्वान्‌ 

भाहः =कहते हैं (कि) इति - के 
१ कम “कर्म (सभी 
$ दोषवत्‌ = दोषयुक्त हैं (आहुः) = कहते हैं (कि) 
£ क ( इसलिये ) वाता | यज्ञ दान हक 
जहा त्यागनेके ।तपःकमे ( तपरूप क 
। हैँ | योग्य हें न | त्यागने योग्य प 
| च =और त्याज्यम्‌ (नही हैं 
व श्वय श्वणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तम । 
¦ त्यागो हि पुरुषव्याघ त्रिविधः संप्रकीतितः ॥ 


१ 

र 

र 

गे 

प 

( 

{ 

/ 

र 
निश्चयम्‌ , श्गणु, म, तत्र, त्यागे, भरतसत्तम, । 
त्यागः, हि, पुरुषव्याप्र, त्रिविधः, संप्रकीतितः॥ ४॥ र 
। 

। 

। 

। 

। 

। 

। 

। 
; 


परन्तु- 
भरतसत्तम=हे अजुन त्यागः 5 त्याग 
= उस 


( सात्त्विक 
छ त्यागके . 

| विषयमें (तूं) राजस और 
- भरे तामस ऐसे ) 


= निश्रयको त्रिविधः तीनों प्रकारका 


A 
~ 





उ) £» 
र 
प 


ne हि 
पुरुषव्याघ्र = हे पुरुषश्रष्ठ 
(वह) संप्रकीतितः= कहा गया है 


0 SS SS LLC ICC IMC NC ७2७०2 002 iC 


=ही 





र 
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8५४ कप श्रीमद्भगगवद्गीता | 


| यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत्‌। ¦ 
¦ यज्ञो दानं तपञ्चैव पावनानि मनीषिणाम्‌ ॥ ¦ 


->3-->. 


यज्ञदानतपःकर्म, न, त्याज्यम्‌ , कार्यस्‌, एव, तत्‌, 
यज्ञः, दानम्‌, तपः, च, एव, पावनानि, मनीषिणाम्‌ ॥५॥ 
तथा- | 

यज्ञदान | यज्ञ दान और [यज्ञः =यज्ञ 
तपरूप कर्म |दानम्‌ = दान ५ | 

त्यागनेके योग्य च. और { 
नहीं है तपः =तप { 
(क, | ` (वह तीनो) न 
तत्‌ =वह न मु 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 


त्याज्यस्‌ 


एव =निःसन्देह मनीषिणास्‌= न 


कायम्‌ = करना कर्तव्य है | . 
(क्योंकि) पावनानि 


एतान्यपि ठु कर्माणि सङ्ग त्यक्त्वा फलानिच 


NON ७ 


४ कतन्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्‌ ॥ 
$ एतानि, अपि, ठु, कर्माणि, सङ्गम्‌ , त्यक्त्वा, फलानि च्च, 
/ कतव्यानि, इति, मे, पार्थ, निश्चितम्‌ , मतम्‌ , उत्तमम ॥६॥ 
| | बह मनुष्य बुद्धिमान है जो कि फळ और आसाक्तका त्यागकर | | 


{ केवळ भगत्रतू-अर्थ कर्म करता है । 
mn क ONO 


पवित्र करने 


| 
। 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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इसछिये- ह { 
पार्थं =हेपार्थ फलानि =फोको - . १ 
. हि यज्ञ, (त्यक्त्वा =त्यागऋर ( 
क 
१ एतानि = ओर , (अबस्य) १ 
उ ९ अ प कतेव्यानिर करने चाहिये १ 
(अन्यानि)= और दात -एपा | र 
अपि रूसी सा ० रारा { 
कर्माणि | क श्रतम्‌ | हुआ 


सङ्गम्‌ =आसक्तिको |उत्तमम्‌ > उत्तम 
चच न और मतम्‌ समत हे. 
नियतस्य तु संन्यासः कमंणो नोपपद्यते । 
मोहात्तस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः ¦ 
नियतस्य, तु, संन्यासः, कमणः, न, उपपद्यते 
र 
। 
| 
। 
| 


मोहात्‌ , तस्य, परित्यागः, तामसः, परिकीतितः ॥ ७॥ 





तु = और (हे अजुन) न . 

नियतस्य = नियत | उपपद्यते 
कर्मणः =कमेका ( इसलिये ) 
¦ = त्याग करना | मोहात्‌ 5 मोहसे 
# इसी अध्यायके छोक ४८ की टिप्पणीमें इसका अर्थ देखना चाहिये। 


Ee ट्रक केक" नेत्र पके पैक पेन ० पेपर चन 


| योग्य नहीं है 


क ७ 
2 
4 
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४५६ श्रीमड्भगवद्गीता 


तस्य =उसका ` |तामसः =तामस त्याग | 
परित्यागः = त्याग करना परिकीतितः = कहा गया है 
दुःखमित्येव यत्कमं कायङ्ेशभयात्त्यजेत्‌। 
१ सकता राजसं त्यागं नेव त्यागफलं लभेत्‌ 
। दुःखम्‌, इति, एव, यत्‌, कम, कायळ्कशभयात्‌ , त्यजेत्‌ , 
{ सः, कृत्वा,राजसम्‌ ,त्यागम्‌ , न,एव,त्यागफलम्‌ ,लमेत।८। 








$ दुःखम्‌ = दुःखरूप है |त्यागस त्यागको 
इति > ऐसे (समझकर) कृत्वा =करके 


| ओर यदि कोई मनुष्य- | 
५ अ = जो ( कुछ ) (तो) | 
(कर्म क्म है सः =वह पुरुष ॒ 
{ (तत्‌) वह (सब) ( उस ) | 
{ एव =्ही राजसम्‌ = राजस 





कायल्कश । शारीरिक एव =भी 
) भयात्‌ (क्लशके भयसे | त्यागफलम- त्यागके फलको १ ' 
( कमोंका) |न _ (प्राप्त नहीं | 
| त्यजेत्‌ >त्याग कर दे |लभेत ˆ | होता हे- 


|! अर्थात्‌ उसका वह त्याग करना व्यर्थ ही होता है। 


कायमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियतेऽ्न । 
. / सङ्ग त्यक्ता फल चेव स त्यागःसात्तिकोमतः 


भे... 820 ES अं । RRC EN 


FS SSN Err EE EE EEE 55-0 
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4 कार्यस्‌, इति, एव, यत्‌, कर्म, नियतम्‌, करियते, अर्जुन, 

सङ्गम्‌, त्यक्त्वा,फलम्‌,च,एव,सः,त्याग+,सात्त्विकः,मतः।8। 
| और- 

अजुन =हे अजुन सङ्गम्‌ = आसक्तिको 

कार्यम्‌ = करना कतेव्य हे |च = ० 


इति = ऐसे (समझकर) | (२ = फलको 
ध्य त्यक्त्वा = त्यागकर 


क्रियते = किया जाता ह 
=जो क 


विधिसे सः 


न नियत किया | सात्तविकः- सात्त्विक 
(हुआ कतेव्य (त्यागः = त्याग 
कर्म रकम मतः माना गया है 


अथात्‌ कतेव्य कर्माको खरूपसे न त्यागकर उनमें 
| जो आसक्ति और फलका त्यागना है वही सात्त्विक त्याग | 
| माना गया हे । | 
| न देष्टयकुशलं कर्म कुशले नानुषजते । ¦ 
त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्नसंशयः 
न, द्वेष्टि, अकुशलम्‌, कमे, कुशले, न, अनुषजते, 
त्यागी, सत्त्वसमाविष्टः, मेधावी, छिन्नसंशयः ॥१०॥ 


re EE FE ने पर पते कटे पते पक- पते र तज 


4 4 


39 
- 
Al 
24५ 


NN IDS ST eed 
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RE 9-9 9-9, | 


रॅ 


और हे अजुन जो पुरुष- 





क 
बुश = [ 

र त्व“ [शुद सत्त्वशुण- 

| कमे =कर्मसे (तो) सत्व || से युक्त हुआ 
_ (दष नहीं 4 समाविष्ट | (पुरुष 


त्ये 

र पच. हु आर ) छिन्नसंशयः= संशयरहित 
कुशले = । °. |सेधानी > 

{ कारक कर्में | मधावी ` = ज्ञानवान्‌ 
ने 2). | आसक्त नहीं (और ) 

f अनुषजते (होता हे त्यागी =त्यागी है 


| न हि देहभता शक्यं त्यरं कर्माण्यशेषतः । 





$ न; हि, देहशता, शक्यम्‌, त्यक्तुम्‌, कर्माणि, अशेषतः, | 

१ यः ठ कमफलत्यागी, सः, त्यागी, इति, अभिधीयते ॥११ 
हि = क्योंकि यः - जो पुरुष :, 

। देहश्रता = देहधारी कमफल- प | कोके फल- 





उसके हारा त्यागी (का त्यागी है 
। अशेषतः = संपूणतासे अ 
कर्माणि =सबकम |" ¬ चे 

त्यक्तुम्‌ . = त्यागे जानेको | है 


nf त्यागी = त्यागी है 
| शक्यम्‌ | नज इति =पऐसे 
{ ( तस्मात्‌ ) = इससे ३ कहा जाता है 


ntti an as: SCAN + 
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hE 2 हल 


यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागीत्यमिधीयते | 


Dn nS Sn SM PS 


निती = न 
(> 
[| ढं 


- fm ~ 


= oe 


"अस्त 


~ कन) 
Le र 


क 
है 


अध्याय १८ ४५६९ 


Cir tir Ce Ck ER ' 


अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलम। ¦ 
भवत्यत्यागिनांप्रेत्य न तु संन्यासिनांकाचेत : 





र अनिष्टम्‌ , इष्टम्‌ मिश्रम्‌ , च, त्रिविधम्‌, कमेण फलस्‌ , 

भवति, अत्यागिनाम्‌, प्रेत्य,न, तु, संन्यासिनाम्‌ , कचित्‌१२ ‡ . 

तथा- ब 

/ | 

रू _(सकामी |. . .(मरनेके ( 

१ अजात | पुरुषोंके | सा | पश्चात्‌ (भी) प 

{ कर्मणः कर्मका (ही) |मवति =होताहै १ 

{ इथ्स्‌ अच्छा तु =ओर | 

{ सि हू क संन्यासिनाम्‌= त्यार 

मिश्रम्‌ = मिला हुआ ¬ (कमाका फळ) 

$ (इति) =एसे . _ (किसी 

| त्रिविधम्‌ =तीन प्रकारका कु | कालमें मी $ 

४ फलम्‌ = फल न्‌ = नहीं होता- ‡ 
$ 

क्योंकि उनके द्वारा होनेवाले कर्म वास्तवमें कम नहीं हैं । 

१ 

¦ पश्चेताने महाबाहो कारणानि निबोध मे । 


| सांख्ये कृतान्त प्रोक्तानि सिये सवकमणाम्‌ 


rrr > ~ re SS = ` 





# संपूर्ण कर्तव्यकमोमें फल, आसक्ति और कर्तापनके अभिमानको 
जिसने त्याग दिया है उसीका नाम त्यागी है । 
CHIT eS Se EE SR CORCIN IC fC BCC WR 00h I 2 


PN ६६-६६ "८००६ *६९--६# *६<€ 
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४६० श्रीमडठगवद्वीता 


FT i TRU CUCU ३-३ 
पञ्च; एतानि, महाबाहो, कारणानि, निबोध, मे, 
सांख्ये, कृतान्ते, प्रोक्तानि, सिद्धये, सर्वकर्म णास्‌॥ १३॥ 
| ओर- 
१ महाबाहो =हे महाबाहो |सांख्ये = सांख्य 
` ¶ सवं तान्ते = सिद्धान्‌ 
कर्मणास्‌ | कसे कर्मोकी आचि क 
१ सिडये = सिदिके लिये* (तानि) = उनको (तूं) 





एतानि = यह मे > मरेसे 

बै पञ्च =पांच मक 

१ कारणानि हेतु निबाध | कड अकार 
अधिष्ठानं तथा कृता करणं च पृथग्विधम्‌ । 


| 

{ 

१ 
। 
ग 
र 
ग 
टत 

विविधाश्च पृथक्चेष्ठा देवे चैवात्र पञ्चसम॥ ¦ 
अघिष्ठानस्‌ तथा कता करणस्‌ , च पुथीग्वघस्‌ 9 

विविधा चच, पृथक चेष्टाः, दैवम्‌ १च,एंव अने, पञ्चमस्‌॥ ९४ 
$ 

{ 

{ 

| 

। 

। 

{ 


है अजुन-- 
४ अत्र = इस विषयमें |च =तथा 
$ अधिष्ठानम्‌ = आधार" पृथस्विधस्‌= न्यारे न्यारे 
गोर 
$ चच =अ रणस्‌ = करण] 


| कतो =कती च 
का 7 7 
* अथात्‌ संपूर्ण कर्मोके सिद्ध होनेमें । 
| जिसके आश्रय कर्म किये जायं उसका नाम आधार है । 
बिन जिन इन्दरियादिकोके और साधनोके द्वारा कर्म किये जाते हैं 
उनका नाम करण है | 


Et Ss 
६-६ an TT em oo 


ह६4-६९-६९--८६- ‘९९. 
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| 


{ विविधाः = नाना प्रकारकी 





प एव न 
| न पृ थक्‌ =न्यारी न्यारी पञ्चसस्‌ = पाचवा हेतु 
| चेष्टः = चेष्ट (एवं) दैवस्‌ = देव* 


EE EE EN १ -420+429०%2*4%*<2 


तना अ (कहा गया है) 


| 
$ शररिवाब्यनोभिर्यत्कर्म प्रारभते नरः। 
+ न्याय्य वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः ॥ 


$ शरीरवाब्ञ्नोभिः, यत्‌ , कर्म ) प्रारभते, नर 
५ न्याय्यम्‌ , वा, विपरीतम्‌ वा, एते, तस्य, हेतवः ॥१५॥ 





नरः =मनुष्य मे 
शरीरवाङ- (मन » वाणी कर्म = कर्म ह 
मा (जोर श प्रारभते = आरम्भ करता है 
न्याय्यम्‌ = | अनुसार तस्य = उसके 
वा =अथवा [से च्यह | 
विपरीतम्‌ = विपरीत पञ्च “पांचों (ही) 
वा हेतवः = कारण हैं 

१ तत्रैवं सति कर्तारमात्मानं केवलं तु यः 


‡ पश्यत्यकृतबुदितान्न स पश्यति दुर्मतिः ॥ 


| तत्र, एवम्‌, सति, कतारम्‌ , आत्मानम्‌ , केवलम्‌ , तु, 


EE 
॥ 
4 
AN 
No 
६९-६५ -६६ 9-9-2 


{ पश्यति, अकृतबुद्धित्वात्‌, न, सः, पश्यति, दुर्मतिः ॥१६। 


# पूर्वकृत शुभाशुभ कर्मोके संस्कारोंका नाम दैव है । 
ete kee उते 42-३9 क्र +३-कक 56 7 
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४६२ श्रीसद्भगवद्वीता 


Fi I 00 ~ i > फी री 
ई त परन्तु आत्मानस्‌= आत्माको 
{ एवम्‌ =ऐसा कर्तारम्‌ = कती 


{ सति =होनेपर भी 
यः =जो पुरुष पति 3 मु द 


| 





5 


$ अकृत- ` । अशुद्ध बुडि* 


॥ म ~ जि 
४ बुद्धित्वात्‌ ( होनेके कारण दुर्मतिः | जलन बुड- | 
तत्र =उस विषयमें वाढा अज्ञानी 
5- केवल गुड- |न यथाथं नहीं 
= 
= (रूप परयति (देखता है 


। 
व 
| 
| 
स्य नाहंकृतो भावो बुद्धियस्य न लिप्यते। | 
हत्वापि स इमाँछोकान्न हन्ति न निबध्यते॥ | 
यस्य, न, अहंकृतः, भावः, बुडि यस्य, न, छिप्यते, | 
हत्वा, अपि, सः,इमान्‌ , लोकान्‌ , न,हन्ति,न, निबध्यते १७ | 
ओर हे अर्जुन- 
यस्य =जिसपुरुषके |यस्य > जिसकी | 
( अन्तःकरणमें ) | बुद्धिः = बुद्धि । 
(सांसारिकपदार्थी | 
और कप 
कम 
१ ही न | लिपायमान {| 
( तथा ) लिप्यते (नहीं होती | 
सत्सङ्ग ओर शात्रके अभ्यासले तथा भगत्रत्‌-अथ कर्म और उपासनाके | 


करनेसे मनुष्यकी बुद्धि युद्ध होती है इसल्यि जो साधनं 
उसको बुद्धि अशुद्ध है ऐसा समझना चाहिये क ना रहा 


">-३--३-३-३-७-७-् क 


~ २7 मर आम 5-9 55° 59-०5 


अहंकृतः = में कता हूं र 
भावः = 
न्‌ 


Re TRE FREY 
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$ अपि =भी (वास्तवमें) 


अध्याय १८ | ४६३ 


न ६२-६६ 0 
TT 
5-9-99 
$; 


सः = वह पुरुष न प्न 


६ इमान्‌ =इन (तो) 


शं लोकान्‌ > सब लोकोंको 


° न्ति = गोर) 
| इला = मारकर ह्‌ त मारता है (अं 


न न 
जन | 
न निबध्यते = पापसे बंघता हे# ५ 
¦ शान शर्य परिज्ञाता विविधा कर्मचोदना । ¦ 
| करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्मसंग्रहः ॥ ¦ 
॥ ज्ञानम्‌, ज्ञेयम्‌ , परिज्ञाता, त्रिविधा, कमचोदना, १ 
( 
( 
र 
| 





{ करणम्‌ , कर्म, कती, इति, त्रिविधः, कर्मसंग्रहः ॥१८॥ 
{ तथा हे मारत- 
{ परिज्ञाता - ज्ञाता! जेयम्‌ = ज्ञेय 


/ ज्ञानम्‌ > ज्ञाना (और ) त्रिविधा = यह तीनों (तो) 


१३ # जैसे अग्नि, वायु ओर जलके द्वारा प्रारब्धवश किसी ग्राणोकी हिंसा । 

है होती देखनेमें आवे तो भी वह वास्तवमें हिंसा नहीं है, वेसे ही जिस पुरुषका 

$ देहमें अभिमान नहीं है और खार्थरह्दित केवळ संसारके हितके लिये ही | 

जिसकी संपूर्ण क्रियायं होती हैं उस पुरुषके शरीर और इन्द्रियोद्वारा यदि 
किसी प्राणीकी हिंसा होती हुई छोकदृष्टमें देखी जाय तो भी वह वास्तवमें { 

{ हिंसा नहीं है क्योंकि आसक्ति, खार्थ और अहंकारके न होनेसे किसी 

ग्राणीकी हिंसा हो ही नहीं सकती तथा बिना कर्तृत्व अभिमानके किया हुआ 





कर्म वास्तवमें अकर्म ही है इसलिये वह पुरुष पापसे नहीं बंधता है। 

| जाननेवाळेका नाम ज्ञाता है । 
{ जिसके द्वारा जाना जाय उसका नाम ज्ञान है। { 
। $ जाननेमें आनेवाली वस्तुका नाम ज्ञेय है | { 
१६७ ७ SS CHC SCO MC Cc क 
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४६४ श्रीमद्भगवद्गीता ड 


inns nc iene nel ५५.३ 
| कर्मचोदना= कर्मके प्रेरक हैं | करणम्‌ = करणा (और) 
_ अर्थात्‌इन कर्म क्रिया 
तीनोंके इति =यह 
संयोगसे तो त्रिविधः = तीनों 
कर्ममें प्रवृत्त | कमेसंग्रहः= कमेके संग्रह हैं 


होनेकी इच्छा अर्थात्‌ इन 
| उत्पन्न होती है तीनोंके 
६ (ओर) संयोगसे कम 
| कती = कती+ बनता है 


प 

। 

| 

। 

र 

| 

हे | 

। ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव शुणमेदतः। ! 
। प्रोच्यते गुणसंख्याने यथावच्छृणु तान्यापि॥ ¦ | 
ज्ञानम्‌, कमे, च, कर्ता, च, त्रिधा, एव, गुणभेदतः, { | 
प्रोच्यते, गुणसंख्याने, यथावत्‌ , श्रु, तानि, अपि ॥ १३॥ | | 
| उन सब्रमें- 

| ज्ञानम्‌ ज्ञान गुणभेदतः= गुणोंके भेदसे ¦ 

ar | 

| 

र 

। 

| 

| 


कप संख्याने | = सांख्यशास्त्रमें 





च्च 
कमे 
कती _ > तथा SR | तीन तीन 
= कता प्रकारसे 
खख भी प्रोच्यते -कहे गये हैं ह 


De 








= 


CQ 
* कर्म करनेवालेका नाम कर्ता है । 
| जिन साषनोंसे कर्म किया जाय उनका नाम करण है । 
` ‡ करनेका नाम क्रिया है । 
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अध्याय १८ | ४६५ 


| ताने -उनको कणकण 

अपि =भी ( तूं मरेसे ) | वणी ली व 
सर्वभूतेषु येनेकं भाव 

Fs मव्ययमीक्षते। ¦ 

¦ अविभक्क विभक्केषु तज्ज्ञानं विडि सास्विकम! 


९ ० he 

ग भूते, यून, एकम्‌, भावम्‌, अव्ययम्‌ , ईक्षते, 
अविभक्तम्‌, विभक्तु+तत्‌,ज्ञानम्‌,विडि,सा त्तिकम्‌॥ २०॥| र 
| | हे अजुन- ( 
यन =जिसज्ञानसे |अविभक्तम्‌= विभागरहित ; 
( मनुष्य ) | ( समभावसे {| 
विभक्ते = एथक्‌ पथक्‌ | स्थित) 
सवभूतेषु = सब भूतोमें लेते =देखता है 
एकम्‌ = एक 02 नच तृ) { 
४ अव्ययस्‌ = अविनाशी melee 707) ( 


| 2 सात्विकम्‌ = सात्त्विक 
/ भावम्‌ = परमात्मभावको |विडि -जान 


€ 


पृथक्त्वेन, ठु, यत्‌, ज्ञानम्‌, नानाभावान्‌, पृथग्विधान्‌, 


१ 
प्रथक्वेन तु यज्ज्ञानं : 
नानामावान्प्रथाग्विधान्‌। | 
वेत्ति सर्वेषु भूतेषु 
तज्ज्ञानं विडि राजसम्‌॥२१॥ | 

। 

| 


/ वेत्ति, सर्वेषु, भूतेषु, तत्‌, ज्ञानम्‌, विद्धि, राजसम्‌ ॥२१॥ 


३३ 
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४६६ श्रीमद्भगवद्गीता 


LTS I LI SI 0 Se Si SI Se कन नः->%-> ज 95. 





तु = और नाना- ] अनेक 
| यत्‌ - जो भावान्‌ आहा 
{ ज्ञानम्‌ - ज्ञान अथात्‌ न्यारा न्यारा- 
f जिस ज्ञानके एथव्वेन 
| द्वारा मनुष्य [वित्ति =जानता है 


{ सर्वेषु > संपूर्ण ।तत्‌ =उस 
* भूतेषु =भूतोंमे ज्ञानम्‌ =ज्ञानको (तूं) 


विधान: । भिन्न भिन्न राजसम्‌ = राजस 





प्रकारके विद्धि =जान 
। यत्तु कृत्लवदेकस्मिन्कार्ये सक्कमहेतुकप । 
$ अतत्त्वार्थवदल्पं च तत्तामसमुदाहृतम्‌ ॥ 
अतत्त्वाथवत्‌, अल्पम्‌, च, तत्‌, तामसम्‌) उदाहतम ॥२२॥ 
| त - ओर चच =तथा ( जो ) 
यत्‌ =जो ज्ञान अहतुकम्‌ = बिना युक्तिवाला 
| एकस्मिन्‌ = एक अतत्वार्थ- | तत्त्व अथेसे 
हा । कार्यरूप पत्‌ रहित (ओर) 
शरीरमें ही |अल्पस्‌ - तुच्छ हे 


। eC, a 

| कृत्लवत्‌ = सपूणताक तत्‌ “वह (ज्ञान) 
| सद्दश तामसस्‌ < तामस 
सक्तम्‌ =आसक्त हे# | उदाहृतम्‌ = कहा गया है 


कक जम स क SNS 
के अर्थात्‌ जिस विपरीत ज्ञानके द्वारा मनुष्य एक क्षणमङ्गर नाशवान्‌ 
शरीरको हो आत्मा मानकर उसमें सर्वखकी भांति आसक्त रहता है । 
9 999-39 9 





। 
। 
| 
। 
१ 
यत्‌, तु, ऋत्लवत्‌, एकस्मिन्‌, कारये, सक्तम्‌, अहैतुकम्‌, | 
| 
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। नियतम्‌, सङ्गरहितम्‌, अरागद्रेषत , कृतम्‌, 
| अफळपेप्सुना, कर्म, यत्‌ , तत्‌, सात्त्विकम्‌ , उच्यते ॥२३॥ 





{ह तथा हे अजुन- 

| त्ता [फलको न 

$ कमे कर्म चा =। चाहनेवाले 

{ MR पध 

{ (शास्जविधिसे ७ [पुरुषद्वारा 
नियतम्‌ ` =¦ नियत किया |अराग- बिन्‌ -< 
। हुआ दा । [ रागद्ठषसे 
र न 

१ ( ओर ) ` |कृतम्‌ ` = किया हुआ है 
$ सङ्:  कितोपनके तत्‌ “वह (कर्म तो) 
{ ता ड अभिमानसे |सात्त्विकम्‌= सात्त्विक 
(रहित उच्यते =कहा जाता है 


| यत्त कामेप्सुना कमं साहंकारेण वा पुनः । 
| कियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम्‌ ॥ 


यत्‌ , तु, कामप्सुना, कमं, साहकारण, वा, पुन 
| कियत, बहुलायासम्‌ , तत्‌., राजसम्‌ , उदाहृतम्‌ ॥२४॥ 


न्स 





"4९-६५ ५६९०-६९ -€९००€&" eS St SIS SSS (i i 


DS Se Se 


तु =ओर | बहुत 
बहु = से 
एक रतो लायासम्‌ =¦ परिश्रम 
| (युक्त हे 
0 
कमं - कम पुनः - तथा 


LT ae Se Sd 


LSS SS US IDE TEE 49 -+29++्र 5१-4४" 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





४६८ श्रीमड़गवद्वीता | 


AR“ REE 99-३9-95 „ | 


| कामना | फलको [क्रियते तकिया जाता है 
; चाहनवाल | तत्‌ =्वह ( कम्‌ ) 
वा = आर 


~> 





हकारण | | र 
पुरुषद्वारा उदाह्वतस्‌ = कहा! गया हैं 


अनुबन्ध क्षयं हिंसामनवेक्ष्य च पोझुषम । 
मोहादारभ्यते कम यत्तत्तामससुच्यते ॥ 


अनुबन्धम्‌ , क्षयम्‌ , हिंसाम्‌ , अनवेक्ष्य, च, पारुषस्‌ , 


७५ 


माहात्‌ , आरभ्यते, कम, यत्‌ , तत्‌, तामसम्‌ , उच्यते॥२५॥ 
तथा 
=जो । अनवेक्ष्य = न विचारकर 


= कर्म मोहात्‌ = केवल अज्ञानसे 
अनुबन्धम्‌ =परिणाम रडु न्या 
क्षयम्‌ — हानि | जाता हे 
साम्‌ =हिंसा तव =वह कम 
= ओर  |तामसम्‌ = तामस 
पौरुषम्‌ = सामश्येको उच्यते =कहा जाता है 
सुक्तसङ्गोऽनहंवादी 
ध्रत्युत्साहसमन्वितः । 
सिड्यसिङ्योनिविकार 
कता सात्त्विक उच्यते ॥२६॥ 
उक्तसङ्गः, अनहंवादी, धृत्युत्साहसमन्वित 
/ सिद्धयसिद्धयोः, निर्विकार कता, सात्त्विकः, उच्यते॥२६॥ 


Ce 
जे वत तिरिरी तीता 0 नत त ३३-३३. > | 


i 
® 





2 


०4 
A 


>५ सै 
“पिट 


८2: 


EEF EE COA OCR ८7 बा 


4 mh 


ङ्ग 
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~~ RR ३ उमा यी कि हित वि नळ 
००० > य 


अध्याय १८ | ४६४ 


Dan OE FE EE kk 


तथा हे अजुन जो कर्ता- क 
आसक्तिसे 
मुक्तसड़ |] हित सिद्धद्धः [र्यके सिड 


ने ओर न 


य 


[अहंकारके | [हषे शोकादि 
अनहंवादी =|क्चन न निवि कारः=। विकारोंसे रहित 
(बोळनेबाला । (हे (वह) 
धृत्युत्साह- | धयं ऑर कता >कताो (तो) 
उत्साहस युक्त सात्त्विकः = सात्त्विक 


(और) | सिद्धयो 


“99 
श्रम 
~ 
हर 
A 


(एवं) | उच्यते =कहा जाता हे 


# रागी कमफलग्रेप्सुळुब्धो हिंसात्मकोऽशुचिः 
| 


भ्र 


४ हषशोकान्वितः कतां राजसः परिकीतितः 


{ 
रै 
व 
श 
पै 
रै 
पै 
8 
पै 
र 
शः 
प 
॥ 
तर 
पै 
शि 
शः 
। 
$ रागी, कर्मफलप्रेप्सुः, लुब्धः, हिंसात्मकः, अशुचिः, ! 
४ हषशोकान्वितः, कता, राजसः, परिकीर्तितः ॥ २७॥ { 
| 


वा ओर जो- 

४ राशी न आसक्तिसे युक्त (दूसरोंको कष्ट 

| हिंसा 

$ कर्मफल- ( कमॉके फलको | लाक = सका पा 

४ प्रेप्सु चाहनेवाला | 220 

४ 'अशुचिः =अशुद्धाचारी 

, (ओर) (ओर) 
कप णी "हष | हषं शोकसे 
ग्धः चला हे 

। हट छोभी है | शोकान्वितः ( लिपायमान 

(तथा) RR (वह) 


भे 


Dt I I ES SS Sk हे HC CC LC Mi BO CN 
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४७० श्रीमद्भगबद्वीता | | 


२2 75% यह नि RRR 
क्ता > कर्ता 
{ राजसः = राजस 

¢ 9 स््तुळ 9 ग नेष्क तत 
¦ अयृत्तःप्राकतः्लन्धः शठोनेष्झतिकोऽलसः 
विषादी दीघंसूची च कर्ता ताम 
अयुक्तः, प्राकृतः, स्तब्धः, शठः, नेष्क्ृतिकः, अलसः, 
$ विषादी, दीघेसूत्री, च, कर्ता, तामसः, उच्यते ॥ २८॥ 





'परिकीतितः = कहा गया है 


i i (ll il तब 2५ 





। 
| 
| 
| 
| 


9 





तथा जो- 
विक्षे ६ क्यै क क 
पयुक्त | रिभ | शोक करनेके 
चित्तवाला - स्वभाववाला 
= शिक्षासे रहित |अलसः = आलसी 
स्तब्धः - घमण्डी = और 
०५ ऐ सूः ~ 


। 
| 
/ 
र 
oe... भूते (और) | दीघेसूत्री = दीरषसूत्र# है | | 
। 
। 


१०५, 


3) 


| 
| 
| | 
। 
| 
| 


RCM gm Sr NN 
dA & 
a 6 
A 5 


4 ५ 


| 
हर | 
EE (वह) 
। नेष्कृतिकः -आजीविकाका | कर्ता =कता 
MR | तामसः = तामस 


Er CE 





/ रेमे (एवं ) उच्यते =कहा जाता है 
बुद्धेभेंद गज धृतेश्वेव शुणतश्रिविधं शवण । 
} मोच्यमानमशषेण प्रथक्लेन धनंजय ॥ 
* दीघ॑सूत्री उसको कहा जाता है कि जो थोड़े कामें डोने छायक सापारण 


a ल्गे १ 
कार्यको भी फिर कर लेंगे ऐसी आशासे बहुत काळतक नहीं पूरा करता । 
SR नीति 9-9 के 
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अध्याय २८ ४७१ 


प Donn) अंक" oso क क अ 
355, भदस्‌ , धृतेः, च, एव, गुणतः, त्रिविधम्‌ 9 उणु, 
$ भाच्यमानम्‌ , अशेषेण, पृथक्त्वेन, धनंजय ॥ २६॥ { 


१ गणतः = गुणोंके कारण | प्रोच्यम निस्‌= कहा हुआ 

$ त्रिविधम्‌ = तीन प्रकारका ।श्रुए सुन 

| प्रवृत्ति च निवृत्ति च कार्याकायें भयामये। 
बन्धं मोक्षं च या वेत्ति डुडिःसा पार्थ सात्त्विकी 

प्रवृत्तिम्‌ , च, निवृत्तिम्‌ , च, कार्याकार्ये, भयाभये, 

बन्धम्‌, मोक्षम्‌ ,च, या,वेत्ति,बुडि: ,सा,पाथ,सात्तिवकी॥३०॥ 


तथा- 

{ धनंजय - हे अजुन (तूं) ।भेदम्‌ भेद 
न नि व अशेषेण = संपूणेतासे i 
= 

= धारणशक्तिका | = विभागपूर्वक । 

{एव =भी (मया) =मेरेसे 
श 


ECORI I 0 


४ पार्थे =हे पाथं | निवृत्तिम्‌ = निवृत्तिमागेकोर| 
३ प्रवृत्तिम्‌ = प्रवृत्तिमागे* 
। न्च = ऑर च्च =तथा 


Cee 


# गृहस्थमे रहते हुए फल ओर आस्तिको त्यागकर भगत्रत्‌-अपंण-बुद्धिसे 

केवल लोकरिक्षाके लिये राजा जनककी भांति बतेनेका नाम प्रबृत्तिमागे है) | 
गौ देहामिमानको त्यागकर केवळ सचिदानन्दघन परमात्मामें एकीभावसे 

! स्थित हुए श्रीशुकदेवजी और सनकादिकोंकी भांति संसारसे उपराम होकर | 

। विचरनेका नाम निवृत्तिमार्ग है । 

भे 


PAPI SE Tlic id 0000 00 00808200 
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४७२ [मड्ूगवद्राता 








{ कायाकाये | कतेव्य और | मोक्षम्‌ = मोक्षको 
र अकतेव्यको या = जो बुद्धि | 
| भयाभये = [म जौ i 23 | जानती है हे 
( = | जानती हे { 
(तथा) Ml 
बन्धम्‌ =बन्धन बुडिः =वुद्धि(तो) { | 
न्च = ओर सात्त्विकी = सात्त्विकी हे { | 
) यया थममधम च कार्य चाकार्यमेव च । 
अयथावत्रजानाति बुडिःसा पार्थ राजसी॥ ¦ 
यया, धमम्‌ , अधमम्‌ , च, कायम्‌ , च, अकार्यम्‌ , एव, च. ‡ 
अयथावत्‌, प्रजानाति, डदि सा, पार्थ, राजसी ॥३१॥ ¡ 
७ $F 
पाथ =हेपार्थ च = और 
न्या । जिस बुद्धिके | अकारयम्‌ अकतेव्यको । 
/ द्वारा (मनुष्य) एव =्भी 
चसम्‌ =धम अयथावत्‌ = यथाथ नहीं ` 
= ओर प्रजानाति=जानताह { 
| अधर्मम्‌ =अधर्मको सा =वह { 
{ था  =तथा बुद्धिः >बुद्धि 
माते या मन्यते तमसात्रत 
[। ; 
/,सवार्थान्विपरीतांश बुदिःसा प सा पार्थ तामसा ॥ ¦ 


9-9 
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£ अधमम्‌, धमम्‌, इति, या, मन्यते, तमसा, आवृता र 
4 सवोथोन्‌ , विपरीतान्‌ , च, बुद्धिः, सा पाथ, तामसी ॥२२॥ १ 
७ ~ & और- 

पाथे है अजुन च्च = तथा (ओर भी) 
या =जो सवोथोन्‌ = संपूर्ण अथोंको 


तमसा = तमोशुणसे 
आत्ता = आवृत हुई बुद्धि विपरीतान्‌ = विपरीत ही 


ग 

रः 

, 
अधमस्‌ = अधमंको (मन्यते )=मानती हे ¦ 
अमस्‌ =धघमं सा =वह्‌ { 
इति = एसा बुद्धि : चसबुद्धि | 
मन्यते =मानती है तामसी तामसी हे { 
ध्रृत्या यया धारयते 
मनःप्राणेन्द्रियक्रियाः । 
योगेनान्यमिचारिण्या $ 
( 

ड 

$ 

। 

$ 

ड 

। 

$ 
$ 


> 


श्रातिः सा पाथ सात्त्विकी ॥३३॥ 
श्त्या, यया, धारयते, मनःप्राणन्द्रियक्रियाः 
योगेन, अव्यभिचारिण्या, घृतिः, सा, पार्थ, सात्त्विकी ॥३३॥ 

और- 
पाथे =हे पार्थ 
योगेन = ध्यानयोगके द्वारा 
यया =जिस 
# भगवतू-बिषयके सिवाय अन्य सांसारिक त्रिषयोको धारण करना ही 
व्यभिचार दोष है उस दोषसे जो रहित है वह अन्यमिचारिणी धारणा है। 


HSS SET Sk SCA CCC -केप १ कप के तर * कप केक पे 2 कक" के 





अव्यभिचारिष्या् न 
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४७४ ` | श्रीमद्भगवद्वीता 


NEC EE EEE EN ०: *-केफरे पेटी पित ++2-+2*-+2--२७ -७७--२३- 


धृत्या =धारणासे धारयते = धारण करता है 
(मनुष्य) , सा >वह 
मनः सन प्राण ओर ध्रृतिः >धारणा 
| प्राणेन्द्रि--इन्द्रियोंकी (तो) 


$ क्रियाः क्रियाओकोक साच्विकी- सात्त्विकी हे 


यया तु धमकामाथान्ध्वत्या धारयते5जेन । 
। प्रसङ्गन फलाकाङ्घी शातः सा पाथ राजसी॥ 





$ यया, ठु, धर्मकामार्थान्‌ , धृत्या, धारयते, अर्जुन 

व प्रसङ्गन, फलाकाह्ली, धृतिः, सा, पाथ, राजसी ॥२४॥ 
F 

$ठु “ओर धृत्या =धारणाके द्वारा 
| पा = हे एथापुत्र |ध्म- | धर्म अथ ओर 
| अजुन = अजुन कामाथान्‌ ( कामोंको 

१ चः | फलकी इच्छा- | धारयते = धारण करता है 
४ वाला मनुष्य सा ८ वह 

$ असङ्ग = अति आसक्तिसे धृति = धारणा 

। यया --जिस राजसी =राजसी है 


| यया खम भयं शोक विषादं मदमेव च । 
| न पिमुञ्चति दुमेंधा 'धातिः सा पार्थ तामसी ॥ 


# मन प्राण ओर इन्द्रियोंको भगवत्‌-ग्राप्तिके लिये भजन ध्यान और । 
निष्काम कमोंमें लगगानेका नाम उनकी क्रियाओको धारण करना है । 
शि EE R99 9-9-9 
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१ EEE ECHR 9.55939 
यया, खम्म्‌, भयम्‌, शोकम्‌, विषादम्‌, मदम्‌, एव, च 
न, विमुञ्चति, दुर्मेधाः, घृतिः, सा, पाथ, तामसी ॥३५॥ { 
 तथा- प 

< ९ 
पाथे =हेपार्थ ।मदम्‌ =उन्मत्तताको * 


दुष्ट ब॒ुडिवाला | ५ 
दुर्मेधाः | 7 एब सभी 


9 के 
4 


- 
श्र 3 


= जिस ® नहीं छोड़ता है 
व (धृत्या) = धारणाके हारा | वि ' अथात्‌ धारण 
$ स्थझम्‌ =निद्रा कि |किये रहता है 
५ भयम्‌ =भय | 


{ शोकम्‌ =चिन्ता 
१ न्च = ओर धृति = धारणा 


$ विषादम्‌ = दुःखको (एवं) |तामसी तामसी है 


/ 
व 
। 
| 
१ सुखं तिदानीं त्रिविधं श्रृणु मे भरतषभ । 
{ 
( 
{ 
। 
{ 
! 


| सा =वह्‌ 


+ अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छाति॥ 
$ सुखम्‌, तु, इदानीम्‌, त्रिविधम्‌, श्ण, म॑, भरतषभ, 
अभ्यासात्‌, रमते, यत्र, दुःखान्तम्‌, च, निगच्छति ॥२६॥ 


हे अजुंन- 
| इदानीम्‌ अब मे =भेरेसे 
। सुखम्‌ = गण =छएुंन 


{ तु ( तृं) ।भरतषम = हे मरतश्रष्ठ 
त्रिविधम्‌ तीन प्रकारका :यत्र "जिस सुखमं | 


ee ५६#-६- PSII ST ST Nl 
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४७६ | श्रोमद्कगवद्गीता 


ET Sa Se TEETER EE HR, 
(साधक पुरुष) |च = और 

र [भजन ध्यान म 

{ अभ्यासात्‌ -। और सेवादिके | दुःखान्तम्‌= 
[अभ्याससे त 

१ रमते =रमण करता है | निगच्छति= प्राप्त होता है 
| यत्तदग्रे विषमिव परिणामेऽस्रतोपमम् । 
+ तत्सुखं सात्त्विक ग्रोक्तमात्मबुडिप्रसादज 

यत्‌, तत्‌, अग्र, विषम्‌, इव, परिणाम, अम्नतोपमम, 
र तत्‌,सुखम्‌,सात्तिकम्‌,प्रोक्तम्‌,आत्मबुडिप्रसादजस ॥३७॥ 
| तत्‌ नवह्‌ (सुख) जू Pian 


ह | प्रथम साधनके तुल्य है 
आरम्भकालमें (( अतः) = इसलिये 








( यद्यपि ) I रन 
| भगवत्‌- 
इव = सदृश भासता हे# | आत्मबुद्धि- | र 


$ 

0 ही | दसे 
परिणामे =परिणाममें उत्पन्न हुआ 
| 

! 

। 





ति Ss, 
मम 
I ssa, 


आळ... 


पति हु जसे खेलमें आसक्तिवाले बालकको विद्याका अभ्यास मूढ़ताके कारण 
भके तुल्य भासता है वेते ही विषयमे आसक्तिवाले पुरुषको भगवत्‌- 


भजन, ध्यान, सेवा आदि सा 
धनोंका अभ्यास मर्ग 
न ज 
प्रथम विषके सदृश भासता है । न्रे सारण 
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अध्याय १८ 


सुखम्‌ “सुख हे pos, “> 

वह भाक्तम्‌ =कहा गया है 
विषयेन्द्रियसंयोगाचत्तदयग्रेड्मतोपमम | 
पारणाम विषामिव तत्सुखं राजसस्मृतम॥ 


विषयेन्द्रियसंयोगात्‌ , यत्‌, तत्‌ , अग्र, अमृतोपमस्‌ , 


पारणाम, विषम्‌ , इव, तत्‌ ,सुखम्‌ , राजसम्‌ ,स्मृतम॥३८॥ र 
| और- 


४७७ 
oem 


EE 


Cem 


(६ 


Fh e000 Ac 6 


और इन्द्रियोंके संयोगसे होनेवाले सुखको परिणाममें विष्के सदश कहा है। 


९५९७ ९६ NO ““9 केक केक के १ के 2 के 2१ -+ 2" 


ज्‌ जो (भासता हे परन्तु) $ 
खुखम्‌ सुख _ | परिणाम = परिणामभें 
विषयेन्द्रिय- _ प आर विषम = विषके* ४१ 
संयोगात [९5९ इव >सहसश है र 
स (अतः) = इसलिये |! 
(भवति) =होताहे ms 
तत्‌ वह (यप) + ह 
अग्र = भोगकालमें (सुख ) 
र के |राजसम्‌ =र क 
आसतो तत ठ | अमूतके म्‌ = राजस न | 
सदर ।स्मृतम्‌ =कहा गया है 
यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः । 
* निद्रालस्यप्रमादोत्यं तत्तामसमुदाहृतम्‌ ॥ † 
यत्‌ , अग्र, च, अनुबन्ध, च, सुखम्‌, मोहनम्‌, आत्मनः, ‡ 
$ निद्राळस्यप्रमादोत्थम्‌ १ तत्‌, तामसम्‌, उदाहुतस्‌ ॥२९॥ र 
त ज. 0 य 42 0 य. की 
# बळ, वीर्ये, बुद्धि, धन, उत्साह ओर परछोकका नाशक होनेसे विषय 


FEF 


रै 
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४७८  श्रीमडूगवद्वीता 


CH "६९-६६ Si I S00 he i i RC Bo | 


१ तथा-- 

{ यत्‌ =जोः | तत्‌ =वह 
सुखम्‌ =सुख निद्रा आलस्य † 

अग्र भोगकालमें निद्रालस्य- | से 

{ i आर प्रमादसे { 

$ च र भमादात्युस्‌ (उत्पन्न हुआ 

१ अनुबन्धे = परिणाममें 

र टट्‌ र्व 

१ चच भां ( कु ) 

f तामसम्‌ = तामस 


$ आत्मनः = आत्माको | 


, 
$ माहनस्‌ = माहनवाला हं उदाहृतम्‌ =कहा गया है 
| 


Chi i 0 


न तदस्ति प्रथिव्यांवा दिवि देवेषु वा एनः । 
+ स्तवं प्रङृतिजेर्ुक्तं यदेमिः स्यात्रिमिणुणेः। 


$ न, तत्‌ ,अस्ति, प्रथिव्यास्‌ ,वा, दिवि, देवेषु, वा,पुनः, सत्त्वम्‌ 
प्रकृतिजैः, सुक्तम्‌ , यत्‌ , एभिः, स्यात्‌ , त्रिभिः, शुणैः॥४०। 


६+ 





रिति ऱ्स्वगमें ।एमिः = इन 

-- अथवा से 

{ देवेषु = देवताओंमें भङ्कतिजेः = | क 
म ( ऐसा) त्रिभिः =तीनों 
{ तव = वह्‌ (कोइ भी) गुणैः = गुणोंसे 

STEERER 9-9 9 न 


| 

| 

| 

=) | 

वा न्या यत्‌ =जो 

। | क. 
| 

| 

| 

| 
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> ~ i i Rn RC 


सुक्तम्‌ =रहित ।स्यात्‌ =हो 
क्योंकि याबन्मात्र सर्व जगत्‌ त्रिगुणमयी मायाका १ 
ही विकार है । 


्राह्मणक्षत्रियविशां शूद्राणां च परंतप । 


८ 


। कमाणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रमवैर्गणेः ॥ 


BUR ll cam 





प 
। ब्राह्मणक्षत्रियविशाम, शूद्राणाम्‌, च, परंतप, 
© पि ~ [ 

कमाण, प्रविभक्तानि, खभावप्रभवैः, गुणैः ॥४१॥ 
{ इसलिये- 
छ ० ० 
। परंतप =हेपरंतप |कर्माणि - कर्म 
२ ब्राह्मण- ) से 
, | ब्राह्मण क्षत्रिय । खभावप्रभवैः= | Be 

क्षत्रिय- आ णे S_ ~ उत्पन्न हुए 
| बि्ञाम | आर वेस्योक | रे 
$ विशाम्‌ ; | गुण, =युर्णाकरकं 
। च ` =तथा विभक्त किये 


शूद्राणाम्‌ = शूद्रॉके (भी ) | प्रविभक्तानि = | गये हुँ 


$ 

। अर्थात्‌ पूबेकृत कर्मोंके संस्काररूप खभावसे उत्पन्न 

। हुए गुणोंके अनुसार विभक्त किये गये हैं । 

| शमो दमस्तपः शोचं क्षान्तिराजवमेव च । 

| जान विज्ञांनमास्तक्य त्रह्मकम स्वभावजम्‌ 
शमः, दमः, तपः, शोचम्‌, क्षान्तिः, आजेवम्‌ , एव, च, ` | 

/ ज्ञानम्‌, विज्ञानम्‌,आस्तिक्यम्‌,त्रह्मकम, खमावजस्‌ ॥४२॥ 


CIES NST iN A A A 


"६६--६९-०६९०--६९- 0 ६६ SSSR SNP SESS occ 
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४८० श्रोमद्धगवद्वीता 





{ , उनमें- 
र | अन्तःकरणका |आस्तिक्यम्‌= आस्तिक बुद्धि 
>. निग्रह | _ ( शास्रविषयक 
दमः =इन्द्रियोका दमन | ` ˆ ज्ञान 
चरम । बाहर भीतरको |च = और 
शुदि | [परमात्म- 
ण | धमंके लिये कष्ट | विज्ञानम्‌ =। तत्वका 
सहन करना | (अनुभव 
( और ) एव भी 
क्षान्तिः = क्षमाभाव (एवं) (येतो) 
. [मिन न्द्र्यां | ब्राह्मणके 
आजवम्‌=;ओर शरीरकी =¦ स्वाभाविक 
[सरलता सनावजम [कमे ३ 





शोय तेजो श्वतिर्दाक्ष्य युद्धे चाप्यपलायनम्‌ 
दानमीश्वरभावश्च क्षात्र कम स्वभावजम ॥ 


शौयम्‌, तेजः, धृतिः, दाक्ष्यम्‌, युडे, च,अपि अपलायनम्‌, 
दानम्‌ , इंरवरभावः, च, क्षात्रम्‌ कमे, स्वभावजम्‌ ॥४३॥ 


और- 
शोयम्‌ =शूरवीरता धृतिः - धैय 
तेजः =तेज | दाक्ष्यम्‌= चतुरता 





टी 
शं 
न 
र 
र 
£ 
कर 
शी 
/ 
f 
| 
छं 
डर 
डर 
डे 
र 
। 
| 
$ 
$ 
$ 
$ 


गीत 
कै गाता अ० १३ शोक ७ की टिप्पणीमें देखना चाहिये | 
हव वा र लयच nt eR Ue MRS) 
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अध्याय १८ 


य ५२-६९ ६९--६९--८९-..८९- 
Dn ६९-६९ ३६३६४६ 
9-9 ३ २3- 
0 सति 


| गो [6 या 
र युद्धसें ईश्वरभावः = खामीभाव* 
। ( ये सब ) 
अपलायनमः न भागनका |क्षात्रम्‌ <> क्षत्रियके 
स्वभाव (एवं) लिभावजम्‌ स्वाभाविक 
दानस्‌ स दान = कमें 


कषिगोर्‌क्ष्यवाणिज्यं वैश्य कर्म स्वभा 
वजम्‌ 
परिचर्यात्मकं कमं शूद्रस्यापि स्वभावजम। 


र कृषिगोरक्ष्यवाणिज्यम्‌ , वेव्यकर्म स्वभावजम्‌ , / 
र 
र पॉरचयात्मकस्‌ , कमे, शूद्रस्य, अपि, खभावजस्‌ ॥४४॥ 
गी तथा- . 
खिती गौ- | वेश्यकम रि | 
{ |पालन ओर | प स्वाभावि 
षिगोरक्ष्य वाभावक क$ 
_क्रयविक्रय- खभावजम्‌ | ७३ प 
| वाणिज्यम्‌ ` | (और) ॥ 
| (रूप सत्य- 
/ व्यवहार | परि- | सब वणाकी | 
6 (ये) | चर्यात्मकम्‌ (सेवा करना ४ 
* अर्थात्‌ निःखार्थभावसे सबका हित सोचकर शाख्नाज्ञानुसार शासन { 
। द्वारा प्रेमके सहित पुत्रतुल्य प्रजाको पाठन करनेका भाव । ॥ 
। | वस्तुओके खरीदने और बेचनेमें तोळ नाप और गिनती आदिसे $ 
| कम देना अथवा अधिक लेना एवं वस्तुको बदल्कर या एक वस्तुं 
दूसरी ( खराब ) वस्तु मिलाकर दे देना अथवा ( अच्छी ) छे लेना तथा | 
नफा ओढत और दलाली ठहराकर उससे अधिक दाम लेना या कम 


देना तथा झूठ कपट चोरी औरं जबरदस्तीसे अथवा अन्य किसी प्रकारसे { 
LSS SS US LL Em dm cS NE -2 3-३ Mem CoE) 


३४ 
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य 
स्वकमणा तमभ्यच्य सिद्धि विन्दाति मानव 


mans 
ss नळ 





| ( यह ) | स्वभावजम्‌ = स्त्राभाविक | 
शूद्रस्य =शाद्गका | | 
{ अपि =भी कमे कमे है 
१ स्वे खे कमण्यमिरतः संसिि लभते नरः। ¦ 
 † स्वकमंनिरतः सिर्डि यथा विन्दांते तच्छूणु॥ | ` 
| | स्वे, स्वे, कर्मणि, अभिरतः, संसिडिस्‌ ; रभते, नरः, | 
| f स्वकमंनिरतः, सिडिम्‌ , यथा, विन्दति, तत, शरण] ॥४५॥ | 
{ एवं इस- | 
| ४ स्वे = अपने यथा =जिस प्रकारसे | 
$ स्वे = अपने (अपने । | 
र (स्वाभाविक ) | स्वकमं- _| स्वाभाविक | 
१ कर्मणि =कमेमें निरतः ` [कर्मभे लगा } | 
४ अभिरतः = लगा हुआ [हुआ मनुष्य | 
000 2 व सिडिम्‌ = परमसिडिको ! 
उ [परमसिडिको पत्‌ -उस विधिको | 
लभते =प्रापत होता है (तूं मरेसे ) | 
` (परन्तु) श्रृणु “सुन 
$ 
| प्रवृत्तिशेतानां येन सर्वमिदं ततम्‌। ¦ 
| 


दूसरके हकको ग्रहण कर लेना इत्यादि दोषोंसे रहित जो सत्यतापूव | 
पवित्र वस्तुओंका व्यापार है उसका नाम सत्य-व्यवहार है । । | 
nan 2 URNS ' | 


* दट 
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राणा, ती 


अध्याय १८ ४८२ 


६२-६३ aS DS SF ते-न 9०9 95-3 ३9-5 BOM sin a sk 
यतः, अवृत्ति:, भूतानाम्‌ , येन, सवेम्‌ , इदम्‌ ; ततम्‌ , 
स्वकमणा, तम्‌ , अभ्यच्य, सिडिस्‌ , विन्दति, मानवः ॥४६॥ 


fh 

हे अजुन- 

यतः जिस परमात्मासेतस्‌ > उस परसेखरको 
/ भूतानाम्‌ > सवे भूतोंकी 

१ ९ अपने स्वाभावि 
। त्तिः = हुई हे कारा (कर्मद्वारा 
$ _ आर उस ऱ्य 

डु क यच्ये = पूजकरः 

{ इदस = यह , मानवः = मनुष्य 
सवेस्‌ = सवे (जगत) | सिडिम्‌ = परमसिद्धिको 
। 

ष् 

१» 

$ 

| 


श श्र 


ततस्‌ व्याप्त हु ।बिन्दति -प्राप्त होता है 


श्रेयान्खधर्मो विगुणः परधर्मात्स्वनुष्ठितात 
सभावानियतं कमे कुवैन्नाप्रोति किल्बिषम॥ 


श्रेयान्‌ , स्वधमंः, विगुणः, परधर्मात्‌ , स्वनुष्ठितात्‌ , 
स्वभार्वानयतम्‌ , कम, कुवन्‌ , न, आझोति, किल्बिषम॥ ४७) 


SS जसमालामक 


क जेसे बफ जलसे व्याप्त है वैसे ही संपूर्ण संसार सच्चिदानन्दघन 
परमात्मासे व्याप्त हे । 

| जेसे पतित्रता ख्री पतिको ही सर्वख समझकर पतिका चिन्तन करती 
हुई पतिकी आज्ञानुसार पतिके ही लिये मन वाणी शरीरसे कर्म करती है 
वेसे ही परमेश्वरको ही सर्वख समझकर परमेश्वरका चिन्तन करते हुए 
परमेश्वरकी आज्जाके अनुसार मन वाणी और झारीरसे परमेश्वरके ही लिये 


स्वाभाविक कर्तव्यकर्मका आचरण करना कर्मद्वारा परमेश्वरको पूजना है | 
DS SS Sh Sa Sh Sh SS SS SE CERCA gC MCR Nog ~ 


2६ Er ee <+ "६९००-६० ६०० ०-२ SE EI oC ~ ENE UE UW 
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४८४ _ श्रीमद्गवद्वीता 


DS St SI Si I Se > “>->-->-->-->>-3-->-->-->-->--3:->3--23--2>--3-->. > 


hen Cs EE 


Se SS Sn Se Sn 2४ Se Se SSE CoC bin fi Mi oi rN > ३-३३: 


इसलिये- 
(अच्छी प्रकार | स्वभाव- | स्वभावसे { 
स्नुडितात=; आचरण नियतम्‌ (नियत किये हुए | 


(किये हुए ९ स्वधमरूप 
परधमात्‌ > दूसरेके धमसे | कसको 
विगुणः --गुणरहित | कुवेन्‌ . = करता हुआ 
(अपि) =भी (मनुष्य ) 
स्वघमः > अपना धमे | किल्बिषम्‌ पापको 
श्रयान्‌ =श्रष्ठ हे न = नहीं 


( यस्मात्‌ )- क्योंकि आझोति प्राप्त होता 


सहजं कर्म कोन्तेय सदोषमपि न त्यजेत्‌। 
सवारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्रिखिवृताः ॥ 


स॒ 

सवोरम्भाः, हि, दोषण, धूमेन, अशनिः, इब, आवृताः ४८ 
अतएव- 

कोन्तेय हे कुन्तीपुत्र | सहजम्‌ = स्वाभाविक» 

सदोषम्‌ = दोषयुक्त कमे =कमंको 

अपि =भी ` ।न नहीं 











* प्रकृतिके अनुसार शाख्नत्रिधिसे नियत किये हुए जो वर्णाश्रम 
धर्म और सामान्य धर्मरूप खाभाविक कर्म ह उनको ही यहां 'खघर्म' 


¢ 


. सहज कम खकम' “नियत कर्म” 'खभावज कर्म? 'खभावनियत कर्म 


इत्यादि नामोंसे कहा है | 


SS SI a Sa SR 9 99-३9-७9३9 > 
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| 

| 

| 

५ 

| 

| 
हजस्‌ , कम, कान्तय, सदाषस्‌ , आप न, त्यजत्‌ , | | 

| 

| 

| 

| 

| 

$ 

$ 

| 

| 


‘EEE 
“९ «६२६ an sn ६३--८९- ग ओह 2 च 9 ३-७9 
ह ८0000 आह > 


अत = त्यागना चाहिये | सर्वारम्भाः- सब ही कम 
हिं > क्योंकि 


A 


धूमेन 5 धूएंसे व (किसी न किसी) 
अभ्रिः >अमिके दाषण सदोषसे 
इव =सदृश आवृताः > आवृत हैं 


०-39--+9--$9--+9%-49--+9- -+3--+9+-$9--+:%-49--+9* 


बताए असक्तबाडः सबंत्र जितात्मा विगतस्पृहः । 
यसाडपरमां संन्यासेनाधिगच्छाते॥ ! 


७ 
असक्तबुदि सवत्र, जितात्मा, विगतस्पृहः, { 
नष्कम्यसिद्धिम्‌, परमाम्‌, संन्यासेन, अधिगच्छति ॥४९॥ १ 





[a 


अथात्‌ क्रियारहित शुद्ध सच्चिदानन्दघन परमात्माकी 
प्रा्िरूप परमसिद्धिको प्राप्त होता है । 


` ¦ सिर्डि प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे । 
| समासेनैव कोन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा॥ ¦ 


गा EEE ECE kk 


"६२०६९९6 Sn SS SPO PU ->-->>->-->--2-->. ४८७ RCC om clin Com ohn >a REO ai 


तथा ह अजुन- { 
७ ९ 

सवत्र > सर्वत्र ¬ _ ( सांख्ययोगके { 
असक्त- _ | आसक्तिरहित हर । द्वारा (भी ) | 
बुद्धि बुडिवाला परमाम्‌ = परम | 
विगत- | स्पृहारहित  ।नेष्कम्ये- ( नैष्कम्य ! 
स्पृह ( ओर ) सिडिम्‌ | | सिडिको 

लिना । जीते हुए अन्तः-| अधि- | डक र 
` ( करणवाला पुरुषं | गच्छति] | द 
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४८६ श्रीमद्भगवद्वीता 
LD Se Se SS Sl S00 Se S00 Se Se SE SEC i i > a Me SN >>->3 > 
$ सिद्धिम्‌, प्राप्तः, यथा, ब्रह्म, तथा, आम्नोति, निबोध, से 


ग 


समासेन, एव, कान्तेय, निष्ठा, ज्ञानस्य, या, परा ॥५०॥ 


इसलिये- 
न्तेय = हे कुन्तीपुत्र |तथा =तथा 
Re णका था =जो 
सिडिम | अन्तःकरणकी 


शुद्धिरूप सिडिको| ञानस्य = तत्त्वज्ञानकी 
प्राप्त = प्रात हुआ पुरुष गरा परा 
त 
यथा =जेसे निष्ठा =ननि्ठा हे 
hi nS हियर | = उसको 
(सांख्ययोगके द्वारा) ( तत) 20220 
सच्चिदानन्द्घन नि ९ र.) 
। Ee =मरेसे 


| 
| 
समासेन = संक्षपसे | 
। 
४ 
! 
! 
। 
। 
। 
। 
। 


i 


~ 





आमोति= प्रात होता है निबोध = जान 
बुझ्या विशुद्धया युत्ता 
बत्यात्मान [नयस्य च्‌ । 
शन्दादन्वषयांस्त्यक्त्वा 
रागट्वेषो व्युदस्य च ॥५१॥ 
विक्तसेवी लघ्वाशी यतवाक्कायमानसः। 
ध्यानयोगपरो नित्यं पैराग्यं सम्नुपाश्रितः। 
बुद्धया, विशुद्धया, युक्तः, धृत्या, आत्मानम्‌, नियम्य, च, 
{ शब्दादीन्‌, विषयान्‌, त्यक्त्वा, रागद्वेषौ, व्युद्स्य,च॥५१॥ 


FEE ek 39-9 २9> 


nnn oS SP OOOO 
‘ol 
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अध्याय १८ 


REE 
Dann PE 5-9-७5 


विविक्तसेवी, लघ्वाशी 


8८७ 
० ::६ 

















यतवाक्कायमानस ती 
व्यानयांगपरः, नित्यस्‌ , वराग्यस्‌ समुपाश्रितः ॥५२॥ व 
{ है अजुन- | { 
व्र द्ध Ho > नर श्र 
| $ 2 या डु जुस यान | ध्यानयोगके १ 
मि टप 'योगपरः ` ( परायण हुआ १ 
त्या 3). 
५ विविक्तसेबी- ४ रराका क | धारणासे॥ | 
सेवन करने ती 3 
वाला (तथा) | त 
| लघ्वाशी =मिताहारी% | ये वरास करक । 
च तथा 
। यतवाक्क क” यी ड मझ ठाढ ८९ न्‌ ८. ॥ 
मानस वाणी शरीर- | शब्वादीच्‌= शब्दादि ( 
। वाला (और) |विषयान्‌ =विषयांको | 
| वेराग्यम्‌ - दृढ वैराग्यको | त्यक्त्वा > त्यागकर / 
। मिली प्रकार |च = और । 
। समुपाश्रितः प्राप्त हुआ (रागद्वेषौ = रागद्वेषोंको । 
/ (पुरुष व्युदस्य =नष्टकरके | | 
/ अहंकारं बलं दपं कामं क्रोध परिग्रहम्‌। ¦ 
विसुच्य निर्ममः शान्तो ब्ह्मभूयाय कल्पते॥ ¦ 
| नेः हल्का ओर अल्प आहार करनेवाला । य 
| गीता अ० १८ कोक ३३ में जिसका विस्तार है । 


IMSS TS i kl कँ 
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8८८ श्रीमद्रगवद्गीता | 


DS Sm SS SS SRE LI RCC co 
अहकारम्‌ , बलस्‌ , दपम्‌, कामम्‌ , कोधम्‌ , परिग्रहम्‌ , 
विमुच्य, निमंमः, शान्तः, ब्रह्मभूयाय, कल्पते ॥५३॥ 

तथा- 

हंकारम्‌ = अहंकार | (ओर ) 

= बल 


गा 


शान्त; 


EC Mi Re Le > OIC > 
- 2] 
2 3] 
A 4 
|| 
-0] 
न 


| शान्त अन्त 
करण हुआ 
[सञ्चिदानन्द्घन 
ब्रझमभूयायस ब्रह्ममें एकीमा 


NIN हुन) रे 


(होनेके लिये 


$ कोधम्‌ =क्कोध (और ) 
4 परिग्रहम्‌ = संग्रहको 
१ विमुच्य = त्यागकर 
$ निर्ममः =ममतारहित | कल्पते योग्य होता है 


, 
| 
| 
| 
। 
` 
४ त्रहाभूतः परसन्नात्मा न शोचति न काङ्काति । | 
| 
। 
| 
॥ 


कामस्‌ = काम 
| 


->- 


DS 


समः सव॒ भूतेषु महाक्ति लभते परास्‌ ॥ 


अह्मभूतः, प्रसन्नात्मा, न, शोचति, न, काङ्कति, 
४ सम सर्वेषु, भूतेषु, म्कक्तिम्‌ , लभते, पराम्‌ ॥५४॥ 





‘ECE EE 





/ फिर वह-- { 
| सच्चिदानन्द- न =न (तो किसी 
+ मभूतः पन बझमे | वस्तुक लिये ) | 
§ |एकीभावसे |शोचति = शोक करता | 
। (स्थित हुआ ओर ) 
श्र प्रसन्नात्मा | असन्नचित्त- | नें न्नं 
वाला पुरुष ( किसीकी ) 


EEE 
TEE EE CHR 9-99-53 
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अध्याय १८ 


~ "३ अ ब 070 
का | काला (ही) समः = समभाव हुआ% ¦ 
करता है द | 
सबंध क मडूक्तिम्‌ (अक्तिको| 
भूतेषु २ भूतोमे लभते प्राप्त होता है 





भक्त्या माममिजानाति 
यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः । 
ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा 
विशते तदनन्तरम्‌ ॥५५॥ 


भक्त्या, माम्‌ , अभिजानाति, यावान्‌ ,यः,च,अस्मि,तत्त्वत 
ततः, माम्‌ , तत्त्वतः, ज्ञात्वा, विशते , तदनन्तरम्‌ ॥ ५५। 


उड कि 





ओर उस- 
पराभक्तिके 
पा ८ | [म ( कि) 
द्वारा ( अहम्‌) - में 
माम्‌ ` =मरेको यः - जो 
तत्त्वतः =तत्त्ते ।च 5 और 
टर ने भली प्रकार जिस 
अभिजानाति= है यावान्‌ 
जानता है प्रभाववाला 





| 


ल वी आ. EEE CE CEE ED i aM 


# गीता अ० ६ शोक २९ में देखना चाहिये | 
† जो तस््रज्ञानकी पराकाष्ठा है तथा जिसको प्राप्त होकर और 
जानना बाको नहीं रहता वही यहां 'परामक्ति' 'ज्ञानकी परानिष्ठा 


'परमनेष्कर्म्यसिद्धिः और 'परमसिद्धि! इत्यादि नामोसे कही गई है । 
PSS SPSS EL ic i CT 
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३६० श्रीमद्भगवद्वीता 


RSIS SPI WS a i oR oN CU 


$ अस्मि =हूं (तथा) ज्ञात्वा = जानकर 

$ ततः =उस भक्तिसे (|तदनन्तरम्‌= तत्काल (ही) 
£ माम्‌ =मरेको [Re मेरेमें प्रवेश 

८ की EI । बशत 

| तत्त्वतः -तत्त्वसे | हो जाता है 

१ अर्थात्‌ अनन्यभावसे मरेको प्राप्त हो जाता हे फि 
{ उसकी दृष्टिमें सुझ वासुदेवके सिवाय ओर कुछ भी न 

१ रहता । 


सवंकमॉणि, अपि, सदा, कुवोणः, सद्वयपाश्रयः, 


और- 
मरे पायण अपि सभी 
मह्यपाश्रयः=¦ हुआ निष्काम | मत्प्रसादात्‌= मरी कृपासे 
| शाश्वतम्‌ = सनातन 








3 ७ - ^~ 
पूण उच स्या 
सवेकर्माणि = । सा व अविनाशी 
कमाका | पद्म्‌ = परमपद्का 
सदा 


सदा bets प्राप्त हो 
णः = करता हुआ | अवाम्रोति चाः 


oD 


9 


"९९११. ६९-६९ -€<--८९- De SSS SSS SSS RW केडै 


सर्वकमाण्यपि सदा कुवांणो महटयपाश्रयः 
+ मत्प्रसादादवाप्रोति शाश्वतं पदमव्ययम्‌ ॥ 


मत्प्रसादात्‌, अवामरोति, शाश्वतम्‌ , पदम्‌ , अव्ययम्‌ ५६॥ 


चेतसा सवेकर्माणि माये संन्यस्य मत्परः । 
| बृद्धियोगमुपाश्रित्य मचित्तः सततं भव ॥ 


१ 
। 
| 
र 
! 
। 
। 
। 
| 
| 
| 
शं 
$ 
$ 
छै 
$ 
$ 
| 
| 


nh क ON ND 
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चतला, सवकमाणि, मयि, संन्यस्य मत्पर 
बुद्धियोगम्‌, उपाश्रित्य, मञ्चित्त सततम्‌, भव ॥ ५७॥ 


र इसलिये हे अजुन तं-- 
सवं टे बै 
कमोणि = सब कसाँको [सिमत्वबुद्धिरूप 
क र द्धियो गस्‌- । निए 
चेतसा =मनसे busi रव 
[कमंयोगको 
मयि = मरेमें ' उपाश्रित्य | अ 
संन्यस्य = अपेणकरके* |सततस्‌ = निरन्तर 
क ७ २०७ 
ब सेरेम 
न मच्चित्तः = 
परायण त्तव्‌ 
मर 2. | मरे परायण | . - चित्तवाळा 
हुआ : भव ङहो 


मचित्तः सवेहुगाणि मत्प्रसादात्तरिष्यसि। 
अथ चेत्त्वमहंकारान्न श्रोष्यासे विनङक्ष्यसि 


मच्चित्तः, सबंदुगोणि, मत्प्रसादात्‌, तरिष्यसि, 
अथ, चेत्‌, खम्‌, अहंकारात्‌, न, श्रोष्यसि, विनङक्ष्यसि॥५८॥ 


»€६--६४--६६--६६---->--2-->2--४-->-->2->-->->'->-->->-.>'->->-2--4:->2->2'->->'* 


इस प्रकार: 
त्वम्‌ = 
ज 
चित्त, = | स वेढुगाणि | आदि र 
मनवाला हुआ ह संकटोंको 


ठसादात-- मेरी कृपसे | 
# गीता अ० ९ इलोक २७ में जिसकी विधि कही है । 


Nh डेट दत्त उ 9 जे >-> ३! 
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३९२ श्रीमद्भगवद्वीता 
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(अनायास ही) |न - नहीं 
तरिष्यसि न्तर जायगा [0 0000 

| द र श्रोष्यसि >सुनेगा (तो) 
9 चत्‌ यदि - | | । गट हाजायगा 
अहंकारके ' _|अथात्‌ 

व द कारण विनडर््यसि परमाथसे भ्रष्ट 
{ (मरे बचनोंको) : [हो जायगा 
टे ७ र 2 

। यदहंकारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे 


¦ मिथ्येष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्या 


यत्‌, अहंकारम्‌, आश्रित्य, न, योत्स्ये, इति, मन्यसे, 


“कक 


र 








{ मिथ्या, एषः, व्यवसाय:, ते, प्रकृतिः, त्वास्‌, नियोक्ष्यति ॥५९॥ 

{ और- 

॥ यत्‌ =जो ( तूं) ते - तेरा 

४ अहंकारम्‌ = अहकारको व्यवसायः = निश्चय 

2. TT भर 

* सा । अवटम्बन मिथ्या = मिथ्या है 

करके (यतः) = क्योंकि 

इति र =एऐसे . . | क्षत्रियपनका 

$ सन्यसे =मानता है (स्वभाव 

2 ( कि) |त्वाम्‌ =तेरेको 

| व | सं युद्ध नहीं | [जबरदस्ती 

{ योत्स्य करूगा (तो) | नियोक्ष्यति=।युद्धमें लगा 
एषः जह का [ (देगा 
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अध्याय १८ 


("६ eS मेर नेः मंडप 9-9 > 


स्यभावजेन कोन्तेय 
निबद्धः स्वेन कर्मणा। 

कतु नेच्छसि यन्मोहात 
कारष्यस्यवशोऽपि तत्‌ ॥६०॥ 


स्वभावजेन, कौन्तेय, निबद्धः, स्वेन, कर्म णा, कतुम्‌ 


४९३ 


Rem] 


{ 
A 


पै 
पै 
f 
| 
, $ 
न; ३ च्छा, यत्‌ , मोहात्‌ , करिष्यसि, अवशः, अपिं, तत्‌॥ | 
और्‌- र 
=हे अजुन आपि “भी १ 
= जिस कमको स्वेन --अपने { 
(4000 (पूवेकृत) { 
= मांहसे भावजेन=स्राभाबिक ( 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 


od 
2 


2५ 
A 5 
~ 


८2 
८५5 


- नहीं कर्मणा =कर्मसे 
य करना निबडः = बधा हुआ 
सि > चाहता है अवदाः >परवश होकर 
= उसको करिष्यसि ८ करेगा 


AN अ 4 
ग्र ५ 20, 
छ| प 


¦ सवभूतानां हृदेशेष्जेन तिष्ठति। 
श्रामयन्सर्वमूतानि यन्त्रारूहानि मायया॥ 


ईश्वरः, सवेभूतानाम्‌, हृदशे, अजुन, तिष्ठति, 
भ्रामयन्‌ , -सवेभूतानि, यन्त्रारूढानि, मायया ॥६१॥ 


44 EE] 
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४९४ ` श्रीमद्भगवद्गीता 


EN SIPS ST ६५-६६ TT CU 


मे 





क्योंकि- 
अजुन = हे अजुन | ( उनके कमॉके 
TE | शरीररूप यन्त्रमे अनुसार ) 
र्ढान आरूढ हुई |भ्रामयन्‌ = भ्रमाता हुआ 
> सव ॥ै ७ पू A ९०९ ० ७३ ९ 
४) = ण णय = भू = 
{ तानि संपूण ग्राणियाँको |सवे- _ । सब भूत 
~ | भ्‌ ण ४0 ० 

यती. र हदन 
॥ परमेरवर | ह्द्श =-हदयम 


20022 


4 मायया अपनी मायासे (तिष्ठति =स्थित है: 


A he मे ® गच 
$ तमेव शरणं गच्छ 
न्न वे भा र्‌ 
सव॑भावेन त। 
प्र त्प ° fe 
तत््सादात्परा शान्त 
¦; स्थानंप्राप्स्यासे शाश्वतम्‌ ॥६२॥ 
तम्‌, एव, शरणम्‌ , गच्छ, सवेभावेन, भारत, तत्प्रसादात्‌ 
पराम्‌ , शान्तिम्‌ , स्थानम्‌ , पाप्स्यसि, शाश्चतम्‌॥ ६२॥ † 
7! | | इसलिये- 
Et भारत >हे भात [एव सही 
| सर्वभावेन - सब प्रकारसे | शरणम्‌ = अनन्य शरणको» 
व. ` त पारमभरकीगाच्छ  =भ्रात हो 
$ ` +ठजाभयमान बड़ाई और आसक्तिको त्यागकर एवं शरीर और संसारमें 
} अहंता ममतासे रहित होकर केवळ एक परमात्माको हो परम आश्रय परम गति 
$ रिस समझना तया अनन्यमावसे अतिशय श्रद्धा भक्ति और प्रेमपूर्वक 
निरन्तर भगवानके नाम गुण प्रभाव और खरूपका चिन्तन करते रहना एवं 
on Rn, नल त तह रक 
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FEE EE “EEE “EE 9 
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अध्याय १८ . ४९५ 


HE EE 
a EEE लर 9 


च [उस शान्तिम्‌ = शान्तिको (ओर) १ 
तत्प्रसादात्‌ | परमात्माकी ,शाश्रतम्‌ = सनातन 


कृपासे ( ही) स्थानम्‌ = परमधामको 
परास्‌ - परम | प्राप्स्यसि = प्राप्त होगा 


इति ते ज्ञानमाख्यातं य॒ह्याइह्यतरं मया 
f वेशृश्येतदशेषेण यथेच्छासेः तथा कुरू ॥ 
इत, त, ज्ञानम्‌, आख्यातम्‌, शुह्यात्‌ , गुह्यतरम्‌ , मया 


~ 


वश्य, एतत्‌ , अशेषेण, यथा, इच्छसि, तथा, कुरु ॥६३। 


| 





) 


य 
त] 


= इस प्रकार(यह) | अशेषेण = संपूर्णतासे 
रुद्यात्‌ =गांपनायसे 


अच्छी प्रकार 
क ।2 मगा | विचारके 

गुह्मतरंस्‌ > अति गोपनीय (फिर तुं) 
ज्ञानम्‌ =ज्ञान ग 
मया चे यथा =जेसे 
ते =तेरे ल्यि इच्छसिं > चाहता है 
आख्यातम्‌= कहा हु 

ली 2 _ तथा =वैसे ही 
न | इस रहस्य 

युक्त ज्ञानको ।कुरु =कर 


| 
५ 
| 
| 
| 
| 


अर्थात्‌ जेसी तेरी इच्छा हो वैसे ही कर । 


भगवानका भजन स्मरण रखते इए ही उनकी आज्ञानुसार कर्तब्य कर्मोका 
निःखाथभावसे केवल परमेश्वरके लिये आचरण करना यह “सत्र प्रकारसे 


$ परमात्माके अनन्यशरण' होना है । 
3 << का ६३-६६ «६९-६९ ५६३२-६६ << ककना-स्त्र-क्े->-३)-->-%-4३-३-->->->* 
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४९६ श्रोमड़गवद्वीता 


| सर्वगद्यतमं श्यः श्र मे परमं वचः । 
¦ इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्‌ 


$ सबेगुद्य भ 
तमम्‌, भूयः, श्वणु, मे, परमम्‌, वचः, 
इएटः, असि, म, ढम्‌ , इति, ततः, वक्ष्यामि, ते, हितम्‌ ॥६४॥ 


मे 


~£ 


Fain il i > 


> 





| इतना कहनेपर भी अजुनका कोई उत्तर नहीं मिळनेके कारण श्रीकृष्ण १ 
| भगवान्‌ फिर बोले कि हे अजुन- र 
१ 
2. सिण | दृढम्‌ = अतिशय 
गुह्यतमम्‌ य | या भी | इष्टः =म्िय 
क (अति गोपनीय |असि > हे 
| म - मेरे ततः =इससे 
* परमम्‌ >> परम इति =यह 
(रहस्ययुक्त) हि परम हितकारक 
वचः =वचनको (त ८ | बचन 
य. सिसी) | (मैं) 
। 'रणु =एुन (क्योंकि तूं) ते = तेरे लिये 
{ मे =मरा वक्ष्यामि = कहूंगा 
| मन्मना भव मद्धक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु, 
| आ ON ७0 
मामेवेष्यासे सत्यं ते प्रतिजाने प्रियो ऽसि मे॥ 


/ मन्मनाः, भव, मद्भक्तः, मद्याजी, माम्‌ , नसस्कुरु, 
माम्‌ ,एव,एष्यसि,सत्यम्‌ ,ते,प्रतिजाने, प्रिय: ,असि,म॥६५॥ 


ES ~ a “६३--६< «६२-६९ 9३७-25 ">->->->->2->-->2->. 
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हेका द न, 7३ 
| सन्मनाः_ ल उ प सया बासुदेव परमात्मामें † 
$ भव ` | अनन्य थेमसे नित्य निरन्तर अचल मनवाला १ 
हो ( और ) २ 
[सुझ परम ति - 
कह [सु स्वरको ही अतिशय श्रडा भक्तिसहित । 
| निष्कामभावसे नाम गुण और प्रभावके श्रवण 
(भव) कीतेन मनन और पठनपाठनद्वारा निरन्तर 
(मजनेवाला हो (तथा ) | 


/ 
र 
सिरा ( शङ्क चक्र गदा पद्य और किरीट कुण्डल | 
र 





वतर 


lk i i Di Bi 2 UD i) 


आदि भूषणॉस युक्त पीताम्बर बनमाला और 


~ भरे ०० 

मद्याजी _ | [स्तुभमणिधारी विष्णुका ) मन वाणी और 

(भव) [शरीरके द्वारा सर्वर अपणकरके अतिशय { 
४ भक्ति ओर प्रेमसे विहलतापूर्वक पूजन | 


करनेवाला हो (और ) 


2 सबशक्तिमान्‌ विभूति बल ऐइवये माधुर्य ¦ 
_गम्मीरता उदारता वात्सल्य और सुहृदता $ | 


मास्‌ = गुणोसे 
आदि गुणोंसे सम्पन्न सबके, आश्रयरूप. 
।वासुदेवको 

९ - > 
पक्क | विनयभावपूवक भक्तिसहित साष्टांग दण्डवत्‌ / 
प्रणाम कर | 
( एवम्‌ )- ऐसा करनेसे ( तूं ) 
(माम्‌) = मरको. | 
RE SUI SEF PPT PUNO 
३५ 
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88८ श्रीमद्दगवद्वीता 


क्र FITS ०९७-९ भ क्योकि आओ 


(एव =ही (यतः) = क्योकि 

१ एष्यसि = प्राप्त होगा (तूं ) 

fe (यह में ) म्‌ = मेरा 

£ ते =तरे लिये प्रियः =अत्यन्त प्रिय 


सत्यम्‌ =सत्य | सखा ) 
प्रतिजाने = प्रतिज्ञा करता हूं असि हे 


( 
¦ सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेकं शरण ब्रज । ¦ 
$ अहं ला सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामेमा छुचः ¦ 


$ सरवधमीन्‌, परित्यञ्य, माम्‌, एकस्‌, शरणम्‌, ब्रज 








अहम्‌, त्वा, सवंपापभ्यः, मोक्षयिष्यामि, सा, शुचः ॥६६॥ 

र इसलिये- | 

* सवे ध्मोको |. | अनन्यः 
$ सवेघमीन्‌==। अर्थात्‌ संपूण | शरणको%# ३ 
| ८: आश्रयको ब्रज न्प्राप हो. ३ 
४ परित्यज्य ८ त्यागकर अहम्‌ में 
{ =केवलएक त्वा =तेरेको ई 
। - ४ सवेपापेभ्यः = संपूर्ण पापोसे | 
{ भ सच्चिदानन्दघन | मोक्षयिष्यामि मुक्त कर दूंगा | 
‡ ` बासुदेव मा टु तूं शोक ‡ 
|! परमात्माकी ही |शुचः “(सत कर । 
॥ * इसी अध्यायके छोक ६२ की टिप्पणीमें अनन्यशरणका भाव / 
है देखना चाहिये । 


nm या माच्या याच्यात क्‍ 
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अध्याय १८ 


a 
+ MR भी लय ४८३ 


इद ते नातपस्काय नाभक्ताय 
¦ न चाशुश्रूषवे वाच्यं न च मा थोष्भ्यसयति | 


र 

१ ₹दस्‌, ते, न, अतपस्काय, न अभक्ताय, कदाचन | 
$ न,च,अशुश्रूषवे,वाच्यम्‌ न; च)माम्‌ ,यः,अभ्यसूयति॥६७। 

नर हे अजुन इस 

2 ति र्‌ च :>तथा र 
। ते -(हितके लिये न =न ( 
र कहे हुए) [a सुननेकी 
[क । इस गीतारूप | अशुश्रूषवे= इच्छावालेके ही 

। परम प्रति 


$ कदाचन = | हा निम |(वाच्यस्‌)= कहना चाहिये 


भन =न (तो) ( एवं? 

$ ०4 ( तपरहित वरी 

४ वाच्यम्‌ > कहना चाहिये | अन्य 

$ मौर जत | निन्दा करता है 


/ 
( 
( 
प 
/ 
। 
यः =जो | 
| 
क | 
=न (तस्मै) =उसके प्रति भी | 
नहीं कहना 
SE | रहितके प्रति | चाहिये- | 
पल जिनमें यह सब दोष नहीं हों ऐसे भक्तोंके प्रति । 
प्रमपूवंक उत्साहके सहित कहना चाहिये। । 
क वेद शाख्र और परमेश्वर तथा महात्मा और गुरुजनोम श्रद्धा प्रेम ४ 


ओर पूज्यभावका नाम भक्ति है । 
880 SS SI I SI 3: 5५00७ I 0७७0 0 0० 
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५०० श्रीमद्भगगवद्गीता 
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$ य्‌ इम प्रम ण्द्य मद्धक्तष्वासधार्यात । 
| भक्ति मयि परा कृत्वा मामेवैष्यत्यसंशयः। 
$ यः, इमम्‌, परमम्‌, शुह्यम्‌, मङ्गक्तु, अभिधास्यति, 


भक्तिम्‌ ,मयि,पराम्‌ , क्ृत्वा,मास्‌ ,एव; एष्यति,असंशयः।६८। 
क्योंकि - 


RC 








{ यः =जो पुरुष ।मङ्कक्तषु =मरे भक्तोंमें 
$ मयि = मेेे अभिधास्यति= कहेगा* 
पराम्‌ =परम के 
| भक्तिस्‌ = प्रेम (स) = 
कृत्वा = करके | असंशयः = निःसन्देह 
ह| ` साम्‌ =मरेको 
परमम्‌ = परम 2 4 
| रहस्ययुक्त गीता है| 
- गुद्यस्‌ ~~ 
शास्त्रका एष्यति > प्राप्त होगा 
४ नच तस्मान्मनुष्येपु कश्चिन्मे प्रियकृत्तर 





¦ भविता न च मे तस्मादन्यः प्रियतरो युवि ॥ 
न, च, तस्मात्‌, मनुष्येषु, कश्चित्‌, म, प्रियकृत्तमः, 
भविता, न, च, म, तस्मात्‌, अन्यः, प्रियतरः, सुवि ॥६९॥ 





———— tS ७ Nd NS 
कै अर्थात्‌ निष्काममावपे प्रेमपूर्वक मेरे भक्तोंको पढ़ाबेगा या अर्थकी 
व्याख्याद्वारा इसका प्रचार करेगा । 


et 2k CF RCN 
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ही कल E99 


$ तस्मात्‌ =उससे बढ़कर |च जर 

| मे - मरा न न 

| [अतिशय  ।|तस्मात = उससे बढ़कर 
| सिवा प्रिय काय मे =मेरा 

त “गी (करनेवाला | प्रियतरः = अत्यन्त प्यारा 
{ मञुष्येषु = मनुष्ये मुवि =पृथिवीमें 

४ कश्चित्‌ > कोई अन्यः << दूसरा (कोई) 
$ (अस्ति) =है भविता = होवेगा 


oem 


+ अध्येष्यते च य इमं धर्म्यं संवादमावयोः । ` 
ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्टः स्यामिति मे मतिः॥ 


१ पै 
व 





DL SS SS RS BSS SOC OCH i i> i A fi CHC 0k कप पट NC 42० 


अध्येष्यते, च, यः, इमम्‌; धम्येम्‌ , संवादस्‌ , आवयोः, 
| ज्ञानयज्ञेन तेन, अहम्‌, इष्टः, स्याम्‌ , इति, मे, मति॥७०॥ 
। =तथा (हे अजुन)| तेन > उसके द्वारा 
य = जो ( पुरुष ) अहम्‌ स्मैँ 
॥ इभस्‌ = दस 53 से 
| धस्यम्‌ = धर्ममय ज्ञानयज्ञन- ज्ञानयज्ञसे* 
आवयोः =हम दोनोंके इष्टः च्पूजित 
ल्ल = | सवादरूप स्पाम्‌ > होऊंगा 
गीताशाखको 
व इति =एऐसा 
पढ्गा अर्थात्‌ | ` र 
अध्येष्यते ४4. नित्य पाठ म ऱ- मरा 


(करेगा मतिः =मत है 
> % गोता अ० ४ छोक ३३ का अर्थ देखना चाहिये। . 


CD SS I I -& ९९ ने ने ये च्चे 


Hee EF 
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५०२ ० श्रीमद्भगबद्वीता 
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श्रद्धावाननसूय श्र श्वणुयादापि यो नरः । 


सोऽपि मुक्क'शमाँलोकान्याप्रयाट्ुण्यकमं णाम* 


। श्रद्धावान्‌ , अनसूयः , च, श्रृणुयात्‌ , अपि, यः,नरः,सः,अपि; 
सुक्तः, शुभान्‌ , लोकान्‌ , प्राप्नुयात्‌ , पुण्यकर्मणास्‌ ॥७१॥ 


§ 


तथा- 





य र जो स+ = बह 

{ नर = पुरुष अपि भी 

न श्रछावान्‌ = श्रद्धायुक्त पापोंसे पय 
प्र च ऱ्य ओर -— हुआ 

। १. po = उत्तम कम 
(इस गीता- म करनेवालोंके 
)/ शाख्का) || श्रष्ठ 


* श्वणयात्‌ | श्रवणमात्र । छोकान्‌ = ढोकाको 
अपि (भी करेगा ।प्राप्नुयात्‌= प्राप्त होवेगा 


कचिदेतच्छुत॑ पार्थ त्वयेकाग्रेण चेतसा । 
| कचिदज्ञानसंमोहः प्रनष्टस्ते धनंजय ॥ 


| कच्चित्‌, एतत्‌ श्रुतम्‌ , पार्थ, त्वया, एकाग्रेण चतसा, 
| कचित्‌, अज्ञानसंमोह १ प्रनष्टः, ते, धनंजय ॥७२॥ 


{ इस प्रकार गीताका' माहात्म्य क 
हकर भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र 
{ आनन्द्कन्द्ने अजुुनसे पूछा - | sa 
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पाथं =हेपार्थं | (ओर) 
$ कञ्चित्‌ त्क्या धनंजय =हे धनंजय _ 
{ एतत्‌ = यह्‌ (मेरा बचन) कच्चित्‌ क्या | ) 
{खया =तने ते =तेरा { 
एकाग्रेण = एकाग्र अज्ञान- [अज्ञानसे उत्पन्न 


चेतसा =चित्तसे संमोहः [हुआ मोह 
श्रुतम्‌ - श्रवण किया प्रनष्टः =नष्ट हुआ 
अजुन उवाच 


नष्टो मोहःस्मतिलंब्धा तवमसादान्मयाच्यतः 
स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव। 


१ नष्टः, मोहः, स्मृतिः, लब्धा, लत्मसादात्‌ , मया, अच्युत, 

र स्थितः, अस्मि, गतसन्देहः, करिष्ये, वचनम्‌ , तव ॥७३॥ $ 

इस प्रकार भगवानूके पूछनेपर अजुन बोला- 

| अच्युत हे अच्युत र ( इसलिये में ) 
त्वत्रसादात्‌= आपकी कृपा गत | संशयरहित 

(सम) > मरा सन्देह 


४ 
४ 
$ मोहः =मोह स्थितः =स्थित 
$ 


0 


EE ‘Et 


| नष्ट हो गया है अस्मि =हूं 

(आर ) (ओर ) 

- मुझे तव = आपकी 

== स्मृति बचनस्‌ . _ आया 

लब्घा प्राप्त हुई है ।करिष्ये पालन करूंगा १ 


PSS i I *६-*+ “९ ने केचे 


टी] 
ce 
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५०४ . श्रीमद्गगवद्गीता 
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संजय उवाच 


| इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः । 
६ संवादमिममश्रोषमद्धतं . रोमहषणस्‌ ॥ 





` क 


/ इति, अहम्‌, वासुदेवस्य, पार्थस्य, च, महात्मनः, 

$ संवादम्‌ , इमम्‌ , अश्रौषम्‌, अद्भुतम्‌ , रोमहर्षणम्‌ ॥७४॥ 
_ इसके उपरान्त संजय बोळा हे राजन्‌- 

$ इति = इस प्रकार _ (अद्भुत 
अहम्‌ =मैंने स रहस्ययुक्त 
वासुदेवस्य = श्रीवासुदेवके (और ) 
त नि रोम- |--रोमाञ्चकारक 
४ महात्मनः > महात्मा -|हषेणम 

$ पार्थस्य =अज्जुनके  ।संबादम = संवादको 

; इमम्‌ =इस अश्रोषम्‌ =सुना 

, व्यासप्रसादाच्छूतवानेतद्गह्ममहं प 





$ यो ° गे त न ॥ 
| याग यांगेधरात्कृष्णात्साक्षात्कथयतःस्वयम्‌ 
र व्यासअसादात्‌ अतवान्‌ १ एतत्‌, गुह्यम्‌ १ जस्‌ , परस्‌ 
| सम गंगे नो ह। १ 
[, अगिश्वरात्‌ , कृष्णात्‌ , साक्षात्‌ , कथयतः, खयस्‌७५ 
कैसे कि- 
श्रीव्यासजीकी | एतत्‌ > इस 


KEE 


दयात... | 
प्रसादात्‌ | कपास दिव्य परम्‌ = परम 
| अहसः नेते गुह्यम्‌ = गोपनीय 


Eee Ce 
ior कड nc 00 न सत ल त लल रुल छर ३ 
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§ 
§ 
)| 
$ 
$ 
$ 


| 


॥ 
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अध्याय १८ 


ns "६" 
१ योगम्‌ =योगको 
{ साक्षात्‌ = साक्षात्‌ 


E953. 


५ 


यागश्वरात्‌- योगेश्वर 


| कथयतः > कहते हुए सा 
श्रुतवान्‌ = 
राजन्संस्मृत्य संस्मृत्य संवादमि +; 


+ फेशवाजेनयोः पुण्य हृष्यामि 
NT सस्मृत्य, सस्मृत्य; सवादस्‌ , इसम्‌ अद्घुतस्‌ , 
॥ कंशवाजुनयोः, पुण्यम्‌ , हृष्यामि, च सुहुमुहुः ॥७६॥ 


स्वयम्‌ >> स्वयम्‌ 


। श्रीकृष्ण 
अगवान्‌से 


राजन्‌ सहेराजन्‌ |च ओर 


श्रीकृष्ण. अद्भुतम्‌- अद्भुत 
शवाजुनयो | भगवान्‌ और संवादम्‌= संवादको 
॥ _ 'संस्मृत्य (पुनः पुन 
__श्सि संस्मृत्य । स्मरणकरके (मै) 
(रहस्ययुक्त) 
य | महुमेहुः = बारम्बार 
पुण्यस्‌ न कारक हष्यामि= हषित हाता हू 
तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमत्यद्धतं हरेः। 


विस्मयो मे महान्‌ राजन्हृष्यामि च एनःएन 


तत्‌, च, संस्मृत्य, संस्मृत्य, रूपम्‌, अति, अद्भुतम्‌ , 


( राजन्‌ =हे राजन्‌ 


०९०७ 


तथा-- 


। | विस्मयः, म, महान्‌ , राजन्‌, हृष्यामि, च, पुनः, पुनः ॥७७॥ 


|हरेः २ श्रीहरिके* 
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* जिसका स्मरणकरनेसे पापोंका नाश होता सका सरणकरनेसे पापोंका नाश होता है उसका नाम हरि है। 
PHI के केके येळ कते कक 


५०६ श्रीमद्भगबद्वीता 


नमह आ म क कको 0000 गलत 





तत्‌ =उस महान्‌ = महान्‌ / 
अति --अति विस्मयः = आश्रये । 
{ अद्भुतम्‌ = अङ्कत ( होता हे ) 
रूपम्‌ =रूपको च = और र 
{च =भी (अहम्‌) =मै 
॥ सस्म्रत्य _ (पुनः पुनः पुनः . _ 
संस्ृत्य | स्मरणकरके |पुनः | a 
म्‌ = मरे ( चित्तमें) | हृष्यामि = हर्षित होता हूं 
| यत्र योगेश्वरः इष्णो यत्र पार्थो धुर्धरः। ¦ 
~ CA तिमस 
| तत्र श्रीविजयो भ्रूतिर्शुवा नीतिर्मतिर्मम ॥ 
यत्र, योगेश्वरः, कृष्णः, यत्र, पार्थः, धनुर्धरः { 
तत्र, श्रीः, विजयः, भूतिः, ध्रुवा, नीतिः, मतिः, मम ॥७८॥ | 
। है राजन्‌ विशेष क्या कहूं- । 
। बल, नजहा तत्र “वहींपर । 
र योगश्वरः = योगेश्वर श्रीः =श्री 
कृष्ण; | श्रीकृष्ण विजयः = विजय $ 
| | भगवान्‌ हें | भूतिः = विभूति (और ) । 
डु ( और ) सुवा = अचल ॒ { 
वन. जहाँ नीतिः = नीति हे. { 
ड्रः =| गाण्डीव ।(इति)= ऐसा ` |; 
2... धनुषधारी मम मेरा. | 
EO Mt अ 
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३/० तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्स ्रझविद्यायां 
योगशास्त्र श्रीकृष्णाजुनसंवादे मोक्षसंन्यास- 
योगो नामाष्टादशोष्ध्यायः ॥१८॥ 


Dm 


87 ०७८ ०७८ 22 


इति श्रीमद्भगवद्गीतारूपी उपनिषद्‌ एवं ब्रह्मविद्या तथा योगशास्तर- 
विषयक श्रीकृष्ण ओर अजुनके संवादमें 'मोक्षसंन्यास- 
योग” नामक अठारहवां अध्याय ॥ १८॥ 





दु “ श्रीमद्भगवद्दीता” यह एक परम रहस्यका विषय है। 

। इसका परम कृपाल श्रीकृष्णमगवान्‌ने अजुनको निमित्त- 
करके सभी भ्राणियोंके हितके लिये कहा है । परन्तु इसके ( 

{ प्रभावको वे ही पुरुष जान सकते हैं कि जो भगवान्‌के शरण { 
होकर श्रद्धा, भक्तिसहित इसका अभ्यास करते हैं। इसलिये 

॥ अपना कल्याण चाहनेवाले मनुष्योंको उचित है कि जितना 

| शीघ्र हो सके अज्ञाननिद्रासे चेतकर एवं अपना मुख्य 
कतंव्य समझकर श्रद्धा, भक्तिसहित सदा इसका श्रवण 

/ मनन और पठनपाठनद्वारा अभ्यास करते हुए भगवान्‌की 

{ आज्ञानुसार साधनमें लग जाय। क्योंकि जो मनुष्य श्रद्धा, । 

भक्तिसहित इसका मम जाननेके लिये इसके अन्तर प्रवेश- ( 

$ 

॥ 


DO 000 046 


करके सदा इसका मनन करते हैं, एवं भगवत-आज्ञानुसार 

साधन करनेमें तत्पर रहते हैं, उनके अन्तःकरणमें प्रतिदिन $ 
{ नये नये सद्भाव उत्पन्न होते हैं। और वे शुडान्तःकरण १ 
$ हुए शीघ्र ही परमात्माको ग्राप्त हो जाते हैं । | 
र ..>.हरिः 3० तत्सत्‌ हरिः ॐ तत्सत्‌ हरि; ३० तत्सत्‌ 


re hh 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 







१2५०११ 







0000 0000 | 


{hod 
फक 


af 
पी 


२ 
i 


=$ 


« 
a 
बन 


TRUTH 


>> 
हि 
§ 

क 
कट 
१० 
नड 
१... 





370007000000000000000000000000000 0000 0 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


श्रीपरमात्मने नमः 


त्यागसे भगवत-प्राप्ति 
Ee — 
त्यक्त्वा कमंफलासड़ं नित्यतृप्तो निराश्रयः 
कमेण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित्करोति सः 
न हि देहभ्वता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः 


यस्तु कमेफळत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते ॥ (छह 
८५८९ १ 0३०८” 


बिके 


त्वसंव माता च पिता त्वमंव 
त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमंव । 
त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव 
त्वमेव सवे मम देवदेव ॥ 


पिछला संस्करण सं० १९९१ 
नया संस्करण सं० १९९४ 
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क्‍ श्रीपरमात्मने नमः 
त्यागसे भगवत-प्राप्ति । 
'एहस्थाश्रमस॑ रहता हुआ भी मनुष्य त्यागके हारा 
परमात्माको प्रात कर सकता है। परमात्माको प्राप्त करनेके 
लिये “त्याग” ही मुख्य सांधन है। अतएव सात श्रेणियों 
विभक्तकरके त्यागके लक्षण संक्षेपमें लिखे जाते हैं । 


(१) निषिद्ध कमाका सर्वथा त्याग । 

` चोरी, व्यभिचार, झूठ, कपट,छल, जबरदस्ती,हिंसा, 

अभक्ष्य-मोजन ओर प्रमाद आदि शास््रविरुद्ध नीच कर्माको 

मन, वाणी ओर शरीरसे किसी प्रकार भो न करना । यह 
हिली श्रेणीका त्याग है । 

(२) काम्य कर्माका त्याग 
स्री, पुत्र ओर धन आदि प्रिय वस्तुआंकी प्राप्तिके 
उद्दश्यसे एवं रोग संकटादिकी निवृत्तिके उद्ददयसे किये जाने 


PP *९३--६६--%-->- कि क 


{ खाथके लिये न करना#। यह दूसरी श्रेणीका त्याग है । 
क॑ ` #“यंदिकोई लौकिक अथवा शाज्रीय ऐसा कम संयोगवश प्राप्त हो जाय 
$ जोःकि खरूंपसे तो सकाम हो परन्तु उसके न करनेसे किसीको कष्ट पहुंचता 
ग हो या कर्म उपासनाकी परम्परामें किसी प्रकारकी बाधा आती हो तो खाथका 
$ त्यागकरके केवळ लोकसंग्रहके ढियेउसका कर लेना सकाम कर्म नहीं है । 
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२ त्यागसे भगवत-प्राप्ति | 
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(३) तृष्णाका सर्वथा त्याग। 4 
मान,बड़ाई, प्रतिष्ठा एवं स्री, पुत्र और धनादि जो कुछ १ 
भी अनित्य पदाथ प्रारब्धके अनुसार प्राप्त हुए हों उनके 
बढ्नेकी इच्छाकों भगवत-प्राप्तिमं बाधक समझकर उसका ‡ 
त्याग करना । यह तीसरी श्रेणीका त्याग है । । | 
(४) साथके लिये इसरोंसे सेवा ; 
करानेका त्याग। | 
अपने सुखके लिये किसीसे भी धनादि पदाथोकी अथवा | 
सेवा करानेकी याचना करना एवं बिना याचनाके दिये हुए {| 
पदाथांको या की हुईं सेवाको खीकार करना तथा किसी 
प्रकार भी किसीसे अपना स्वाथ सिड करनेकी मनमें इ च्छा 
४ रखना इत्यादि जो स्वारथके लिये दूसरोंसे सेवा करानेके भाव ; 
हैं उन सबका त्याग करना» । यह्‌ चौथी श्रेणीका त्याग हेः। | 


tic om BE 


Dn en -२७--३०५०३७--३३ ३5३% 








| कॅ यदि कोई ऐसा अवसर योग्यतासे प्राप्त हो जाय कि शरीरंसंत्रन्धी 
सेवा अथवा भोजनादि पदार्थोंके खीकार न करनेसे किसीको :कष्ट पहुंचता | । | 
। होया छोकरिक्षामें किसी प्रकारकी बाधा आती हो तो उस अवसरपर खार्थका | | 
र त्यागकरके केवळ उनकी प्रीतिके लिये सेवादिका खीकार करना दोषयुक्त 
र र | 24 जी) पुत्र ओर नोकर आदिसे की हुई सेवा एवं बन्धुबान्धव | 
anon Sn a 05 दै । 
i UR UA 
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त्यागस भगवत्‌-प्राप्ति 


nan ns TNO 


(५) संपूण कतव्य कमोमें आलस्य  + 
आर फूलका इच्छाका 
सवथा त्याग । 

ईश्वरकी भक्ति, देवताओंका पूजन, मातापितादि गुरु- 
की सेवा, यज्ञ, दान, तप तथा वर्णाश्रमके अनुसार * 
आजीबिकाद्वारा गहस्थका निवाह एवं शरोरसंबन्धी खान- $ 
पान इत्यादि जितने कतव्य कर्म हैं उन सबमें आढस्यका | 

आर सब प्रकारकी कामनाका त्याग करना | 

( क ) इंश्वर-भक्तिमें आलस्यका त्याग। 

अपने जीवनका परम कतव्य मानकर परमदयालु 


~ 


Se कलवा तत 
9 


३ 


$ 
| 
( 
; 
र 
सबके सुहृद्‌ , परमम्रमी, अन्तयांमी परमश्वरके गुण, प्रभाव ( 
आर प्रमको रहस्यमयी कथाका श्रवण, मनन और पठन- । 

पाठन करना तथा आलस्यरहित होकर उनके परमपुनीत | 

[मका उत्साहपूवक ध्यानसहित निरन्तर जप करना । । 

( ख ) इंश्वर-भक्तिमें कामनाका त्याग । र 

इस लोक और परलोकके संपूर्ण भोगोंको क्षणभंगुर, / 

| 

; 

| 

| 

| 

| 


ई नाशवान्‌ ऑर भगवान्‌की भक्तिमं बाधक समझकर करिती 


भी वस्तुकी प्राप्तिके लिये न तो भगवानसे प्राथना करना 
ओर न मनमें इच्छा ही रखना। तथा किसी प्रकारका संकट 
{ आ जानेपर भी उसके निवारणके लिये भगत्रान्‌से प्राथना न 
| करना अर्थात्‌ हृदयमें ऐसा भाव रखना कि प्राण भले ही 
। चले जायं परन्तु इस मिथ्या जीत्रनके लिये बिशुद्ध भक्तिमें 
कलङ्क लगाना उचित नहीं है। जैसे भक्त प्रह्मदने, पिताद्वारा 


OT MIS ६६ ५६९६६ 0 SE CHC (MC MC iC HC CC Of 5 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


8 त्यागसे मगवत-प्राप्ति | 
RE EE Wk बकपत्र -+9--+9*-+३--+३४०-२३--३००-३७--+००-६३-२०४-३ 


| बहुत सताये जानेपर भी अपने कष्ट-निवारणके लिये † | 
| भगवानसे प्राथना नहीं की । 
अपना अनिष्ट करनेवालोंको भी, “भगवान्‌ तुम्हारा 
बुरा करें” इत्यादि किसी प्रकारके कठोर शब्दोंसे सराप न । 
देना और उनका अनिष्ट होनेकी मनमें इच्छा भी न रखना। । 
( भगवानकी भक्तिके अभिमानमें आकर किसीको $ ” 
{ वरदानादि भी न देना, जेसे कि “भगवान्‌ तुम्हें आरोग्य 
| करे” “भगवान्‌ तुम्हारा दुःख दूर करें” “भगवान्‌ तुम्हारी 
{ आयु बढाव” इत्यादि । 


। 
। 
| 
। 
। 
। चलासी?““ठाङुरजी वर्षा करसी””“ठाकुरजी आरास करसी” । 
$ इत्यादि सांसारिक वस्तुआंके लिये 'ठाकुरजीसे प्रार्थना १ 
करनेके रूपमें सकाम शब्द मारवाड़ी समाजमें प्रायः लिखे । 

{ जाते हैं वैते न लिखकर ““श्रीपरमात्मादेन आनन्द्रूपसे 
| 

| 

| 

| 


/ पत्रव्यवहारमें भी सकाम शब्दोंका न लिखना अर्थात्‌ 


जैसे “अठे उठे श्रीठाकुरजी सहाय छै” “ठाकुरजी बिक्री 


{ सवत्र विराजमान हैं? “श्रीपरमेश्वरका भजन सार है” 
५ इत्यादि निष्काम माङ्गलिक शब्द लिखना तथा इसके 
| सिवाय अन्य किसी प्रकारसे भी लिखने, बोलने आदिसें 


| 





सकाम शब्दोंका प्रयोग न करना । ` | 
( ग) देवतांओंके पूजनमें आलस्य 


00 


| ; और कामनाका त्याग । 

शास्र-मयांदासे अथवा छोक-मर्यादासे पूजनेके योग्य | 
| देवताओको पूजनेका नियत समय आनेपर उनका पूजन | 
{ करनेके लिये भगवानकी आज्ञा है एवं भगवान्‌की आज्ञाका { 
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न “CC कळ. 
६ पालन करना परम कतेव्य है ऐसा समझकर उत्पात है”! 
चिके पत्त ; ु ९साहपूवंक 
£ उनका पूजन करना एवं उनसे कित्ती प्रकार- 
का भी कामना न करना | 
उनके पूजनके उद्दश्यसे रोकड़ बहीखाते आदिमं भी 
अकान शब्द न लिखना अर्थात्‌ जैसे मारवाड़ी समाजमें नये 
बसनेके दिनि अथवा दीपमालिकाके दिन श्रीलक्ष्मीजीका 
$ पूजनकरके ''श्रीलकष्ष्मीजो लाभ मोकलो देसी” ' "भण्डार { 
भरपूर राखसी” “'ऋडि सिद्धि करती” “श्रीकाढीजीके 
आसर” “श्रीगङ्गाजीके आसर”. इत्यादि बहुतसे सकाम 
शब्द्‌ लिख जाते हैं वैते न लिखकर “ लक्ष्मी 
छै नस न लिखकर श्रीलक्ष्मीनारायणजी र 
सब जगह आनन्द्रूपसे विराजमान हैं” तथा “बहुत 
आनन्द आर उत्साहके सहित श्रीलक्ष्मीजीका पूजन किया” 
४ इत्यादि निष्काम माङ्गलिक शब्द लिखना और नित्य रोकड 
$ नकल आदिक आरम्भ करनेमें भी उपरोक्त रीतिसे ही 
$ लिखना । | | 


A 


rE ५ कट -+20+ +2“-+५-+9--+ 


( घ ) माता पितादि गुरुजनोंकी सेवामें 
आलस्य ओर कामनाका त्याग । 
माता, पिता, आचाये एवं और भी जो पूजनीय पुरुष | 
वणे, आश्रम, अवस्था और गुणोमें किसी प्रकार भी अपनेसे 
$ बड़े हों उन सबकी सब प्रकारसे नित्य सेवा करना और 
उनको नित्य प्रणाम करना मनुष्यका परम कतेव्य है इस 
$ भावको हृदयमें रखते हुए आलस्यका सवथा त्यागकरके, { 
; निष्काम भावसे उत्साहपूवेक भगवदाज्ञानुसार उनकी सेवा । 
॥ करनेमें तत्पर रहना । 
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६ त्यागसे भगवत-प्राप्ति 


RAISES SRY भाम न DD 
(ङ ) यज्ञ, दान और तप आदि शुभ कर्मामें १ 
आलस्य और कामनाका त्याग । { 


es > 


नत्र 


पञ्च महायज्ञादि* नित्यकर्म एव अन्यान्य नॉमित्तिक 
कर्मरूप यज्ञादिका करना, तथा अन्न, वस्न, विद्या, औषध 
और धनादि पदार्थोके दानद्वारा संपूण जीवोंको यथायोग्य 
सुख पहुंचानेके लिये मन, वाणी और शरीरसे अपनी 
शक्तिके अनुसार चेष्टा करना तथा अपने धमका पालन 
करनेके लिये हर प्रकारसे कष्ट सहन करना, इत्यादि शास्तर- 
विहित कमोंमें इस लोक ओर परळोकके संपूण भोगोंकी 
कामनाका सवथा त्यागकरके एवं अपना परम कतव्य 
मानकर श्रद्धासहित उत्साहपूवंक भगवदाज्ञानुसार केवल 
भगवदथं हो उनका आचरण करना । 

(च ) आजीविकाद्वारा गृहस्थ-नित्राहके 
उपयुक्त कमॉमें आळस्य ओर 


। 
| 
। 
; 
। 
कामनाका त्याग । ४ 
४ 
। 
। 
। 
| 
४ 
- 


| 


आजीत्रिकाके कम जेसे वेश्यके लिये कृषि, गोरक्ष्य 
और वाणिज्यादि कहे हैं वैसे ही जो अपने अपने वर्ण 
आश्रमके अनुसार शास्तरमें विधान किये गये हों उन सबके 
पाळनद्वारा संसारका हित करते हुए ही शृहस्थका निर्वाह 
करनेके लिये भगवान्‌की आज्ञा है। इसलिये अपना कर्तव्य 
मानकर लाभ हानिको समान समझते हुए सब प्रकारकी 

न पञ्च महायज्ञ यह हैं:--देवयज्ञ ( अग्निहोत्रादि ) ऋषियज्ञ (वेदपाठः 


संध्या, गायत्री-जपादि ) पितृयज्ञ द 
और मतव) तृयज्ञ ( तर्पण श्राद्वादि ) मनुष्ययज्ञ (अतिथिसेवा ) 
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और कामनाका त्याग । 

न शरीरनिवोहके लिये शास्त्रोक्त रीतिसे भोजन , वस्र और 
१ आषधादिके सेवनरूप जो शरीरसंबन्धी कर्म हैं उनमें सब 

प्रकारके भोगविलासोंकी कामनाका त्यागकरके एवं सुख- 


/ 
/ 
| (छ) शरीरसंबन्धी कमोमें आलस्य 
क 


| दःख, ठाभ-हानि और जीवन-मरण आदिको समान 


प समझकर कंबल भगवत-प्राप्तिके लिये ही योग्यताके अनुसार 


| १ उनका आचरण करना | 


त्यागानुसार संपूर्ण दोषोका और सब प्रकारकी कामनाओंका 
नाश होकर केवळ एक भगवत-प्राप्तिकी ही तीब्र इच्छाका 
होना ज्ञानकी पहिली भूमिकामें परिपक्क अवस्थाको प्राप्त | 
| हुए पुरुषके लक्षण समझने चाहिये । | 

# उपरोक्त भावसे करनेवाले पुरुषके कर्म छोमसे रहित होनेके कारण 
उनमें किसी प्रकारका भी दोष नहीं आ सकता क्योंकि आजीविकाकेकर्मॉर्मे ४ 
ठोभ ही विशेषरूपसे पाप करानेका हेतु है इसडिये मनुष्यको चाहिये कि | 


ह 
$ 
{ गीता अध्याय १८ श्लोक ४४ की टिप्पणीमें जैसे वैश्यके प्रति वाणिज्यके 
/ दोषोंका त्याग करनेके लिये विस्तारपूर्वक लिखा है उसी प्रकार अपने अपने 
! 


; 
पूर्वोक्त चार श्रणियोंके त्यागसहित इस पांचवीं श्रेणीके 


I ६-3 के 


वर्ण, आश्रमके अनुसार संपूर्ण कर्मोमे सत्र प्रकारके दोर्षोका त्यागकरके 
केवळ मगत्रान्‌की आज्ञा समझकर भगत्रातूके ल्यि निष्काम भावसे ही | 


संपूर्ण कमोका आचरण करे । 
PASI SDSS ST ii mc icc 
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त्यागसे भगवत-प्रापि . 


RRR RR BRE “URN 4 
(६) संसारके संपूर्ण पदाथामँ ओर 
कमामें, ममता ओर आसक्किका 
सवथा त्याग । 
घन, भवन और वस्रादि संपूण वस्तुएं तथा स्त्री, पुत्र । 
र मित्रादि संपूर्ण बान्धवजन एवं मान, बड़ाई और 4 
प्रतिष्ठा इत्यादि इस लोकके और परलोकके जितने विषय- 
भोगरूप पदाथ हैं उन सबको क्षणभंगुर और नाशवान्‌ होनेके 
कारण अनित्य समझकर उनमें ममता और आसक्तिका न 
रहना तथा केवल एक सच्चिदानन्दघन परमात्मामें ही 
अनन्यभावसे विशुद्ध प्रेम होनेके कारण मन, वाणी और 
शरीरद्वारा होनेवाली संपूण क्रियाओमें और शरीरमें भी ममता 
और आसक्तिका सवंथा अभाव हो जाना। यह छठी श्रेणीका 
त्याग हे» । स 
उक्त छठी श्रेणीके त्यागको प्राप्त हुए पुरुषोंका संसारके 
सपूण पदाथाम वराग्य होकर केवळ एक परम प्रेममय 
जनम हा अनन्य भेम हो जाता है। इसलिये उनको 


० री प्‌ he ch ह 
5: % संपूर्ण पदा्थमे और कर्मोमें तृष्णा और फलकी इच्छाका त्याग तो तीसरी ` 
अं - पांचवीं रेणके त्यागमें कहा गया परन्तु उपरोक्त त्यागके होनेपर भी 
उनम ममता और आसक्ति रोष रह जाती है जैसे भजन ध्यान ओर सत्सङ्गके 


(९ 
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भम्याससे भरतमुनिका संपूर्ण पदाथोमें और कमॉमें तृष्णा और फडकी 


₹न्छाका त्याग होनेपर भी हरिणमें और हरिणके पाळनरूप कममें ममता 


j ओर आसक्ति बनी रही | इसलिये संतारके संपूण पदार्थोमें और कमोमे 


ममता ओर आसक्तिके त्यागको छठी श्रेणीका त्याग कहा है । 
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त्यागसे भगवत-प्रात्ति - 


nnn SS 


& 
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भगवान्‌के गुण, अभाव और रहस्यसे भरी हुईं बिशुद्ध प्रेमके | 
विषयकी कथाओंका सुनना सुनाना और मनन करना तथा 
एकान्त देशमें रहकर निरन्तर भगवान्‌का भजन, ध्यान † 
ओर शास्त्रॉके मर्मका विचार करना ही प्रिय साता है। 
$ विषयासक्त मनुष्योंमें रहकर हास्य, विलास, प्रमाद, निन्दा, 


विषयभोग और व्यर्थ वार्तादिमें अपने अमूल्य समयका । 
$ एक क्षण भी बिताना अच्छा नहीं ढगता । एवं उनके द्वारा । 
¦ संपूर्ण कतव्य कसे भगवान्‌के स्वरूप और नामका मनन | 
रहते हुए ही बिना आसक्तिके केवल भगवदथ होते हैं । / 

इस प्रकार संपूर्ण पदार्थोमै और कमोमें ममता और १ 
आसाक्तका त्याग होकर केवळ एक सच्चिदानन्दधन १ 
परमात्मामें ही विशुद्ध प्रेमका होना ज्ञानकी दूसरी भूमिकामें र 
परिपक्व अवस्थाको प्राप्त हुए पुरुषके लक्षण समझने चाहिये । | 


0७) संसार, श संपूर्ण कमामे । 
सुक्ष्म वासना ओर अहभावका ; 
सवथा त्याग । | 


Eom cil gm pk 


a) 
| 


संसारके संपूर्ण पदाथ मायाके कारय होनेसे सवेथा 
अनित्य हैं और एक सञ्चिदानन्दधन परमात्मा ही सवत्र 
समभावसे परिपूर्ण हैं ऐसा दृढ़ निश्चय होकर शरीरसहित । 
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संसारके संपूर्ण पदार्थोंमें ओर संपूण कमॉमे सूक्ष्म वासनाका । 
सवथा अभाव हो जाना अर्थात्‌ अन्तःकरणमें उनके चित्रोंका ; 
संस्काररूपसे भी न रहना एवं शरीरमें अहंभावका सवेथा { 
अभाव होकर मन, वाणी और शरीरद्वारा होनेवाळे संपूण t 


CC इ केके 


१० त्यागसे भगवत-प्राप्ति 


€ न 000 पकने “सदन “मत +-+2--+9--+9-५७-छ 
/ कमॉमें कतोपनके अभिमानका लेशमात्र भी न रहना । ३ | 
यह सातवीं श्रेणीका त्याग है#। . | 
| - इस सातवीं श्रेणीके त्यागरूप परवैराग्यको प्राप्त हुए | | 
१ पुरुषोंके अन्तःकरणकी वृत्तियां संपूर्ण संसारसे अत्यन्त | | 
| उपराम हो जाती हैं । यदि किसी काहमें कोई सांसारिक. | 
| पुरना हो भी जाती है तो भी उसके संस्कार नहीं जमते; 
क्योंकि उनकी एक सच्चिदानन्दघन वासुदेव परमात्मामें ही 
अनन्यभावसे गाढ़ स्थिति निरन्तर बनी रहती है । 
इसलिये उनके अन्तःकरणमें संपूर्ण अवशुणोंक्रा अभाव 
होकर अहिंसा १,सत्य २,अस्तेय ३, बह्मचर्य8, अपैशुनता ५५ 
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व कॅ संपूर्ण संसारके पदार्थोमें और कमो्मे तृष्णा और फलकी इच्छाका 
{ एवं ममता और आसक्तिका सर्वथा अभात्र होनेपर भी उनमें सूक्ष्म वासना 
{ ओर कर्तृत्व-अभिमान शेष रह जाता है इसलिये सूक्ष्म वासना ओर अहंभाव- 
। के त्यागको सातवीं श्रेणीका त्याग कहा है। ¦ 


| 





ह र्ग पूर्वोक्त छ्ठी श्रेणीके त्यागको प्राप्त हुए पुरुषकी तो विषयोंका विशेष | 
संसग होनेसे कदाचित्‌ उनम कुछ आसक्ति हो भी सकती है परन्तु इस { | 
म तय श्रेणीके त्यागी पुरुषका विपयोके साथ संसर्ग होनेपर भी उनमें 
स ह हो सकती क्योंकि उसके निश्चयमें एक परमात्माके तित्राय | 
४ | आर वस्तु रहती ही नहीं इसलिये इस त्यागक्रो परवैराग्य कहा है | । 
न मन वाणी स किसी प्रकार किसीको कष्ट न देना । | 
"तःकरण आर इन्द्रियके द्वारा जेता निश्च वे | 
अन्तःक ने य किय क्‌ 
| वेसा ही प्रिय शब्दोमे कहना | > । 
र २ चारीका सवथा अभाव । 
४ आठ प्रकारके मेथुनोंका अभाव | { 
५ किसीकी भी निन्दा न करना | 


EF 
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सत्सड़,सेवा,यज्ञ,दान,तप५,खाध्याय६,शम७,दम< विनय, ¦ 
आजब, दया१०, श्रडा११, विवेक १२, वैराग्य१३,एकान्त- | 





वास,अपरिग्रह १ 8 ,समाधान १५,उपरामता,तेज! ६,क्षमा१७, 
-------_-__ १ १ 


ह 
A 
र 
$ 
yh स्त 
A १ सत्कार, मान ओर पूजादिका न चाहना | 
व २ गाए ओर भीतरकी पवित्रता ( सत्यतापूर्वक शुद्ध व्यत्रहारसे द्रन्यकी 
और उसके अन्नसे आहारकौ एवं यथायोग्य वर्तावसे आचरणोंकी और 
जल मृत्तिकादिसे शरीरकी शुद्धिको तो वाहरकी शुद्धि कहते हैं और 
१ राग, इष तथा कपटादि विकारोंका नाश होकर अन्तःकरणका खच्छ 
और शुद्ध हो जाना, मीतरकी शुद्धि कहलाती है )। = 

३ तृष्णाका सर्वथा अभाव | 
{ ° शीत, उष्ण, सुख, दुःखादि इन्द्रोंका सहन करना । 
५ खघमपालनके लिये कष्ट सहना । र 
। ६ वेद और सतूशाखोका अध्ययन एवं भगवानूके नाम ओर गुणोंका कीर्तन। ( 
ई ०७ मनका बराम होना। | 
$ ८ इन्द्रियोंका वशे होना । | 
। ९ शरीर और इन्द्रियंकि सहित अन्तःकरणकी सरळता | 
$ २० दुःखियार्म करुणा । । 
। ११ बेद,शासतर,महात्मा,गुरु ओर परमेश्वरके वचनोमे प्रत्यक्षके सदर विश्वास। । 
$ १२ सत्‌ और असत्‌ पदार्थका यथाथ ज्ञान । 
{ १३ ब्रह्मलोकतकके संपूर्ण पदाथॉमें आतक्तिका अत्यन्त अमाव । ` 
$ १४ ममत्वबुद्धिसे संप्रहका अमात्र | 
| १७ अन्तःकरणमें संशय ओर विक्षेपका अभाव | । 
| १६ श्रेष्ठ पुरुषोंकी उस झाक्तिक्रा नाम तेज है कि जिसके प्रभावसे | 

विषयासक्त और नीच प्रकृतिवाळे मनुष्य भी प्रायः पापाचरणसे 
। रुककर उनके कथनानुसार श्रेष्ठ कर्मॉमे प्रवृत्त हो जाते हैं । 

१७ अपना अपराध करनेवालेको किसी प्रकार भी दण्ड देनेका भाव न रखना। 

(..-७--३--७--९७---९७-९--- ककमती चलचित्र "के 
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{ 
| 
( 
व 
| 
५ 
| भगवान्‌ने प्रायः इन्हीं शुणोंको श्रीगीताजीके १३ वें अध्यायमें 
{ 
| 
न 
क 
| 
| 
{ 
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१२ त्यागसे भगवत-प्रापि 


FHSS SS रेप घधनेर २9५, 


| धैय १, अद्रोह २, अभय ३, निरहंकारता, शान्ति ४ और 

इश्वरमें अनन्यभक्ति इत्यादि सद्गुणोंका आविर्भाव खभावसे | 

हो जाता हे । | 

इस प्रकार शरीरसहित संपूर्ण पदार्थोमें और कमा | 
वासना ओर अहंभावका अत्यन्त अभाव होकर एक 

सञ्चिदानन्द्घन परमात्माके खरूपमें ही एकीभावसे निर 

निरन्तर दृढ़ स्थिति रहना ज्ञानको तीसरी भूमिकासँ परिपक्क ! 

अवस्थाको प्राप्त हुए पुरुषके लक्षण हैं । र 

उपरोक्त गुणोमेंसे कितने ही तो पहिली और दूसरी ( 

भूमिकामें ही प्राप्त हो जाते हैं परन्तु संपूर्ण गुणोंका आविर्भाव | 

तो प्रायः तीसरी भूमिकाम ही होता है। क्योंकि यह सब | 

भगवत्‌-प्राप्तिके अति समीप पहुंचे हुए पुरुषोंके लक्षण एवं $ 

भगवत्‌-खरूपके साक्षात्‌ ज्ञानमें हेतु हें इसीलिये श्रीकृष्ण । 

| 

है 

| 

| 

| 

। 

। 


(श्टोक ७से ११ तक ) ज्ञानके नामसे तथा १६ वें अध्यायमें 
(स्टोक १-से ३ तक) देवी संपदाके नामसे कहा है। 
तथा उक्त शुरणोको शासतरकारोंने सामान्य घर्म माना 
इसलिये मनुष्यमात्रका हो इनमें अधिकार है अतएव उपरोक्त 
सद्गुणोका अपने अन्तःकरणमें आविर्भाव करनेके लिये सभी 


। भगवान्‌क शरण होकर विरोषरूपपे प्रयत्न करना शरण होकर विशेषरूपे प्रयत्न करना चाहिये। 


१ मागे विपत्ति आनेपर भी अपनी स्थितिसे चलायमान न होना । 
२ अपने साथ द्वेष रखनेत्राडोमें भी दषका न होना | 
३ सवथा अभाव | 
४ इच्छा ऑर वासनाभंका अत्य 
न्त अभाव होना और अन्तःकरण 
नित्य. निरन्तर प्रसन्नताका रहना | गया 
ह विक्र 9-9 
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| नन ते भगव रा आति १३ 


9-५9 
इस लेखमें सात श्रेणियोके त्या ह; 
होना कहा गया है। उनमें पहिली ५ नता ० र 
तो जानका प्रथम भूमिकाके लक्षण और चय ( 
'नणतक दूसरी भूमिकाके लक्षण तथा सातवीं श्रणीके 
/ त्यागतक तीसरी भूमिकाके लक्षण बताये गये हैं । उक्त * 
तीसरी भूमिकामें परिपक्व अवस्थाको प्राप्त हुआ डा शे 
तत्काळ ही सबच्चिदानन्द्घन परमात्माको प्राप्त हो जाता हे । 
फिर उसका इस क्षणभंगुर नाशवान्‌ अनित्य संसारसे कुछ? 
भी संबन्ध नहाँ रहता, अर्थात्‌ जैसे खप्नसे जगे हुए पुरुषका र 
सके संसारसे कुछ भी संबन्ध नहीं रहता वैसे ही अज्ञान- 
ज्य सं जगे हुए पुरुषका भी मायाके कार्यरूप अनित्य 
उ 


~ 


PO Sle abi > 


सारसे कुछ भी संबन्ध नहीं रहता । यद्यपि खोक-दष्टिम 
स ज्ञानी पुरुषके शरीरद्वारा पररब्धसे संपूर्ण कर्म होते हुए 
दिखाई देते हैं एवं उन कमोंद्वारा संसारमें बहुत हो लाभ 
पहुंचता है। क्योंकि कामना, आसक्ति और कतेत्व अभिमान- 
से रहित होनेके कारण उस महात्माके मन, वाणो और 
शरोरद्वारा किये हुए आचरण लोकमें प्रमाणखरूप समझे | 
जाते हैं ओर ऐसे पुरुषोंके भावसे ही शास्त्र बनते हैं, परन्तु 
/ यह सब होते हुए भी वह सच्चिदानन्दघन वासुदेवको प्राप्त । 
हुआ पुरुष तो इस त्रिगुणमयी मायासे सवथा अतीत ही है, 
इसलिये वह न तो गुणोंके कार्यरूप प्रकाश, प्रवृत्ति और । 
निद्रा आदिके प्राप्त होनेपर उनसे द्वेष करता है और न निवृत्त 
होनेपर उनकी आकाह्ला ही करता है । क्योंकि सुख-दुःख, { 
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CEE 

लाभ-हानि, मान-अपमान ओर निन्दा-स्तुति आदिमें एवं f 
१ मिट्टी, पत्थर और सुवणे आदिमें सवत्र उसका समभाव हो | 
{ जाता है इसलिये उत्त महात्माको न तो किसी प्रिय वस्तुकी | 

प्राप्ति और अप्रियकी निवृत्तिमें हषे होता है, न किसी 
अप्रियकी प्राप्ति और प्रियके वियोगमें शोक ही होता है 
यदि उस धीर पुरुषका शरीर किसी कारणसं शस्राद्वारा काटा 

भी जाय या उसको कोई अन्य प्रकारका भारी दुःख आकर | 
{ प्राप्त हो जाय तो भो वह सच्चिदानन्दघन वासुदेवमें अनन्य | 
१ भावसे स्थित हुआ पुरुष उस खितिसे चलायमान नहीं / 
| होता । क्योंकि उसके अन्तःकरणमें संपूण संसार सग | 
१ तृष्णाके जलकी भांति प्रतीत होता है ओर एक सञ्चिदानन्द- $ 
घन परमात्माके अतिरिक्त अन्य किसीका भी होनापना नहीं | 
भासता। विशेष क्या कहा जाय, वास्तत्रमें उस सच्चिदानन्द | 
है घन परमात्माको प्राप्त हुए पुरुषका भाव वह स्वयं ही जानता | 
$ है। मन, बुद्धि ओर इन्द्रियोंद्वारो प्रगट करनेके लिये किसीका | 
१ भी सामथ्य नहीं है। अतएव जितना शीघ हो सके अज्ञान- | 
१. निद्रासे चेतकर उक्त सात श्रेणियोंमें कहे हुए त्यागद्वारा | 
| परमात्माको प्राप्त करनेके लिये सत्पुरुषोंकी शरण ग्रहण- । 
| करके उनके कथनाबुसार साधन करनेमें तत्पर होना चाहिये। 
। क्योंकि यह अति दुलभ मनुष्यका शरीर बहुत जन्मोंके अन्त- । 

" रम दयाळु भगवानको छृपासे ही मिलता है। इसलिये । 
| गारावान्‌ क्षणभगुर संसारके अनित्य भोगोंको भोगनेमें अपने | 
| जीवनका अमूल्य समय नष्ट नहीं करना चाहिये । । 
शान्तिः शान्तिः शान्तिः 
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च च 
गीताप्रेस गोरखपुरको 
NEN ९९ ०७) 

विविध गाताए 
गीता-[ श्रीश्यंकरमाष्यका सरळ हिन्दी-अनुवाद ] इसमें मूळ भाष्य तथा भाष्यके 
सामने ही अर्थ लिखा है । भाष्यके पदोंको अलग-अलग करके लिखा गया है 
और गीतामें आये हुए हरेक शब्दकी पूरी सूची दै, चित्र २, ४० ५१९, 
` मू० साधारण जिल्द २॥) बढ़िया जिल्द 2. ***२॥॥) 


[a = 
गीता-मूल पदच्छेद, अन्वय, साधारण भाषाटीका, टिप्पणी, प्रधान आर - 


ुक्ष्मविषय एवं त्यागसे मगवश्राधिसहित, मोटा टाइप; सुन्दर कपड़ेकी 
जिल्द, ५७० पृष्ठ, ४ बहुरंगे चित्र, [यह पुस्तक आपके हाथमें है] मू० १।) 
गीता-प्रायः सभी विषय १।) वालीके समान, इलोकोंके सिरेपर भावार्थ छपा 
हुआ है, साइज और टाइप कुछ छो? पृष्ठ ४६८, मू ० ॥&) सजिल्द॥>) 
गीता-माषाटीका सचित्र, त्यागसे भगवत्प्राप्तिसहित, मूल्य 2)॥ सजिल्द &)॥ 


गीता-साधारण भाषाटीकासहित मोटा टाइप मू० ॥) स० "`` |) 
गीता-मूळ, मोटे अञ्चरवाली, सचित्र मूल्य ।-) सजिल्द "०० |) 
गीता-क्रेवल भाषा, इसमें इलोक नहीं है। सचित्र मू० |) सजिल्द """ ।=) 
गीता-मूल, विष्णसहखनामसहित, सचित्र और सजिल्द **' "°° ~) 
गीता-मूल, तावीजी, साइज २%२। इञ्च सजिल्द ७25 """ ४) 
गीता-दो पन्नोंमे सम्पूर्ण १८ अध्याय °`° ०0६ "- ~) 
गोता-केवळ दूसरी अध्याय मूल ओर अर्थसहित seis sn) 


गीताडायरी-सन्‌ १९३७ की, सम्पूर्ण पञ्चाङ्गसहित मू० |) सजिल्द "`` ।-) 
गीताका सूदमविषय-गीताके प्रत्येक इलोकोंका हिन्दीमें सारांश है, मू० *** -)। 
श्रीकृष्ण-विज्ञान-गीताका *ठेकोंसहित हिन्दी पश्चमे अनुवाद सचित्र |||) स० १) 


पत्चरत्न गीता-मूल, सचित्र, मोरे टाइप; पृष्ठ ३२८ सजिल्द 5) 
श्रीमद्भगवद्गोता गुजराती भाषासें 
सभी विषय १।) की इसी गीताके समान, मूल्य ... 2००० १ |) 
श्रीमठ्ठगवद्वीता मराठी भाषामें 
सभी विषय १।) की इसी गीताके समान, मूल्य ** |) 
श्रीमङ्गगवद्वीता बंगला भाषामें 
समी विषय ॥?) वाली गीताके समान, मूल्य ||) सजिल्द `` २) 
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| CR) 


क्‍ भाषाटीका-सहित एवं मूल संस्कृत ग्रन्थ 


> co अट... 


स्वामी भ्रीशंकराचार्यजीके भाष्य ओर 


हिन्दी अनुवादसहित (सचित्र) . 


| इशावास्योपनिषद्-पृष्ठ ५०, मू० &) 
& कैनोपनिषद्‌-पृषठ १४६, मू०*** |) 
कठोपनिपद्‌ प्रष्ठ १७२, मू०”"' ॥-) 
अइनोपनिषद्‌-प्रष्ठ १३०, मू०"०"११.) 
सुण्डकोपनिषद्‌-पृष्ठ १३२, मू० |£) 
. उपयुक्त पाँचों एक जिल्द 
. खण्ड १, मूल्य "°° २|-) 
आण्डूक्योपनिषद्‌-श्रीगोडपादीय 
प कारिकासहित पृष्ठ ३००, मूल्य १ ) 
तत्तिरीयोपनिषद्‌- पृष्ठ १५२,मू ०|॥-) 
ऐतरेयोपनिषद्‌-पृष्ठ १०४, मू० ।=) 
_ उपयुक्त तीनों एक जिल्दगें 
खण्ड २, मू० 2 २।=) 


श्रीमद्गगवट्गीता-२ चित्र, प्र० ५१९, 
मू० २॥) सजिल्द २॥) 

_ विष्णुसहरूनाम-प्० २०५, मू० | l=) 
स्वामी भीशंकराचार्यजीके ग्रन्थ, भाषा- 

नुवादसहित (सचित्र) 

विवेक-चूडामणि-पृष् २२४; मू० |-) 
सजिल्द र न) 

_ अ्रबोध-सुघाकर-प्र० ८०, मू० &)|| 
अपरोक्षानुभूति-प्रृष्ठ ४८, मू० =) 
रातश्वोकी-प्रृष्ठ ६४, मू० °° =) 
अइनोत्तरी-(गुटका) ए० ३२, मू०)॥ ! 





| श्री विष्णुपुराण-सानुवाद 


| अध्यात्मरामा यण-सानुवाद 


छान्दोग्थोपनिषदू-छप रहाहै। | 


र १८ चित्र भू० 
सजिल्द २॥) बढ़िया जिल्द २॥) 


१ ८ चित्र 


मू० सजिल्द १|||) बा 
श्रोमञ्चागवत र यी जे 
सटीक) पः """ |) स० १) 
सुख तवस्वसार-सानुवाद मू० ॥-) 
सजिल्द ००० ००० १ =) 
सूक्तिसुधाक-  ,, मू० |=) 
्तोत्ररल्रावळी- ,, मू० |) 
युतिरत्रावळी- , मू० | |) 


लघुसिद्धान्तकोसुदी मू० |= 
एह्याभिकमंप्रयोगमाला-(संस्कृत-हिन्दी) 

मू० नरो. न 
प्रेमदरशन (नारदभक्तिसूत्र ) हु 

“विस्तृत टीकासहित मू० *-- ।-) 
मनुस्म्रत-केवल दूसरा अध्याय और 

उसका हिन्दी अनुवाद, मू० -)॥ 
सूळरामायण-सानुवाद मू -)| 
गोचिन्ददासोदरस्तोत्र-सार्थ मू० -) 
विष्णुसहस्ननास-मू० )|| सजिज्ञद -)॥ 
रामगाता-सानुवाद, मू० °-* )॥| 
शारीरकमीमांसादशनम्‌ (मूल) )॥ 
पात ्जल्योगदशन (मूल)मू० )| 
नारदभक्तिसूत्र (सानुवाद ) मू० )| 


सन्ध्या-विधिसहित, मू० )॥ 
बलिवेइवदेवविधि-मू0० `° )॥ 
सप्तरछोकी गीता-मू० आघा पैसा 
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(३) 
जीवन-चरित्र 


भागवतरल प्रह्ाद एष २४०१ रे रंगीन 
और ५ सादे चित्र, मू० १) स० १।) 
देवषि नारद्‌-पृष्ठ २४०, २ रंगीन, २ 
- सादे चित्र, मूल्य ||) सजिल्द* * १) 
श्रीश्रीचैतन्य-चरितावली (सचित्र)- 
खं० १५६ चित्र; पृष्ठ २६०, 
मूल्य ।॥>) सजिल्द १०) 
5) खं०२, ९ चित्र, पृष्ठ ४५०, 


श्रीथीचचैवन्य-चरितावछी (सचित्र)- 
खं० ४, १४ चित्र, एछ २२४५ 
मू० |=) स° ``" ३३) 
5३ ख० ५; १० चित्र; एड २८०, 
मू०॥॥)स० "`" १) 
श्रीतुकाराम-चरित्र-ए्ठ ९९४ मू ० १ £) 
श्रीज्ञानेश्वर-चरित्र-एष्ठ २५६मू० ।।। =) 
श्रीषकनाथ-चरित्र (सचित्र )-मू०॥) 
श्रोरामकृष्ण परमहं स(सचित्र) मू०।४) 
मूळ गोसाई-चरित-सचित्र) इष्ठ २६ 


~ ल्य 
९८) बिल्ट १] का अनुभव-मृस्य °" '.~) . | 
» खं० ३, ११ चित्र; एड २८४) The story of Mirabai- 
मू० १) सजिल्द sR |) Illustrated a5. 7-0 | 
सुन्दर सचित्र कविता और मजनोंको पुस्तक | 
गोस्वामी तुल्सीदासजी-- (श्रीदिनेशजी --- प 
बिनय-पन्रिका-टी ° भ्रीहनुमानप्रसादजी | भक्त-भारती-७ भक्तोंकी कथाएं 
पोद्दार; ६ चित्र; पृष्ठ ४६०५ य | ।2) 
मूल्य १ ) सजिल्द ००० 9] ) श्रीम ।लेबाबाजी-- य | 
गीतावली-टी ९ मुनिळाळजी; ८ चित्र, | पैदान्त-छन्दाचळी-मूल्य >)॥ 
पृष्ठ २७५, मू० १) सजिल्द ` °° १।) श्रीज्वाछासिंहजी-- क की 
शैपाई-( रामायणसे ० | मन्नमाळा-मूल्य `" ~ 
न) म) 
सचित्र-मूल्य JOO 7 >> NE | ! =) भजन-संग्रह चारों भाग-मूल्य ००७ | |) 
हनुमानबाहुक-हिन्दी-अर्थसहित, भीहनुमाख्पसादजी पोद्दार-- 
मूल्य ' ज्वर ~) भजन-सग्रह पांचवा! भाग--मू० 2) 
पुरोहित रामप्रतापजी-- फुटकर- 
श्रीकृष्ण-विज्ञान. ( श्रीमद्भगवद्गीताका हाय )॥॥| कल्याणभावना )। | 
मूलसहित हिन्दी पद्याचुवाद )- हरि सदी ता) ॥ गजल-गीता- 
२ चित्र, पृष्ठ २७५, मू० |॥)स० १) घुन)। | मूल्य आधा पैसा 
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(४) 
कु तीर्थोकी दिव्य झाँकी ओर माहात्म्य 
वजकी झॉकी-५६ चित्र, मूल्य | ) | प्रयागमोहात्म्य- ६ चित्र, मू» =)| 


चद्री-केदारकी झाँकी-सचित्र, मू, शम्य 
म. ० |) माघसकरप्रयागस्नानमाह। 
चित्रकूटकी झाँकी-२२ चित्र, मू० -)॥ सचित्र, म० ) 
0७७ >> | | 


श्रीजयदयालजी गोयन्दकाक्री पसाद 
त त्-चिन्तामणि-( सरि रा केर 
न्तार्माण-( सचित्र दो माग ) | 
यह ग्रन्थ परम उपयोगी है | इसके | "चा सुख और उसकी प्राशिके उपाय- 
मननसे धममें श्रद्धा, भगवानमें प्रेम | साकार और निराकारके ध्यानादि- 
और विश्वास एवं नित्यके वर्तावमें | का रहस्यपूर्ण वर्णन, मू०*** -) 
सत्य व्यवहार ओर सबसे प्रेम, | घ्रेमभक्तिप्रका दस 
अत्यन्त आनन्द एवं शान्तिकी 0 नत) पक 


पासि होती है । भगवान्‌की प्राथना तथा मानसिक 
थम भाग-पाषठ ३५२, मूल्य | शर आदिका वणन है। मूल्य -) 
| य ०» 
नि) पाठ स० ॥|-) इसीका छोटे कमंयोग-नामसे ही प्रकट है | मृ० )॥ 
आकारका गुटका संस्करण, सचित्र, ४ 
४० ४४८, प्रचारार्थं मूल्य ।-); | भगवान्‌ क्या हैं ?-इसमें परमार्थतत्त् 
सजिल्द ।=) भर देनेकी चेष्टा की दै । मू० )॥ 
द्वितीय भार-पृष्ठ ६२२, मू० व भगवस्प्राप्ति-त्यागके द्वारा 
॥न) स० १०) इसीका गुटका मोक्षकी प्राप्तिका मार्ग मू )॥ 
उनि © ७५०, मू० |2) भगवत्प्रासिके | विविध उपाय )॥ 
सजिल्द्‌ ॥ सत्यको जण बा 
परमार्थ-पन्नावली-(भाग १) (सचित्र) नायी ja 
कल्याणकारी ५१ पत्रोका छोटा-सा हर सोपा मुक्ति **« )॥ 





संग्रह; पृष्ठ १४४, मू० ) क 
गीताका सूक्ष्मविषय-गीताके प्रत्येक महात्मा किसे कहते हैं ! न्‌ ) 
इलोकका हिन्दीमे सारांश'*' )| | भेमका ` सच्चा खरूप १ 


गजलगीता-गजलमे १२ वाँ अध्याय | ५ कल °) 
० °° °°'आधापैसा | हेर दयाछ और न्यायकारी है )\ 
तत्वचिन्तामणिके अलग छपे लेख | देश्वरसाकषाप्कारके लिये नामजप 
गीता-निबन्धावली-यह गीताकी अनेक सदोपरि साधन दै `” ) 
बातै समझनेके लिये उपयोगी दै । | भने क्या है (-नामसे दी पुस्तकके 
पृ० ८८) मू० 900 । विषयका पता लग जाता है। मू० ) 
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(५) 
श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दारढारा लिखित ओर सम्पादित पुस्तके 


ear 
बिनय-पत्रिका-(सचित्र) गो०तुळसी- | भक्त-कुसुम-६ भगवत्‌-अनुरागियोंकी 
दासजीके ग्रन्थकी दीका १)स०१।) वार्ताएँ, ६ चित्र) प्र० ९१, मू ०[-) 
नेवेद्य-चुने हुए श्रेष्ठ निवन्धोंका प्रेमी भक्त-५प्रभु-भक्तोंकी जीवनियाँ, 
सचित्र संग्रह । मू ० ॥) स० ॥%) ९ चित्र प्रः १०४, मू० |~) 
तुरसी-दूल-परमार्थ ओर साधघनामय  ! यूरोपकी अक्त-खियाँ ४ सेवापरायण 


निबन्धाँका सचित्र संग्रह| |); | । 2) महिलाओंके चरित्र; ३ चित्रःमू ० | ) 
डपनिषदोंके चौदह रत्न-१४ कथाएं, | कल्याणकु-उत्तमोत्तम वाक्योंका 
१४ चित्र, प्ृ० १००, मू०।=) | सचित्र संग्रह, ए० १६४, मू० |) 
प्रेमद्शन-नारद-भक्ति-सूत्रकी विस्तृत | मानव-घर्म-धर्मके दश लक्षण सरल 
टीका; चित्रःप्र २००, मू० ।-) | भाषामें समझाये हैं,पृ० ११ २,मू ०&) 
भक्त बारूक-(सचित्र) इसमें भक्त | साधन-पथ-सचित्र, ए० ७२, मू० >) 
` गोविन्द, मोहन; धन्ना जाट; | भजन-संग्रह-भाग ५ बाँ (पत्र-पुष्प) 


चन्द्रहास और सुधन्वाकी सरस, । सचित्र सुन्दर पद्मपुष्पोंका संग्रह »”) 
` भक्तिपूण ५ कथाएह, ए०८०५।-) | खरी-धमंप्रश्नोत्तरी-सचित्र, ७ ५००० 
भक्त नारी-(सचित्र) इसमें शबरी, छप चुकी, प्र० ५६, मू० -)॥ 


मीराबाई)जनाबाई,करमेतीबाई | गोपी-प्रेम-सचित्र, पष्ठ ५८, मू० -)॥ 
और रबियाकी मीठी-मीठी | मनको वश करनेके कुछ उपाय-सचित्र, 


, जोवनिया है, ६ चित्र०८०)।-) | मूल्य **- ळी | 
अक्त-पञ्चरल-(सचित्र) इसमें रघुनाथ, | आनन्दकी लह र-सचित्र, उपयोगी 
. दामोदर, गोपाल चरवाहा, |  वचतोंकी पुस्तक, मूल्य *** --) 
झान्तोबा और नीलाम्बरदासकी `| बह्मचर्य-ब्रह्मचर्यकी रक्षाके अनेक सरल 
मेमभक्तिपूण कथाएँ हैं, ६ उपाय बताये गये हैं। मू० -) 
0900 क ८०) मू० | =) | समाज-सुधार-समाजके जटिल प्रश्नो- . 
| ह Fe ` पर विचार, सुधारके साधन;मू०-) 
के र या ९२ ग्मू०। “0 | वर्तमान शिक्षा- बच्चाको केसी शिक्षा 
७ अक्तक्रा कथाएँ, किस प्रकार दी जाय ? पृ०४५, -) 


७ चित्र, प्रण ११२, मू० ।-) 
4.५ 72 | नारदभक्तिसूत्र-सटीक, म० `+ 
लनल तोकी लीलाएँ, | दित्य सन्देश-भगवत्यामिवे उपाय 2 | 
i २० १०६, मू० |=) | लोभसें पाप-मूल्य आधा पैसा 
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> > थक ता >>. > क >>> क 


(६) 


श्रीगङ्कराचाय श्रीभारती कष्णतीर्थ भट्ट श्रीमथुरान 
आचायके सदुपदेधा-मूल्य. *** ...) र i 





शरणागतिरहृस्य' भूर ७७a 
्रीगान्धीजी ममा ए `®) 
सप-महात्रन-मृल्य "`` ~) ¦ भूपदीप मूल्य *- 
pe १११ ॐ) नालाल कानोडिया 5 
~ श्वः त 
Immanence of (9०१ -/2/- | वियोगी इरि *** |) 


पं ० श्रीमवानीशंकरजी महाराज 





जना नयोग-मूल्य °° | मेस-योग-सजीव भाषा और दिब्य 
स्वामी शिवानन्दजी |) | ति सना हुआ यह प्रेम-योग 
क Its Mysteries आ | तळ कहा . 
ग नत /8/- | मूल्य श) सबिस्द ०; 

द्रनाथ सान्याल के 
पूजाके फूल-मूल्य "०" ||-) गीतासँ भक्ति-योग-गीताके बारइवं 
दिनचर्या-मूल्य ` -`-* ||) : सुन्दर भावपूर्ण सरळ 
चोधरी श्रीरघुनन्दनप्रसाद सिंह | मूल्य थक टि hs 
भक्तिःयोग-मूत्य `° १८) | शरीअरण्डेल 





आनन्द-मार्ग-मूल्य "`` ॥-) । सेवाके मन्त्र-मूल्य ज्र भा 
शे विशेष जानकारीके लिये पुस्तकोंका बड़ा सूचीपत्र मुफ्त मँगाइये। 


छोटे-बड़े रंगीन और सादे दशनीय सुन्दर चित्र 
श्रीकृष्ण, श्रीराम, श्रीविष्णु, श्रीशिव, श्रीशक्ति और सन्‍्त-महात्माओंके दिव्यदशन 
ये सुन्दर चित्र भगवत्‌-स्मरणमें आपके सहायक हो सकते हैं। इनका 
संग्रहकर प्रेमसे जहाँ आपकी दृष्टि नित्य पड़ती हो; वहाँ घरमें; बैठकमै और 
मन्दिरोमें लगाइये एवं चित्रोंके बहाने भगवानको यादकर अपने मन-प्राणको 
प्रफुल्लित कीजिये । भगवानकी मोहिनी मूर्तिका ध्यान कीजिये | 
१५१८२० इच्चके बड़े चित्र, मूल्य सुनहरी -)॥ रंगीन =) 
१० इञ्च चौडा, १५ इञ्च लम्बा, सुनहरी चित्रका )॥ रंगीन चित्रका मूल्य 
)॥३ यह छोटे ब्लाकोंसे ही ( बाडर ) लगाकर बड़े कागजोपर छापे गये है। 
७८१० इञ्च, सुनहरीका मूल्य )|३५ रंगीनका मूल्य )। सादेका १) 
सैकड़ा । सब चित्र असली आर्टपेपरपर छपे दै । 
` इनके सिवा ५१८७॥ के रंगीन चित्रका दाम १) सेकड़ा है । 
.” चित्रोंके दाम बिल्कुल नेट रक्खे हुए हैं | 


चित्र-सची अलग मंगवाइये । पता-गीताप्रेस, गोरखपुर 
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2 &<«&< <<< <<< <.>>>>>>:>>->3 
श्रीभगवद्गीताकी आरती 


> 


Cab DoDD >> 


[ रचयिता--श्रीदामोदरसहाय सिंह, एल० टी०, 'कविकिकर? ] 


आरति श्रीभगवद्रीताकी ॥ टेक ॥ 
[ १] 


A वासुदेव श्रीसुखकी बानी, 
अध्यात्मिक कृतियनकी रानी; 
A विज्ञय विभूति सुक्तिकी दानी, ` 
A सुदमंगलमय सुषुनीताकी ॥ आरति० ॥ 
- [२] 

४९ मद्दाभारत व्यास बिगुस्फित, 
2, समरांगनमे पार्थ प्रबोधित 
A सुर-नर-मुनि सबहीं सों वन्दित, A | 

पाप-पुओ ङुञ्जर चौताकी ॥ आरति०॥ 2 ३ 
र [३] ड 
द्ध ममं त्यागको सत्य खुझावनि, ° | 
डुरित द्वेत दुख दूरि नसावनि; १7 | 
22 अद्वतासृत थार बहावनि ८ 
१2 भव दसकन्ध सती सीताकी ॥ आरति० ॥ 
& र. ` 
॥  उपनिषद्नको खार सुहावनि, ट्र 
र” अनासक्त सुभकाज कराचनि 
१ मन-बच-करम सन्त-मन-भावनि, ८, 
५ भगति-क्षान I जीताकी ॥ आरति०॥ द्र 

५ ] 

रबिकर श्रम-तम-तोम निवारिनि, ४9 

$ विमल क विश्व विस्तारिनि, रै/ 
टे “दराज प्रचारिनि, 

८ 'दामोदर अनुपम गीताको ॥ आरति०॥ 


2<<6666866699999999999> 





टे 
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